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उपेद्नाथ अश्क के नाटकों का रचना-काल सन्‌ १६३७ से 
प्रारम्भ होता है, जब द्विजेद् लाल राय और प्रसाद की शैली 

में 'जय-पराजय? की रचना हुईं। १६३८ में उनके एकांकी 'लच्धसी का 
स्वागत” और 'अधिकार का रक्षुकः छुपे। 'पापी और “वेश्या? इनसे पहले 
लिखे गये थे, पर छुपे बाद में | इन सोलह वरफसों में उनके चार एकांकी 
संग्रह प्रकाशित हुए ई-- देवताओं की छाया में?, (पक्का गाना? , चिरवाहे, 
ओर पर्दा उठाओ पर्दा गिराओः; छुः स्वतन्त्र बढ़े नाटक... जय- 
पराजय', स्वर्ग की ऋलकः, कैद?, 'उड़ानः, छुठा बेटाः और 'भँँवर' 
आर तीन ऐसे नाठक जिनका आकार एकांकी से बड़ा होते हुए भी मूल 
प्रेरणा एकांकी की ही है... “आदि मार्ग,' “अंजो दीदी और 'पैंतरेः ! 
१६ वर्ष के इस दौरान में अश्क ने तीन बड़े उपन्यास भी लिखे, कई 
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कह्ानी-संग्रह, दो मामिक खंड-काव्य, फुटकर निवन्ध, संस्मर्ण इत्यादि 
ओर इसी दौरान में उन्होंने तपेदिक के रोगी के रूप में जीवन की 
उन्मुक्त धरती के हुई की नोक भर अंश के लिए मृत्यु से महाभारत लड़ी, 
जिसकी +हलक “दीप जलेगा? की चुनौती भरी पंक्तियाँ में मिलती है। 
ऐसे साहित्य-साधक की प्रतिभा और अजेय लगन अभिनदनीय है। 
किन्तु रवमाओं की संख्या अथवा कलेबर एवं व्यक्तिगत कठि- 
नाइयों और संघर्ष के होते हुए भी साहित्य-साधन इन दोनों के बल 
पर ही कोई लेसक युग का सफल और समर्थ नाटककार नहीं कहा जा 
मकता ।. जिन दिनों जयशंकर प्रसाद की महान रचनाएँ काव्य में 
छायाबाद यी प्रतिध्चनि-स्वरूप हिन्दी नास्य-साहित्य का कंठहार हो 
री थीं, उन्हीं दिनों दो प्रशत्तियोंँ चुपचाप हमारी नास्य-परम्परा की 
कया-पलट कर रही थीं। एक तो हमारे विश्वद्यालयों और कॉलिजों 
में द्वात्न और अध्यापकगण पाश्चात्य देशों के आधुनिक यथातथ्यवादी 
नाटककारों से परिचित होने लगे ये | उससे पूर्व प्रधानतः शेक्सपियर 
की इृलियों ही का प्रभाव व्यापक रूप से दृष्टिगत होता था। लेकिन 
इग्म्न, शा, गाल्सवर्दा इत्यादि लेखकों की रचनाओं में भारती शिक्षित- 
संग को गश्मा सगे क्ितिज का आभास छहुआ। इन कृतियों के 
शि दस्त पद्दा की अयना रुगया लक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्या-साटकों मे 
(ए, शाप या स्पष्ट था हि रंगमंच सम्बन्धी ज्ञान का अभाव उन्हें 
एड शिदागयादी छे सर से ऊपर ने उसने दे सका | दूमरी सत्कालीन 


द्ानि शा कानिकों हे सरंगधनी थे 


लग-साटकों की माँ ड 
उु-लाटडकी का मांग । सन्‌ ३ (9 


) दर 


20० इ०० ०० +क्क-अ७क जे जे डि 2 0 २3 डे मकर ०५ 
४49० दिस शावर झानाो शिद्िन-ममाज के दशाकगशा नाटकों नी 
7 हे सेहत कबने थे वियाग्म न झा 


$ कूय चल आर संगमच के आाग्राद फे 


इुश्ा। नवनन्यर प्रसाद 
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ओर गणेश प्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया | 

यों एक ओर तो पाश्चात्य समस्यामूलक नाव्य-साहित्य से किताबी 
परिचय प्राप्त लेखकों की रवना और दूसरी ओर अव्यावसायिक रंय- 
मंच के लिए लघु नाटकों का प्रणयन, इन दो धाराओं का विकास 
सन्‌ ३६-३७ तक हो चला था और उपेन्द्रयाथ अश्क के नाटकों का 
महत्व यही है कि उनमें आये चल कर इन दोनों धाराओं का समन्वय 
हुआ । पाश्चात्य नाथ्य-साहित्य के किताबी ज्ञान को उन्होंने निजी 
अनुभव और पयंवेज्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिर्दरशन 
का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। एकांकियों से उन्होंने 
रंगमंच के संकेतों और शिल्प की अपनाया, और इस तरह हमारे 
समकालीन नाटककारों में शायद अश्क ही ने स्पष्ट रूप से प्रसाद के 
बाद रंगर्ंच और साहित्य दोनों के मानदश्ड पर सही उतरने वाले 
नास्य-साहित्य को प्रस्तुत किया | सफल एकांकीकार तो दूसरे भी हैं। 
सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओ्ों का, प्रधानतः सुपाख्य 
सम्वादों (जिन्हें नाटकों की संज्ञा भी दी जाती है) के रूप में निरूपण 
भी अन्य चिम्तनशील और शब्दों के चितेरे लेखक करते रहे हैँ | लेकिन 
दोनों प्रवृत्तियों का ऐसा सम्मिश्रण कि नाटकों की एक नवीन शैली का 
ही प्रस्फुटन हो जाय, अश्क ही ने किया है। पक्के इरादे और प्रयोजन 
के साथ उन्होंने अपने प्रथम नाटक “जय पराजय? के बाद प्रसाद पद्धति 
को तिलांजलि दी और जो नूतन प्रेरणा, थक दृष्टिकोण एवं आधुनिक 
शिल्पविधान इस युग भें लोकप्रिय हो चले थे, उन्हें एक ढांचे में ढाल 
कर हिन्दी नाटक को निजत्व और उसुस्पण्ट रूप-रेखा प्रदान की | हो 
सकता है कि जिस पद्धति का सजन वे करते रदे हैं, वह हिन्दी में जड़ ही 
न पकड़ सके | भारतीय प्रकृति, रुचि और परम्परा शुद्ध यथातथ्यवादी 


नाटककार अश्क 


धाहित्य अथवा कला से मेल ही नहीं खाती। पाश्वात्य देशों में नाटक 
समाज के आगे दर्पण के तुल्य माना जाता रहा है। भारतीय वाबन्मय 
में मादक दृश्य काव्य है--यानी कल्पना अनुभूत रस और अलंकार की 
बह सामंजस्य पूर्ण अ्रभिव्यंनना जिसका आनन्द सुनकर या पढ़कर ही 
नटी रंगमंच पर देखकर उठाया जा सके ! इस दृष्टि से तो अश्क के 


नाइक भारतीय परम्परा में एक असंगति के रुप भें प्रतीत होते 
उन्होंने जो शिन्दी साठक को नया मोड़ दिया है, क्‍या बह स्थायी रह 


ज्ञ 
सकेगा ? अभी इस प्ररन का रामुचखित उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
इनसना स्पष्ठ दे कि प्रसाद के बाद हिन्दी नाटक का जो नयी 
मं ने हशा ॥, उपन्द्रनाथ अइक उसके प्रमुख प्रतीक ओर 
माने जार्गेगे ! कारण कि शायद ही अन्य किसी नाटककार ने 
सदी प्रति को इतनी लगने के साथ अंगीकार किया है, और इतने 
परिध्म ग्रौर निश्चय के साथ संवारा है । 
रही झऋष्क के एऐनिदहासिक महत्व के बारे भ, पर 
दमही कला मी मदत्ता छझाम्यांतरिक गुग-दोषा पर भी अश्वित है 
हमशी रसनाम का एक परहलु प्रथम परिचय मे ही सामने थ्रा जाता 
है। िपपरसारफ को छोडहुर शायद कोई भी नाटक अए्क के निजी 


पिमुन से हे दायरे फे बटर नहीं है। डड़ान में उन्होंने कुछ कुलोंच 
पिदिाए ही हैं पौर दस सादर में शंक्र के भरिप्र-लित्रग ऊे लिए उनकी 
पक्का को कण्यना ८ गाए रंगी का प्रयोग करना पते है माया की 

४ निय्ग जबूल, आग हा प्रौर मन मी प्रथम रूमानी मुनाकान और 
गर्ग के सगमाज्य + 


हिझालप चावादग्ग सझ्य सथाययादं स्खरु से विन्न ब्घर की 
६ 
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वह असंख्य नारियों के मौन पीड़ित दुदयों का प्रवक्ता है । अश्क मध्य 
वर्ग के दाम्पत्य जीवन को गहराई से पैठकर देख चुके हैं और पढ़ी 
लिखी कुमारियों के विचाह की समस्या का उन्होंने उसी संवेदनशीलता 
ओर सांकेतिकता से विवेचन किया है जिसके कारण पाश्चात्य नाटकों 
में परकिया नायिकाओं और पर-ल्ली-प्रेम का चित्रण भी मर्म॑स्पर्शी 
जान पढ़ता है। 'मँवरः की नायिका प्रतिभा बुद्धिबादी आवरण के 
नीचे एक च्रर्त, एकाकी, सतत आमलापी आत्मा को छिपाये फिरती 
है -- न पाई जाने वाली सांत्वना की खोज में | स्वर्ग की भालकः 
के रघु की तरह सैंकड़ों नवयुवक आज दिन अपने स्तर से ऊपर 
फेशनेवल समाज की लड़कियों पर मुग्ध और निकट पहुँचने पर विरक्त 
होते आ रहे हैं। आदि मार्ग' और “विवाह के दिन! नामक नाझकों में 
भी इसी समस्या का देनिक जीवन के अनुभव की सीमाओं में, प्रदर्शन 
किया गया है। इसके अतिरिक्त 'पापी? और लक्ष्मी का स्वागतः के 
बिघुर पति के ह्ृदयद्रावक अन्तर-संघर्ष में तो मानो अश्क की निजी 
अनुभवों की ताज़ी छाप है। जान पड़ता है, अश्क नाटक लिखते 
समय जब एक आधारभूत भावना के लिए आँखें दौड़ाते हैं तो वे 
कल्पना की आँखें नहीं, स्मति के नेन्न होते हैं | इसलिए मध्यबर्ग की 
आधिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति के विश्लेषण भें उन्हें लम्बे 
भाषणों का सहारा नहीं लेना पढ़ता, वे केवल परिस्थिति-विशेष के 
ऊपर से पर्दा उतार कर रख देते हैं । 'छुटा बेटा? भें नयी और पुरानी 
पीढ़ी की ज्वलंत मांकी हमें मिलती है। उसमें कहीं पत्षपात नहीं, 
किन्तु फिर भी उत्तेजना,कंसक, जलन, निराशा की चलती फिरती 
तसवीरें जोवन से ज्यों की त्यों उतार कर रख दी गई हैं। आपस 
का समझौता' का व्यंग्य इसलिए और भी गहरा है कि उसकी जड़ में 
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हट की 


एक विपम आर्थिक समत्या | अश्क गरीब और शोपितों के जीवन से 
था तो ऋप्ने नाटकों के लिए सामग्री लेते ही नहीं और या लेते दे तो 
बहुत ठोक बजाकर, यह सोच समझ कर कि वह सामग्री उनके निजी 
खनुझव की कसौटी पर खरी उत्तर चुकी है या नहीं। 'वूफ़ान से पहले? 
देवताओं की छाया में)-यही दो नाटक शोपषित जीवन की 
आऑक्ियों देते ह और यथपि धीसू में प्रेम चनन्‍द के सूरदास के आदशवाद 


हि. 


की संघ मिलती हृ्‌, धापि सन्‌ ४६ के दिनों का स्मरण करते हुए उसका 
भरिय खम्याभाविक नहीं जान पढ़ता | देवताओं की छाया में? में तो 


किसी तरह की झस्वामाबिकता का आामास नहीं । साधारण मुसलमान 
मार के जीवन की मममत्वरिनी ट्रेजिटी के पीछे अइक की पारदशंक 


इीट की शक्ति हे। पिद्ले दिनों अश्क ने बम्बई के सिनेमा जगत्‌ के 
पहिण, मानवीय-भावनाओं से शपम्य, चापलूमी की दुर्गन्‍्ध में बसे 


पइाजन का की नग्न पीर ययातप्य सर्णन कुछ नाटकों में किया है 
धिका गानाए में यह खाद्य सुदकी मात्र था, मस्केबाजों का स्वर्ग! में 


की धाट्रएस ही पता ह और पंतरे भे विषाक्त बाण । अत्तिरंजना तो 
हरकत िक 
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हब का डे इडाया गया दे । फॉका में ग्रननादे 
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मेहमान का शुद्गुदाने वाला चित्रण है | पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? 
वामक संग्रह के लगभग सभी नाठकों में परिस्थितियों का अनूठा चुनाव 
है। परिस्थिति चरित्र के अनुकूल ही नहीं जान पड़ती, बल्कि पाज्ों में 
व्यक्तित्व का अनिवार्य प्रस्कुटन प्रतीत होती है। जैसे मैंने अन्यत्र लिखा 
है, जीवन की सतत प्रवाहशील घारा का ज्षणिक ठहराव ही मानो अश्क 
के एकांकियों में मूर्तिमान होकर उतरता है। “वतसिया? में इस ठहराव 
ने भवर का रूप ले लिया है। शेष नाटकों में घटनाचक्र की भुत्थियाँ 
नहीं हैं, जीवन की शोमा-यात्रा के कुछ दृश्य सामने आते और तनिक 
हर कर फिर गतिशील हो जाते हैं | लेकिन इस अनायास प्रदर्शन के 
पीछे कितनी नैयारियाँ, कितनी तराश, कितनी नाप-जोल है, इसका 
अन्दाज्ञ ममननशील पाठक और दर्शक ही लगा सकते हैं । 
असल में अश्क की प्रमुख विशेपताएँ हैं श्रमसाध्य और जानदार 
पात्रों का सुजन | उनका प्रत्येक पात्र अपनी भाव भंगिमा और वाणी 
के द्वारा पहचाना जा सकता है। लेखक पात्रों के मुख से अपनी 
प्रद्त्तियों, अपनी भावनाओं का परिचय नहीं देता | लेखक का निजी 
व्यक्तित्व तो परिस्थितियों की प्रगति और नाठक के सामान्य प्रवाह और 
आधारभूत भावना में अन्तहिंत रहता है। किन्तु पात्र जो कुछ बोलते 
या करते हैं, वह उनका अपना है, वे लेखक के ही मिन्न मिन्न नक्काव 
नहीं हैं| इस दिशा में अश्क हिन्दी में अनूठे माटककार हैं।इस गुण 
की सिद्धि के लिए आवश्यकता है भीषण आत्मसंवरण की; पेनी, 
समदर्शी दृष्टि की और भिन्न-मिन्र भाँति के चरित्रों के हृदय सें पेंठकर 
उनसे समरस होने की क्षमता की | 
एक वात और । सम्बाद और कार्य-सम्पादन पात्नों के विकास के 
माध्यम हैं | आज हिन्दी में चुस्त और तीखे संवाद-लेखकों की कमी 


++ है ७--- 


[ श्री गोपाल ऊईष्ण कौल 


भारतेन्दु से भ्रश्क तक 





उपेद्दनाथ अश्क किस साहित्यिक परम्परा के लेखक हैं, उनके 
साहित्य की विषय-वस्तु और उसके रूप-विधान की क्‍या 
विशेषताएँ हैं ? ये विशेषताएँ साहित्य की किस महत्वपूर्ण परम्परा की 
छाया भें विकसित हुई हैं ! उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्‍या है? और 
वर्तमान को उन्होंने किया दिया है ? इन सब बातों को जानने के लिए 
आवश्यक है कि विगत के उन पृष्ठों को खोल कर देखा जाय, जिनसे 
वतमान हिन्दी साहित्य के विकसित और पल्‍्लवित रूप के अंकुर अपनी 
भवितव्यता लिये हुए उदय हुए--वे अंकुर जिन में आज के महान 
विटरपों की तमाम सम्भावनाएं छिपी थीं । 
अश्क के नाटकों में जिस यथार्थवादी सामाजिक चेतना की भकूलक 
है, वह हिन्दी साहित्य की उस राष्ट्रीय प्रगतिशील परम्परा से सम्बन्ध 
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रखती है, जिसका उदय भारतेन्दु. के समय में हुआ था। उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी के आधुनिक युग का प्रारम्भ हुआ, जब 
कि देश में अंग्रेज़ी साम्राज्य की जड़े जम गई थीं और अंग्रेज़ी शिक्षा 
का प्रचार शुरू हो गया था | इस अ्रकार एक दूर के देश के राजनीतिक 
टबाव तथा सांस्कृतिक प्रभाव में देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक 
परम्पराएं भी करवट बदल रही थीं। साहित्य की दरबारी ओर 
रीतिवादी परम्परा का अन्त हो रहा था आर खड़ी बोली हिन्दी के नये 
साहित्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे | साहित्य में एक राष्ट्रीय व 
सामाजिक चेतना की झलक दिखाई देने लगी थी। उस समय धर्म की 
रूढ़िगत प्रथाओं और मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, जिसने 
साहित्य भें सामाजिक क्रान्ति की सुधारवादी भावनाओं की प्रेरणा का 
ख्लोत बहाया । स्वामी दयानन्द ने उस समय धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों 
ओर अन्य धार्मिक प्रचारों के विरद जो धार्मिक आन्दोलन शुरू किया 
था, उसका सामाजिक-सुधारवादी क्रान्ति का पक्ष साहित्य भें विशेष रूप 
से प्रतिविम्बित हुआ । भारतेन्दु ने अपने साहित्य में---विशेष कर 
मौलिक नाटकों में--दुर्मिक्ष, महामारी, अनुचित करों के विरुद्ध कलम 
उठाई | “भारत-दुर्दशा? नामक उनके नाठक में पराधीनताजन्य भारत 
की दुर्दूशा-को दिखाया गया है। 'बैदिकी हिंसा हिता न भवतिः में 
मांसभक्तियों का मज्ञाक उड़ाया गया है और “अधेर नगरी? नाटक मं 
उस समय के कुशासन पर चोट की गई है। यद्यपि ये नाटक आधुनिक 
बिकसित नाटक कला की दृष्टि से सफल नाठक नहीं हैं तो भी इनमें 
जिस राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना की झलक है, वह उस युग की 
विशेषता थी । इस विशेषता ने ही हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग की नींव 
रखी | इसलिए कला की वतंमान कसौटी पर उस समय के नाटक मले 


न रै ४ +- 
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ही खरे न उतरें, किन्ठु उनका ऐतिहासिक मूल्य और महत्व है और 
वे हिन्दी में एक नयी परम्परा का सूत्रपात करते हैं 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को हम निःसंकोच्र इस नयी परम्परा का 
सूत्रधार कह सकते हैं। उनसे पहले हिंदी में जो चार नाटक मिलते भी 
हैं-- जैसे महाराज जसवन्त सिंह द्वारा १७०० में किया गया संस्कृत 
नाठके 'प्रवोध चन्द्रोदयः का ब्रज-भापा-अनुवाद अथवा बाजिद अली 
शाह के दरबारी कवि अमानत? द्वारा १८४३ में लिखा गया रहस 
'इन्रसभाः या फिर गिरधर दास का “नहुष”ः या विश्वनाथ सिंह का 
आ्रानन्द रघुनन्दनः--ये सब हिंदी में किसी नथी साहित्यिक परम्परा 
की नींव नहीं बन पाये । मौलिक नाटकों की परम्परा भारतेन्दु ही ने 
शुरू की | 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवतिः उनका सर्व-प्रथम मौलिक 
नायक है। 

हिन्दी के प्रार॒म्मिक नाटकों पर संस्कृत-शेली का प्रभाव अधिक है । 
भारतेन्दु मी इस प्रभाव से नहीं बच सके । लेकिन प्रभाव यह उनके यहाँ 
वाह्य या ऊपरी नहीं था, क्योंकि यह स्वाभाविक था। प्रारम्म के हिन्दी 
नाटककारों के सामने संस्कृत नाठक-साहित्य और नाख्य-सिद्धान्त का 
विशाल भण्डार उनकी नामख्य-स्वना की एकमात्र आधारमूमि था। 
उसे सहज रूप से अपना कर ही वे हिन्दी नाटक की परम्परा की नींव 
डाल सकते थे | इसलिए वह मात्र प्रभाव न होकर, उस समय उनकी 
प्रतिभा के विकास के लिए, साहित्य की भारतीय परम्परा की एक 
विरासत था, जिसे साथ लेकर ही वे हिन्दी के नवयुग का द्वार खोल 


कल 


सकते थे। फिर भी भारतेन्दु ने पूर्ण रूप से संस्कृत-शैली का ही 
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अनुकरण नहीं किया। उनका परिचय वंगला-नावकों और अंग्रेज़ी 
साहित्य से भी हो गया था, इसलिए संस्कृत की प्राचीन नास्य-शैली में 
अमेक नवीन परिवर्तनों के साथ उन्होंने हिन्दी नाटकों की रचना की | 
भारतेन्दु ने 'नाटकः शीर्षक निवन्ध में लिखा है : 
“अरब नाटक में कहीं आशीः? प्रभ्टति नाट्यालंकार, 

कहीं 'प्रकरी', कहीं 'विलोभन?, कहीं 'संफेट?, (पंचसंधि', 

वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। 

संस्कृत नाटक की भाँति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान 

करने, वा किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रख कर हिंदी 

नाटक लिंखना व्यर्थ है, क्‍योंकि प्राचीन लक्ष रख कर 

आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल 

होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। संस्कृत नाटकादि 

रचना के निमित्त महामुनि भरत जो सब नियम लिख गये हैं, 

उनमें जो हिंदी-नागक-रचना के नितांत उपयोगी हैं और 

इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयाई 

हैं, वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं |? 

इस बात से स्पष्ट है कि भारतेन्दु निपट प्राचीनपन्‍्थी नहीं थे और 
न नवीनता के ही अन्ध भक्त ! उनके 'सत्य हरिश्चन्ध?, “चन्द्रावलीः, 
“वैदिकी हिंसा हिंसा न भव्रतिः, “विषस्थ विषमौषधम?, 'भारतजननी? 
आदि नाटकों में संस्क्ृत नाठकों की तरह भरत-वाक्य, प्रस्तावना, 
नांदी-पाठ मौजूद हैं। “चन्द्रावली? में विष्कृम्मकत और अंकावतार 
भो हैं । भारतेन्दु ने नाठकों में 'स्वगत? का प्रयोग बहुत किया है। 
“सत्य हरिश्चन्द्र” में महाराज हरिश्चन्द्र ने काशी नगरी और गंगा के 
वर्णन में तीन पृष्ठ का और श्मशाम में छै प्रृष्ठ का स्वगत-भाषण 





भारतेन्दु से अश्क तक 


किया है | इतना लम्बा स्वगत-भाषण संस्कृत के प्राचीन नावकों में भी 
मिलना कठिन है |# किन्तु रचनाक्रम के अनुसार उसके बाद के नाटकों 
में संस्कृत का ऐसा प्रभाव, जो हिन्दी में आकर दोष बन गया था, 
काफ़ी कम हो गया। नील देवी? और “विभासुन्द्रः में ये दोप 
कम हो गये और उस समय के अनुसार उन्हें नवीन रूप प्रदान करने का 
प्रयत्न किया गया। इन नाटकों का दृश्य-विधान भी नये ढंग का है और 
इनमें भरत-वाक्य, नांदी-पाठ और प्रस्तावना भी नहीं हैं । उन्होंने 
नाटकों के गद्य में खड़ी वोली और पद्म में श्रजभाषा को अपनाया | 
स्पष्ट है कि भारतेन्दु ने अपने प्रारम्मिक नाटकों में जिस संस्कृत 
शैली को प्रमुखता दी थी, वह उनके बाद के नाटकों में कम हो गई 
आर उन्होंने उनमें अपने युग के अनुसार अधिक आधुनिकता पैदा करने 
का प्रयत्न किया | यद्यपि इस दोतरफ़े प्रयत्न से उनके नाठकों में कला की 
दृष्टि से गुण की वजाय दोष ही अधिक थ्रा गये, फिर भी उनके नाटकों 
ने हिन्दी-नाथ्क-साहित्य के युग-दर का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक 
महत्व का काम किया | 

इस प्रकार भारतेन्दु ने अपने नाठकों में राष्ट्रीयता, उत्कट देश- 
प्रेस, समाजिक सुधार, अत्याचारपूएः कुशासन की निन्‍्दा आदि 
उदात्त भावनाओं को (एष्ठभूमि बनाकर हिन्दी साहित्य में एक नयी 
राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का आलोक फेलाया | 

उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उन्होंने ऐतिहासिक, पौरा- 
णिक, काल्पनिक और प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 

# गोक्सपियर के यहाँ इतने लम्बे स्वगतत-भाषण मिलते हैं. और शायद वहाँ से 
भारतेन्दु ने यह प्रभाव ग्राहय किया था । 


नाटककार अश्क 


यात्रों और कथानकों को अपनाया, >श््ञार, हास्य, करुण और वीर 
रसों को अपनाया, और सुखान्त एवं दुखान्त दोनों प्रकार के नाठक 
लिखे | 

उन्होंने साहित्यगत और समाजगत अनेक रूढ़ियों को तोड़ कर 
विचार और कला, वस्तु और शिल्प, जनता और साहित्य के व्यापरे 
सम्बन्धों को समझते हुए. तात्कालिक सीमाओं के बावजूद साहित्य म॑ 
एक सामाजिक परम्परा को आगे बढ़ाकर नये युग की नींव रखी 


भारतेन्दु के व्यक्तिव और रचनात्मक प्रतिमा से उनके थुग द् 
लगभग सभी हिन्दी लेखक प्रभावित हुए और प्रेमघन, राधाऊष्णदाः 
आर प्रताप नारायण मिश्र आदि लेखकों ने अनेक नाटक लिरे 
किन्तु वे हिन्दी नाटक के विकास में विशेष योग न दे सके | इस यु 
के अधिकांश नाटक प्रचीन संस्कृत शैली पर ही लिखे गये, उन 
कथा-बस्तु का चुनाव इतिहास, पुराण और वर्तमान जीवन से किः 
गया । भारतेय्ु द्वारा चलाई गई प्रहसन-परम्परा को भी आ 
बढ़ाया गया। अधिकतर प्रहसनों में वर्तमान जीवन में व्या' 
मद्य-पान, वेश्या-इत्ति आदि अनीतिपूर्ण दुव्यंसनों और अनाचारों 
विरुद्ध, हास्य और व्यंग्य के साथ, सुधारवादी प्रहार करने ' 
प्रयत्म किया गया। इन प्रहसनों के हास्य और व्यंग्य उच्चकोटि 
यर्थाथवादी और स्वाभाविक नहीं बन पाये, फिर भी उस सामारि 
चेतना की भलक इनमें है जो नाठक को जनता के निकट ह 
आर उसे लोकतान्त्रिक रूप देने के प्रयत्न भें नाटककार की सहाः 
बनती है। 


रिमाा 'र्‌टएुऋू-« 


भारतेन्दु से अश्क तक्‌ 


भारतेन्दु के बाद और प्रसाद से पहले तक का समय अनुवाद का 
युग है| इस समय अनेक अंग्रेज़ी और बंगला नाटकों का अनुवाद 
हुआ | यद्यपि इस बीच उच्चकोटि के मौलिक नाटकों की सृष्टि 
नहीं के बराबर हुई, फिर भी अनुवादों के द्वारा अंग्रेजी और 
बंगला नाटकों की नयी रचना-शैली के सम्पर्क में हिन्दी के नाटककार 
आये | बंगला से द्विजेन्रलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के, अंग्रेजी 
से शैक्सपियर के और फ्रोज्च से मोलियर के नाग्कों का 
हिन्दी में अनुवाद हुआ |# दूसरी ओर इस युग में व्यावसायिक 
मण्डलियों के लिए रंगमंचीय नाटककारों ने नाठक लिखे | इस समय 
नाठककारों के दो वर्ग स्पष्ठ दिखाई देते हैं---एक तो वे, जो मात्र 
रंगमंच को सामने रख कर नाटक न लिखते थे और दूसरे वे, जो 
नाटक मण्डलियों के निर्देश पर केवल रंगमंचीय नाटक ही लिखते 
थे | इस भेद ने नाटक के साहित्यिक और रंगम॑चीय ( दोनों दृष्टियों 
से समन्वित और सामज्जस्यपूर्ण कलात्मक और यर्थाथवादी ) बिकास 
में बढ़ी वाधा पहुँचाई । 


इस अनुवाद युग के वाद ही हिन्दी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जैसी 

मौलिक प्रतिभा का उदय होता है। प्रसाद की प्रतिमा ने हिन्दी नास्य 

रचना को अधिक मौलिकता और कलात्मक प्रौढ़ता प्रदान की | इस 

समय तक भारत के राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन में एक क्रान्ति- 

कारी जागरण का शंखनाद गूंज छुका था। भारतेन्दु के समय की 

क्मोलियर के नाटकों को हिन्दी जामा पहनाने में दास्य-एस लेखक श्री जी० पी० 
ओऔीवार्तव का नाम उल्लेखनीय है । 

+-२६-- 


नाटककार अरक 


धार्मिक राष्ट्रीयता अब धर्म का जामा उतार कर राजनीतिक रूप 
धारण कर चुकी थी | विदेशी गुलामी से भारतीय राष्ट्रीयता का संघर्ष 
तीव्र हो चुका था और राष्ट्रीय गौरव की भावना साहित्य का प्राण 
बन गई थी । प्रसाद ने भी हिन्दी नाटकों को भारतेन्दु-युगीन- 
धामिकता और पौराणिक रुढ़ियों से मुक्ति देने का प्रयत्न किण। 
यद्यपि उन्होंने कामना? और “ एक घंटो को छोड़कर बाकी सभी 
नाटकों में प्राचीन इतिहास के (महाभारत से लेकर हर्षवर्धन के समय 
तक) पृष्ठों से कथा-वस्तु और पात्रों का चुनाव किया है और भारत 
की तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना को प्रचीन सांस्कृतिक गुरुता से 
सुसज्जित किया है, फिर भी उनके नाठकों में वतमान की अनेक यथार्थ 
समस्याओ्रों की छाया दिखाई पड़ती है| उन्होंने वरतंमान के प्रतिबिम्ब 
को अतीत के दर्पण में देखने का प्रयत्न किया है, यही उनके नाटकों 
की सांस्कृतिक चेतना है। अजात शज्रः में बौद़्धकालीन, “चद्धगुप्तः 
में मौर्यकालीन, 'स्कन्दगुप्तः और “श्र बस्वामिनीः में गशुप्तकालीन 
ओर राज्यश्रीः में हर्षबर्धनकाल्लीन--इसी प्रकार “जन्मेजय के 
नागयज्रः में महाभारत-कालीन-संस्कृति के गौरव के विभिन्न मानवीय 
रूपों को व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। 

प्रसाद के नाटकों में भारतीय नासख्य-रचना-शेली के अनुसार 
कथानक, अर्थप्रकृति, पताका सन्धियाँ, नायक, प्रतिनायक, रस आदि 
सभी शाल्त्रीय तत्व मिलते हैं, साथ ही पश्चिमी नास्य-रवना-शैली की 
अनेक विशेषताएँ भी मिलती हैं ।इनमें रस के परिपाक के साथ 
कार्य-व्यापार और अन्‍्त्ईन्द्द भी है, व्यक्ति वैचित्रय और चरित्र-चित्रण 
भी है| मारतेन्दु-युगीन-नाटककारों ने ऐतिहासिक कथन, कथानक और 
पात्र तो अपने नाटकों के लिए चुने, किन्तु वे उनमें पात्रों का अन्तह॑न्द्र 


बन डे 0 ० 


भारतेन्दु से अश्क तक 


ओर चरित्र-चित्रण के द्वारा स्वाभाविक कलात्मक विन्यास न प्रस्तुत कर 
पाये। पसाद ने भारतेन्दु-युगीन इस कलात्मक कमी को अपने नाटकों 
से दूर किया | दूसरी ओर प्रसाद ने उन रंगमंचीय नाटककारों को, 
जो केवल व्यावसायिक नाटक मण्डलियों के लिए नाटक लिखते थे, 
नाटक की स्वतन्त्र, लोक-तान्त्रिक कला के स्वाधीन प्रयोग द्वारा 
बताया कि नाटक की कला केवल रंगमंच की गुलाम नहीं | यद्यपि 
इस प्रतिक्रिया ने उनको रंगमंच की इतनी उपेक्षा करने पर मजबूर कर 
दिया जितनी एक नाटककार को न करनी चाहिए," फिर भी उनके 
कुछ नाटकों के लिए, र॑गर्मच को अनुकल बनाया जा सकता है और 
कुछ नाटकों को थोड़े से परिवर्तन से ही रंगमंच पर खेला जा सकता 
है । प्रसाद ने इस संबंध में हिन्दी के एक विद्वान आलोचक से कहा 
था--भेरी रचनाएँ ठुलसीदत शैद्ा या आगरा हभ्न की व्यावसायिक 
रचनाओं के साथ नापी-तौली नहीं जा सकती | मैंने उन कम्पनियों के 
लिए नाव्क नहीं लिखे, जो चार छे चलते अभिनेताओं को एकत्र कर 
कुछ पैसा जुटाकर, चार पर्दे मंगनी मांग लेती हैं और दुअन्नी-अठत्नी 
के टिकट पर इक्के वाले, खोंचे वाले और दुकानदारों को बटोर कर 
जगह -जगह प्रहसन करती फिरती हैं ७१ उत्तर राम चरितः 'शकुन्तला? 
ओर भमुद्राराज्षस? नाटक कभी न ऐसे अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत 
हो सकते और न जन-साधारण में रसोद्रेक के कारण वन सकते । 
उनकी काव्य-प्रधान-शेली कुछ विशेषता चाहती है। यदि परिष्क्षत बुद्धि 
के अभिनेता हों, सुझचि-संपत्न दर्शक हों और पर्याप्त द्वव्य काम में 

१. “नयी घारा? पटना के एक आलोचब ने व्यंग्य से लिखा है कि प्रधाद के 
नाटकों को स्टेज करने के लिए साहित्य रत्न' पास अभिनेता होने चाहिएँ और 
बी० ए० की डिग्री देख कर लांगों को थीण्टर दाल में जाने की इजाजत देनी चाहिए ! 





नाटककार अ्ररक 


लाया जाय तो ये नाटक अमीष्ट प्रभाव प्रत्पन्न कर सकते हैं ।?# 

स्पष्ट है कि प्रसाद ने रंगमंचीय नाटककारों की रचना-शैली का 
विरोध किया और नाटकों में एक सांस्कृतिक गाम्मीर्य की स्थापना की, 
जिसका अनुकरण प्रसादोत्तर-कालीन कई नाटककारों ने भी किया। 
प्रसाद रंगर्मच की अधीनता स्वीकार करने वाली सस्ती नाटकीय कला 
से चिढ़ते थे | नाटकों के साहित्यिक स्तर को गिराने वाली इस प्रवृत्ति 
के विरोध में उन्होंने लिखा था ; 

“ज्ञाटकों के लिए रंगमंच की रचना होनी चाहिए, न कि रंगमंच 
के लिए नाटकों की |? 

अपने इस मत के बावजूद भी प्रसाद ने रू वस्वामिनी” जैसा 
सफल अभमिनेय नाटक लिखा । 

इस प्रकार प्रसाद ने कला और वस्तु की दृष्टि से हिन्दी नाठकों 
को एक प्रौढ़ता प्रदान की । भारतेन्दु-युगीन नाटकों में, जो धामिकता 
रंग्ंचीय दासता, संस्क्ृत-शैली की रूढ़िग्रस्तता और भावुक सतहीपन 
था, उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हुए, प्रसाद ने मौलिक नाटकों की 
परम्परा को आगे बढ़ाया, नाटकों को अधिक लोकतान्त्रिक रूप 
दिया, उन्हें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गुरुता प्रदान की और ऋपनी 
भाषा-क्लिप्टता, संस्कृत-निष्ठता और अतीत-प्रियता के बावजूद 
साहित्य के बरतमान प्रवाह को आगे बढ़ाया । 

हिन्दी नाटकों का प्रसादोत्त काल कला की दृष्टि से संस्कृत 
रव॒ना शैली की रुढ़ियों से और कथावस्तु की दृष्टि से शनें; शनें 
पुराण और इतिहास और अतीतोन्मुखता से मुक्ति का काल है | इस 
युग में राष्ट्रीयया और देशभक्ति की भावना ने नाटकों में ऐतिहासिक 
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कथावस्तु को सेंजोकर रखा | केवल अन्तर इतना है कि प्रसाद के 
नाटकों और प्रसाद-कालीन दूसरे नाटकों में कथाबस्तु का चयन 
भारतीय इतिहास के प्राचीनकाल से किया गया है और प्रसादोत्तर- 
कालीन नाटकों में इतिहास के मध्ययुग से। मध्ययुगीन सामन्‍्ती 
वातावरण सें अपने समय की देशभक्ति की राष्ट्रीय भावना को 
प्रतिविम्बित करने का प्रयत्न किया गया | परम्परा गत राष्ट्रीय नैतिकता 
के अनेक मूलरूपों को इस समय वे नाटकीय पा्नों के कार्य-व्यापार 
ओर सम्बादों में प्रत्यक्ष विकसित किया गया | हिन्दू मुस्लिम-एकता.की 
भावना को लेकर हरिकृष्ण प्रेमी ने 'शिवा-साधनाः, 'रक्ता-बन्धनः 
और “स्वप्न भंग! आदि नाटक लिखे; उग्र स्वाधीनता की जातीय 
भावना को लेकर मिलिन्द ने 'प्रताप-प्रतिज्ञार, स्वामिभकति की भावना 
से गोविन्द बल्लभ पन्‍त ने 'राजमुकुटः, कुल और वर्ण की समस्या 
को लेकर सेठ गोविन्ददास ने 'कुलीनता' और उदयशंकर भट्ट ने 
दाहरः और राजपूर्तों के हठ और सामन्ती प्रजाप्रेम की भावना को 
लेकर “अश्कः ने 'जय पराजय' आदि नाटकों की रचना की | 

इन नाठकों की विशेषता यह है कि एक प्रधान पात्र के रूप में 
सामस्ती व्यक्तित्व के विधान की छाया में पूरे नाटक का भाव-विन्यास 
होता है। “जय पराजयः अश्क का पहला नाटक था, किन्तु उसमें 
ही उनकी प्रतिभा के कला-चाठुर्य के दर्शन हों गये थे। उस समय 
के मध्ययुग की ऐतिहासिक कथावस्ठु के आधार पर लिखित राष्ट्रीय 
नैतिकता की विभिन्न भावनाओं पर आधारित नाटकों में केवल एक 
यही ऐसा नाठक था, जिसमें अन्य नाठकों की अपेक्षा नाटक-शिल्‍्प 
श्रेष्ठ और नवीनता लिये हुए था, अमिनय की योग्यता अधिक थी 
और उद्देश्य भें राष्ट्रीय भावना से अभिभूत होकर नैतिकता का अधिक 
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प्रचार नहीं किया गया। “अश्कः की दृष्टि वर्तमान की ओर अधिक 
थी, इसलिए, उन्होंने धर्म-अधर्म और नीति-अनीति को मानव समाज के 
उत्थान-पतन के साथ अतीतवादियों की तरह जोड़ कर पौराणिक 
आख्यानों को अपने नाटकों का आधार नहीं बनाया । 'जय-पराजय? 
केवल उनका एक-मात्र और उनकी रचनाओं के क्रम से सबसे पहला 
नाटक है| इस नाटक में यदि मध्यकालीन भारतीय राजपूत-जीवन की 
एक आदर्शवादी भँकी है तो साथ ही साथ वतंमान की सजग दृष्टि 
से उस समय के हठी और सनकी सामन्ती जीवन की प्रच्छुन्न आलोचना 
भी है। इसलिए भी यह नाटक अपने प्रकार के दूसरे नाटकों से अपना 
अलग महत्व रखता है | 

इस युग के नाटकों में विशेष परिवर्तन उनकी कथावस्तु-भावभूमि 
ओर शिल्प--सभी में हुआ । इतिहास का स्थान वर्तमान जीवन ने ले 
लिया । पहले मौर्य-गुप्त-कालीन इतिहास से नाटकों की कथावस्तु चुनी 
जाती थी फिर मुगलकालीन और राजपूत-इतिहास से कथावस्तु का 
चुनाव होने लगा और फिर इतिहास के अतीत बन्धनों से नाठक की 
कथावस्ठु की मुक्ति हो गई और बर्तमान-जीवन ही नाटकों का आधार 
तन गया। इस शकार नाटक अतीत के कल्पना-लोक से निकल कर 
जीवन की यथार्थ पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ। हिन्दी नाटक के विकास 
का यह क्रम अनोल्ला नहीं, अधिकांश देशों के नाटक-साहित्य का 
विकास-क्रम कुछ इसी प्रकार से हुआ है। अतीत से वर्तमान की ओर, 
इतिहास-पुराण की राष्ट्रीय नैतिकता से उपस्थित जीवन की समस्याओं 
की ओर और सामन्‍्ती वर्ग के चरित्रों से मब्यवर्गीय-चरित्रों की ओर 
सर; नाटक का विकास प्रायः सभी देशों में होता रहा है| 

हिन्दी नाठकों में यह युग इस क्रम के तृतीय उत्थान का समय है 
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जिसके प्रारम्प में अधिकांश नाटककारों ने काफ़ी संख्या में ऐतिहासिक 
नाटक लिखे, किन्तु अश्क इस क्रम के प्रथम प्रहर की अतीतवादी 
राष्ट्रीय नेतिकता के आदर्शवादी प्रभाव से कम प्रभावित हुए और 
उन्होंने इसीलिए, केवल अपना पहला और अन्तिम नाटक ऐतिहासिक 
लिखा | 


अतीत की रुढ़ियों से--चाहे वे वस्तुग॒त हों या शिल््पंगत-- 
विद्रोह के रूप में समस्या-नाठकों का उदय हुआ | वैसे कुछ न कुछ 
समस्या तो पिछले नाठकों में भी रहती थी, किन्तु वे नाइक समस्या 
की आधार-भूमि पर अपना विन्यास नहीं ऋरते थे । समस्या उनके 
लिए गौण वस्तु थी, भावुकता और वर्गीय रोमांस प्रमुख | समस्या का 
आधार नाटकों को बौद्धिक युग के विकास की देन है। प्रत्यक्ष जीवन 
के सम्पर्क में आते ही नाठकों का जीवन की जाग्रत समस्याओं से भी 
निकट संवनन्‍्ध स्थापित होना स्वाभाविक था। जीवन की सामाजिक 
ओर वैयक्तिक--- सभी प्रकार की समस्याओं को आधार-भूमि बनाकर 
नाठककारों ने उनका मनोवैज्ञानिक सामाजिक और वर्गीय विश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया | इस प्रयत्न में जहाँ हमें अपने जीवन का 
प्रतिविम्ब, या स्वाभाविकता उनमें दिखाई पड़ती है, वहाँ कहीं कहीं 
पात्र समस्‍या के विभिन्‍न अंगों के प्रतीक होते है। जहाँ विश्लेषण 
अधिक है, वहाँ समाधान नहीं और जहाँ. समाधान है, वहाँ विश्लेषण 
न्यून हो गया है | इन नाठकों भें गीत और दुत्यों का प्रयोग समाप्त- 
प्राय हो गया | स्वगत को कम कर उसे स्वामाविक स्थिति में प्रयोग 
किया गया है । 
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हिन्दी समस्या-नाटकों का प्रारम्भ लक्षमीनारायण मिश्र के नाटकों 

से होता है। उनके अधिकांश नाटकों की मूल समस्या है सेक्‍स ! उनके 
'सनन्‍्यासी', 'राक्षस का मन्दिरः, 'मुक्ति का रहस्य, आधी रात 
और 'सिन्दूर की होली! आदि नाटकों की समस्या का केन्द्र घुम्ा 
फिरा कर नारी या सेक्स, सेक्‍स या नारी है। इस केन्द्र पर ही उनके 
नाटकों की सारी परिधि का विश्लेषणात्मक-विस्तार होता है, जिसमें 
ट्रेजिडी का स्वर प्रधान है | नाव्य-शिल््प के प्रयोग में उन्हें अधिक 
सफलता नहीं मिली, यद्रपि पिछले नाटकों से अपेक्षाकृत उनका नाख्य- 
शिल्प आधुनिक और विदेशी प्रभाव से प्रभावित हे। उनके अधिकांश 
नाठक तीन अंकों के हैं, किन्तु अंक-विधान में सन्तुलन का अमाव है। 
अंक के बीच ही में पर्दा उठ जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो 
जाता हे | यदि प्रत्येक अंक ही एक दृश्य हो तो रंगमंच पर दृश्य 
प्रस्तुत करने में कठिनाई नहीं होती और नाटक का सहज प्रवाह भी 
भंग नहीं होता । इन नाटकों के दृश्य-परिवतंन भें समय के सन्तुलन का 
बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया । कार्य-ब्यापार की भी शिथिलता हें, 
क्योंकि मानसिक-विश्लेषण की प्रद्वति के कारण पात्रों में आन्तरिक संघर्ष 
तो अधिक है, किन्तु उसकी वाह्य-अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए अभिनय 
में सहज प्रभाव पेदा होना कठिन है । संवादों में कही कहीं वाक्य बीच 
ही में टूट्ते से नज़र आते हैं | सब से बड़ी वात यह है कि मिश्र जी की 
कथा-बस्ठु स्वयं अपने में एक नाटकीय इकाई नहीं होती । इस प्रकार 
के समस्या-नावक, जिसमें व्यक्तिमन और नारी-सेक्स की समस्या को 
आधार बनाया गया, दूसरे नाटककारों ने भी लिखे, किन्तु वे नाट्य- 
शिल्प के विकास में विशेष देन सावित नहीं हुए | इसके विपरीत सामाजिक 

समस्याओं पर लिखे गये नाटक शिल्प की दृष्टि से अधिक सफल रहे । 
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यह स्वाभाविक भी था। नाटक स्वयं एक सामाजिक या लोकतान्त्रिक 
कला है, उसकी शिल्पचेतना का सम्बन्ध सामूहिक चेतना को प्रैभावित 
करने से अधिक रहता है | उसकी इकाई या व्यक्तिचेतना के सामुदायिक 
होने पर ही वह अधिक स्वामाविक और प्रभावशाली बनता है । 

इस युग में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर नाटक 
लिखने वाले नाठ्ककारों में सेठ गोविन्द दास का नाम पहले आता 
है। उन पर गांधीवादी राजनीति का प्रभाव है। वे समस्याओं को 
सामाजिक धरातल पर सरल और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करके सुधारवादी 
आदर्शवाद से उसके समाधान का प्रयत्न करते हैं, इसलिए, उनके पात्रों 
के अर्तद्वन्द में मनोवैज्ञानिक गहराई कम है । वैसे उन्होंने भी प्रारम्म में 
ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक ही लिखे हैं | आपका पहला नाटक 
सन्‌ १६३५ में प्रकाशित हुआ था। उस समय तक हिन्दी का नाठक- 
साहित्य काफ़ी विशाल हो चुका था | बे उसकी कमियों और खूबियों 
से लाभ उठा सकते थे, किन्तु उन्होंने पिछुले अनुभवों से नास्यशिल्प में 
कोई विशेष प्रयोग नहीं किये । दृश्य-विधान की दृष्टि से उनके नाटक 
सरल और स्पष्ट हैं ओर इसीलिए, अभिनेय भी--अभिनेय भी हैं, पर 
नाटकीयता, इन्द्र और सम्बादों के संतलन की कमी के कारण वे 
सपाठ और फिसफिसे रह जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त अन्य छोटे मोटे नाटककारों ने भी सामाजिक नाटक 
लिखें | किन्तु समस्याओं के सतही प्रदर्शन में ही उलक कर इन नाव्कों 
का अन्त हो गया । 

इंस थुग में अश्क की दृष्टि केवल वर्तमान जीवन की समस्याओ्रों पर 
केन्द्रित थी। उन्होंने केवल प्रथम और वह भी एक ऐतिहासिक नाठक 
“धजय-पराजय' लिखा और उनके वाकी सभी नाटक सामाजिक हैं। 
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ओर वर्तमान जीवन की यथार्थ समस्याओं से सम्बन्धित हैं। अश्क 
',इस यथार्थवादी शैली के जौहरी हैं, और इस शैली में उन्होंने कुछ बड़े 
ही उच्चकोटि के नाटक हिन्दी को दिये हैं। अश्को का स्वर्ग की 
भलक', 'छुठा बेटा?, 'कैद?, 'ड़ान', अलग-अलग रास्तेः, 'भँवरः 
“जो दीदी! और “पँँतरेः बतमान जीवन की समस्याओं को यथार्थ- 
वादी अथवा प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 'कैदः और 
“उड़ान” नारी-जीवन की दो समस्याओं के प्रतीक हैं। “कैद! में 
अथांछित पति के साथ दाम्पत्य जीवन बिताते हुए अप्पी की जिन्दगी 
एक घुटन और मर्यादा की श्वछ्डला में कैद है, मन उसका उड़ उड़ कर 
दिलीप के चारों ओर मेंडराता है। और (उड़ान! में स्त्री-3रुष के 
सम्बन्धों का एक समाधान है | लेखक ने संकेत से स्पष्ट कर दिया है 
कि आधुनिक नारी न तो पूजा की सामग्री बनना चाहती है, न संभोग 
की बस्तु ओर न सम्पत्ति--वह बनना चाहती है केवल संगिनी। इस युग 
में पुरुष के मन में नारी के प्रति अनेक परम्परा-विरोधी भावनाएं हैं-- 
उनके प्रतीक इस नाठक में तीनों पुरुष पात्र हैं जो नारी की वास्तविक 
आवश्यकता समभने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार 'स्वर्ग की 
भलकः? आधुनिक नारी पर एक सामाजिक व्यंग्य है। 'छुठा बेटा? वर्तमान 
समाज के मध्यवर्गोय परिवारों के स्वार्थों सम्बन्धों पर कठोर, किन्तु 
हास्वपूर्ण व्यंग्य का प्रहार है, जिसे पढ़कर या देखकर पाठक अ्रथवा श्रोता 
स्वयं अपनी कमज्ोरियों पर खीज उठता है। 'अज्ञग अलग शस्ते 
में विवाह की समस्या अपनी सारी उलभर्नों के साथ विद्यमान है । और 
अपने इस नाठक में अश्क ने मध्य-वर्गीय धारणाओं पर बड़े ज्ञोरदार 
प्रहार किये हूँ आर जहाँ यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है, वहाँ 
आधुनिक नारी के मार्ग का निर्देश भी कर दिया है| इस नाक में 
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अपूर्व इन्द्र, नाटकीयता और वेदना है। अंजो दीदीः में अश्क ने 
सनक की खिल्ली उड़ाई है और निर्देश किया है कि माता-पिता को 
चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जीवन-पथ पर 
बढ़ने दें, व्यर्थ के दमन से काम न लें और अपनी कुए्ठाओं को उन पर 
न लादें । 'पेंतरे? में फिल्‍मी जीवन की हास्व-व्यंग्य-मरी झलक है, लेकिन 
जैसा कि एक आलोचक ने लिखा है, “इसके अन्तर में वड़ी ही गहरी 
और दारुण ट्रेजिडी छिपी है ७ “भंवरः एक आधुनिका की कुण्ठा का 
अपूर्व चित्रण प्रस्तुत करता है और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से बड़ा ही 
सफल नाठक है | 

कला की दृष्टि से अश्कः के नाठक हिन्दी नाख्य-कला के 
विकास में एक सीमा-चिन्ह हैं। यद्यपि उनकी कला एकदम आधुनिक 
है और उस पर संस्कृत नाथ्य-स्वना के सिद्धान्तों का प्रभाव नहीं, 
फिर भी उन्होंने हिन्दी के पिंछुले नाव्कों के गुण-दोपों के अनुभव से 
कला-चातुर्य द्वारा हिन्दी नाटक के टेकनिक को नयी देन दी है | उनके 
नाठकों में दृश्य और श्रव्य--दोनों काव्य-तत्व हैं | वे जितने रंगमंच 
की कला के गुणों से विभूषित है, उतने ही सुपाख्य भी हैं। हास्य ओर 
व्यंग्य उनकी यथार्थवादी शैली को और भी शक्तिशाली बना देते हैं । 
“छुटा बेटा? टेकनिक की दृष्टि से हिन्दी में अपने ढंग का एक मात्र 
सफल प्रयोग है, जिसमें एक पात्र का स्वप्न ही पूरा नाटक बन जाता 
है और अन्त में दर्शों को पता चलता है कि यह तो स्वप्न था, किन्तु 
स्वप्न होते हुए भी हास्य और व्यंग्य के पुट से समस्या का जो यथार्थ 
चित्रण इस नाटक में हुआ है, वह बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली 
है। “अंजो दीदी का हास्य ओर भी खुला है, लेकिन उस हास्य- 
व्यंग्य के आवरण में ढकी समस्या और भी गम्भीर है। यही हाल 
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ध्“ें है 
पतरे? का है । 
“जय-पराजय? को छोड़ कर उनके शेष सभी नाठको में स्थान, 
काल और कार्य की एकता का सहज रुप से निर्वाह किया गया है। 
अश्कः के नाठकों में स्वगत का प्रयोग बहुत कम है और 
जितना है वह बहुत ही स्वाभाविक और नाटक की गति के अनुकूल 
है | उनके नाटकों के दृश्य-विधान में विविध और पूर्ण रंग-निर्देश 
होते हूँ, जिनमें अन्य लेखकों की रचनाओं की अपेक्षा यह विशेषता 
रहती है कि वे न केवल निर्देशक के लिए. दृश्य संकेत प्रस्तुत करने में 
सहायक होते हैं, बल्कि पाठक के दिमाग में मी नाटक के वातावरण 
की सृष्टि कर देते हैं और उनमें औपन्यासिक-वर्णुन का रस भी होता 
है । कौतूहल, आकरस्मिकता, कार्य-ब्यापार और अ्रभावशाली अन्त 
अश्क के नाटकों में बड़े संतुलन के साथ रहते हैं। चरित्र-चित्रण 
यथार्थवादी है और उसके उभार के लिए संकेतों का प्रयोग भी है।-- 
हल्की हल्की फबतियों, साँकेतिक कार्य-सम्पादन और. पात्रों की 
अनजानी कमज्ञोरियों के हल्के से उभार से, बिना अतिरंजना का अधिक 
सहारा लिये, अश्क वड़ी सफलता से अपने पात्रों का चित्रण कर देते हैं । 
नाटक के विविध तत्वों के विकास के साथ ही साथ श्रश्क के 
नाटकों में चरित्र का विकास होता है, उनमें एक प्रकार का परस्पर 
समन्वय रहता है| पिछले कुछ समस्या-नाटकों में यह दोष रहा है कि 
घरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के फेर भें पड़ कर नाटकीय प्रवाह में 
ही शिथिलता पैदा हो गई है। एक बात पर विशेष ध्यान दिया, 
दूसरे की उपेक्षा हो गई। किन्ठ अश्कः इस सन्तुलन को कम ही 
खोले हैं और कम से कम समय के लिए आने वाले पात्र का चरित्र भी 
१. “अजों दीदी' में घटी का और “कैद? में किग्कांग का आदि आदि 
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वे संवाद या संकेत के हल्के स्पर्श से उभार देते हैं । 


इस युग में एकॉकी नाठकों का विकास हिन्दी नाव्य-स्वना 
के विकास का एक और नवीन रूप है। यद्यपि भारतीय नाय्य-शास्त्र 
में अंक व्यायोग, बीथी आदि नाठकों के विभिन्‍न भेद मिनाये गये 
हैं, जो केवल एक अंक के होते थे, किन्ठ आधुनिक एकाॉकी की कला 
उनसे एकदम स्व॒तन्त्र कला है। भारतेन्दु का “वैदिकी हिसा हिंसा न 
भवत्ति! और प्रसाद का 'एक घूँटः हिन्दी के आदि एकांकी हैं। 
उसके वाद प्रसादोत्तर काल में ही मुवनेश्वर, उग्र, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
रामकुमार वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, उद्यशंकर भट्ट और उपेद््रनाथ 
अश्क आदि ने हिन्दी एकांकी को विकसित किया, इनसे बाद के 
नये लेखकों में विध्णु-प्रमाकर, लक्ष्मीनारायण लाल आदि प्रझुव हैं। 
एकांकी के प्रारम्भिक विकास में भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, और 
अश्क का योग ही सर्वाधिक है। 

भुवनेश्वर एक सफल टेकनीशियन हैं। उन पर “श/ की ताकिक 
कठुता और व्यंग्योक्ति-मय शैली का प्रभाव है, आकृस्मिकता उनके 
एकांकियों का विशेष गुण है, उनके नाठकों की मूल-समस्या सेक्‍स और 
अर्थ है। 

रामकुमार वर्मा की कला में भावनाओं की निगूढ़ सूदमता है । 
उनके एक़ांकियों में कविता जैसी भावप्रवण॒ता है, सूद्रम रुपश से चरित्रों 
को उभारने में वे पढु है। उनके एकॉकियों में (लिरिक (5४०) जैसा 
संज्ेप और गठाब और गाम्भीर्य रहता है| 

अश्कः ने एकॉकी के शिल्प में बहुत से प्रयोग करके उसे 


४ है 
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अधिक विकसित किया है। वे स्टेज की टेकनिक को खूब समभते हैं; 
उनकी कला में इसका संठुलित समन्वय होता है| उनकी ख्वनाओं में 
नाटकीय ग़ुर्णों का क्रमिक विकास होता है। चरित्र-चित्रण में वें 
यथार्थवादी हैं। हास्य और व्यंग्य का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। 
उनकी सब से बड़ी विशेषता है--कथावस्ठु के चुनाव में यथार्थवादी 
नाटकीय शिल्पदृष्टि | नाटक की सृष्टि का यह मूलाधार है।टी० 
राइमर ने लिखा है : 

“नास्थकार पात्र तो नेतिक दार्शनिकों से ले सकते हैं, 
विचार उन्हें साहित्य-शास्त्र से मिल सकते हैं और व्यंजना वे 
व्याकरण-विशेषज्ञों से पा सकते हैँ, परन्तु कथानक के चुनाव 
में ही उनकी मौलिकता और कला है।# 
अश्क की कथावस्तु ही अपने में एक नाटकीय इकाई होती है और. 

यह उनके चुनाव की खूबी है। जैसा कि श्री जगदीश चन्द्र माधुर ने 
लिखा है ; “जीवन की सतत प्रवाह-शील धारा का क्षरिक ठहराव ही 
अश्क के एकांकी में मूतिंभान होकर उतरता है |” पर उस क्षण के चुनाव 
और उसे उसकी पूरी भव्यता और वारीकी के साथ एकांकी में सजा 
देना बड़ी ही सक्ृ-बूफ, तैयारी, तराश और नाप-जोख की अपेक्षा रखता 
है | और यही वे गुण हैँ जो अश्क के नाटकों को इतना सजीब और 
जीवन की गति से स्पन्दित बना देते है। अश्क' मैत्तरलिंक, ट्ट्रिड- 
बरसे और ओ-नील जैसे विदेशी नाटककारों से प्रभावित हुए है| वे 


उनकी तीव्रता और गम्भीरता तो पसन्द करते हैं, किन्तु उनके निराशा- 
बाद को अपने निकट नहीं फटकने देते | 
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इस प्रकार भारतेन्दु , से अश्क तक हिन्दी नाटक का विकास 
कई धाराओं में होकर गुजरा है । भारतेन्दु ने साहित्य, में एक राष्ट्रीय 
परम्परा को जन्म दिया, प्रसाद ने उसमें सांस्कृतिक गुझता की वृद्धि की 
और अश्क ने उसे वथार्थवादी कला, शिल्प और दृष्टिकोण देकर 
उस्ते आधुनिकता, सामजिकता और ज़पादेयता से विभूषित कर, उसका 
समुचित विकास किया । इस त्तरह ये तीनों नाटककार अप्रने अपने युग 
की विकास-प्रव्नत्तियोँ के समर्थ प्रतीक हैं | 


नोट: -- पिछले कुछ वर्षो से रंगमंच के अभाव में हिन्दी नाटकों 
का संरक्षण रेडियो के हाथ में रहा और जैसा कि श्री माथुर ने 
लिखा है, 'इससे नास्य-स्वना को पथ भी मिला और पाथेय भी और 
साहित्य में ध्वनि रूपकः की अवतारणा हुई | हालांकि अश्क के 
लगभग सभी नाटक रेडियो पर सफलता से खेले गये हैं, पर उन्होंने 
एक भी श्वनि-रूपक नहीं लिखा। लिखा तो उसे प्रकाशित नहीं 
किया। जैसा कि उन्होंने १६३८ में हंस के एकांकी नाटक अंक में 
लिखा था, वे बढ़े सबर, संतोष और मेहनत से रंगमंच के पुनर्जागरण 
की वाट देखते रहे और उस दिन के लिए बढ़े और छोटे नाटक 
नैयार करते रहे और आज जब एमेचर रंगमंच जाग रहा है, कस्वे- 
कस्बे और शहर-शहर अव्याबसायिक रंगमंच पर अश्क के नाटक 
खेल्ले जा रहे हैं, राष्ट्र भारती माचे ५३ के अपने लेख--हिन्दी नाव्य- 
रचना की प्रगति का एक वर्ष--१६५२--में श्री माथुर ने लिखा है : 
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४उपेन्द्रनाथ आश्क के सामान हिन्दी में शायद ही किसी 
दूसरे आधुनिक नाटककार को वर्तमान नाटक के अव्यर्वों की 
इतनी अधिकारपूर्ण जानकारी हो । इधर १६४७ के बाद 
एमेचर नाटक मंडलियों में नवस्फूर्ति का संचार होने से 
सामाजिक समस्याओं का यथातथ्य निरूपण करने वालें सरल 
ओर बोल चाल की भाषा से सम्पन्न और आउडम्बर -युक्त 
रंगमंच के मंमरटों से मुक्त नाटकों की माँग बढ़ने लगी है 
और अश्क की प्रतिभा को अपने विकास का यथेष्ट अवसर 
मिला है ।? 


रंगमंच ओर अश्क 





नाक एक अनुकरणात्मक कला है। अभिनय की मूल प्रेरणा 

का सखतीत जीवन का अनुकरण ही है। और यह अभिनय 

नाटक का प्राण है | भारत और यूनान के प्राचीन आचार्यो' ने नाटक 
के इस अनुकरणात्मक कला-पक्षु की दार्शनिक व्याख्या की है। काव्य- 
शासत्र के इतिहास में भारत में पहले काव्य का अर्थ दृश्य-काच्य से ही 
माना जाता था, जिसका विबय-विवेचन भरतमुनि ने भी अपने नाख्य- 
शात्ल में किया है। उन्होंने काव्य की परिमाषा में “नृत्य योज्यम शब्द 
का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि नृत्य के उपयुक्त |! उस समय 
अभिनय नृत्य का ही एक अंग माना जाता था। इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि नाठक के रंगमंच के अनुकूल होने की बात जो आज कही जाती 
है, उसका सम्बन्ध प्राचीन नाट्य-परम्परा से भी है। वह अपने में 
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कोई नयी वात नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि आज अभिनय ने 
नृत्य-कला से सर्वथा स्वतन्त्र कला का रूप प्राप्त कर लिया है और उस 
कला के लिए एक रंगमंच का भी विकास हुआ है प्राचीन काल में, 
जहाँ अभिनय को नृत्य का एक अंग माना जाता था, आज नाठक में 
नृत्य को अभिनय का एक अंग माना जाता है और उसका स्थान भी 
गौण है। 

इसलिए रंगमंच की उपेक्षा करके आज सफल नाटक लिख सकना 
असम्भव है | और जो नाटककार रंगमंच की उपेक्षा करके सफल नाटक 
लिखने का प्रयास करते हैं, उनके नाटकों में रंगमंच और अभिनय की 
दृष्टि से अनेक त्रुटियाँ रह जाती हैं। हिन्दी केक्षित्र में व्यावसायिक 
रंगमंच के हास-काल में अच्छे नाटककारों का उदय हुआ | व्यावसायिक 
रंगमंचों के लिए. जो नाटक लिखे जाते थे, वे काव्य की दृष्टि से अधूरे 
होते ये, किन्तु केवल रंगमंच की सुविधा का ध्यान रखने वाले कम्पनी 
के मालिक उस अधूरेपन की उपेक्षा कर जाते ये। दूसरी ओर जो 
साहित्यिक नाटक लिखने घाले कलाकार ये, वे रंगमंच्रीय नाटकों के 
उयलेपन से चिढ़े हुए थे और उसे कोई सहयोग न देते थे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो काव्य-सौष्ठब-हीन फेवल रंगमंचीय 
नाटक लिखे जाने लगे, जिनका आज साहित्य में कोई स्थान नहीं, 
दूसरी ओर साहित्यिक नाटक लिखे गये जिनका उस समय रंगर्मंच पर 
कोई स्थान नहीं था । इस प्रकार अच्छे नाटकों और रंगमंच के बीच 
एक खाई पेदा हो गई । इस मेद को दूर करने का छुछ प्रयत्न 
भारतेन्दु-युग में ही प्रारम्म किया गया था, जो उस युग के उत्तरकाल 
में विकसित नहीं हो पाया । क्योंकि उस समय तक व्यावसायिक रंगर्मचों 
का उदय दो गया था और वे अपने उपयुक्त केवल रंगमंचीय नाटक 
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किराये के लेखकों से निखवाने लगे थे | प्रसाद ने इन रंगर्मचीय नाटकों 
का विरोध किया और उनकी प्रतिक्रिया में रंगमंच की उपेक्षा करके उन्होंने 
साहित्यिक नाटक लिखे। प्रसाद ने नारा लगाया--“नाठकों के लिए. 
रंगमंच की रचना होनी चाहिए? और व्यावसायिक रसगमंचों के 
मालिकों का नारा ॥--'केवल रंगमंच के लिए नाटकों की रचना 
होनी चाहिए |? इस प्रकार रंगमंच से हिन्दी साहित्यिक नाठक दूर 
होते गये और उनके बीच की खाई गहरी होती गई | 

प्रसादोत्तर काल के हिन्दी नाटककारों ने इस खाई को पाटने का 
अथक प्रयास किया है, जिसमें अश्क का महत्वपूर्ण हाथ है। यद्रपि 
आज भी कुछ साहित्यकार यह कहते हैं, कि जब रंगमंच दही न हो तो 
रंगमंच के नाठक कैसे लिखे जायें ( इसके उत्तर भें अश्क ने १६३६ ही 
में ठीक कहा था ; 

“यदि आज केवल रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक लिखे 

जायें तो कल रंगमंच भी अपनी वर्षो की नींद से जाग उठेगा | 

वास्तव में दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। आज भी 

कालेजों में अंग्रेज़ी से अनूदित नाटक ही खेले जाते हैं। 

कारण यही है कि उन्हें अपनी भाषा में उत्तम नाथ्क नहीं 

मिलते | मेरा अपना विचार तथा अनुभव है कि रंगर्मच को 

स्फूर्ति प्रदान करने का सब से अच्छा साधन यह है कि ऐसे 

नाटक अधिक संख्या भें लिखे जायें जो रंगमंच पर सुगमता 

से खेले जा सके १११४ 

यह बात 'खर्य की कलकः की भूमिका में अश्क ने सन्‌ १६३६ में 
लिखी थी। नाटक की साहित्यिक उत्कृष्णता? तथा अभिनेयता? का 
+ +८सो सम्बन्ध में देखिए परिशिष्ट-- एक पत्र और उसका उत्तर 
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कलात्मक समन्वय अश्क ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है। अश्क ने 
अपने पूरव॑वर्ती नाटककारों के गुण-दोषों को देखा-पहचाना है। रंग- 
मंच की दृष्टि से उनमें जो त्रुटियाँ हैं, उन्हें क्रमशः दूर करने का प्रयास 
उन्होंने अपने नाटकों में किया है | 

अपने पहले ऐतिहासिक नाटक “जय पराजयः में पूबंबर्ती नाठकों 
की अपेक्षा अश्क ने रंगमंच का अधिक ध्यान रखा है, फिर भी इसमें 
अनेक नुटियाँ रह गई हैं । पहले अंक का प्रथम दृश्य लकुटीश का 
मन्दिर हे जो धरती के भीतर है। भूगर्भ-स्थित इस मन्दिर को रंगमंच 
पर सुगमता से प्रस्तुत करना असम्भग है | इस नाटक में और दूसरे 
दृश्य-विधान भी अधूरे और त्रुटिपूर्ण हैं। यह पाँच अंकों का नाटक है, 
ओर हर एक अंक में कई-कई और बढ़े-बड़े दृश्य हैं | उनके दृश्य-विधान 
में इतनी विविधता है और इतना अधिक स्थान-भेद है कि एक के वाद 
इसरे दृश्य को रंगमंच पर प्रस्तुत करना नितान्त कठिन है। फिर भी 
$छ परिवर्तन करके स्थाई सेटिंग की अ्रपेज्ञा पुरानी तरह के पर्दो' की 
सहायता से इसे रंगमंच के योग्य बनाया जा सकता है| अश्क इस 
नाटक की रंगमंचीय ब्रुटियों से स्वय॑ परिचित हैं। उन्होंने 'स्वर्ग की 
भलक' की भृमिका में लिखा: 

“जय पराजय पुरानी शैली का नाटक था और 

इसलिए बहुत लम्बा था । मैंने उसे लिखते समय रंगमंच का 

पूरा ध्यान रखा था और जैसा कि सम्पादक “विशाल भारत 

ने लिखा, वह खेला भी जा सकता है| पर यह बात मैं तब 

भी ज्ञानता था और अ्रव भी जानता हूँ कि वह शायद ही 

कभी पूरे का पूरा खेला जाय | खेलने के लिए उसे काफ़ी 

संज्लिप्त करना होगा [5 
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“जय पराजयः के वाद अश्क के दूसरे पूरे नाटक और एकांकी 
अभिनय की दृष्टि से रंगर्मंच के स्वथा अनुकूल हैं । इन नाटकों में 
दृश्य-विधान पूरे विवरणों से युक्त हैं और स्टेज इफ़ेक्ट देने के लिए भी 
संकेतों का प्रयोग किया गया है| स्थान और कार्य की एकता का भी 
बड़ा ध्यान रक्खा गया है। अपने पूरे नाटकों में एक अंक में ही अनेक 
दृश्य दिखाने का ढंग अश्क' ने सीमित कर दिया है | “स्वगे की कलकः 
छोटे-छोटे चार अंकों का पूर्ण नाटक है, जिसमें जैसा कि पहले संकेत 
किया गया है, तीसरे अंक तक प्रत्येक अंक ही एक दृश्य है और केवल 
चौथे अंक में ही चार दृश्यों का विधान किया गया है। इन दृश्य- 
विधानों में केवल वस्तुओं और स्थिति का ही संकेत नहीं है, बल्कि 
पात्रों की वेशभूषा, रूप और चय एवं स्वभाव का भी संकेत दिया 
गया है । इससे न केवल पढ़ने वालों को नाटक के दृश्य-विधान में 
कहानी जैसा रस आता है, वल्कि निर्देशक को भी रंग संकेत की अनेक 
सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं | दृश्यों के बीच में पात्रों के अभिनय व्यापार 
के लिए भी अनेक संकेत दिये गये हैं। दृश्य-विधान की ये विशेषताएँ 
अश्क के सभी नाटकों में मिलती हैं। इन रंग-संकेतों में पात्रों की वेश- 
भूषा और स्थिति को उनके चरित्र और स्वमाव के अनुकूल ही पेश 
किया गया है और सम्बादों, कार्य-व्यापार और वस्तुओं को नाटक में 
गति देने के लिए प्रतीकात्मक या संकेतात्मक ढंग से प्रयोग किया गया 
है, जिनकी उपस्थिति से रंगमंच पर नाटकीय प्रभाव में तीव्रता 
आती है । 

अश्क ने अपने आधुनिक नाटकों में पदों का सर्वथा बहिष्कार कर 
दिया है | उनमें इस बात की अपेक्षा है कि सेटिंग स्थायी हों | दो एक 
नाठकों को छोड़ कर अश्क ने प्रयास किया है कि सारे का सारा नाठक 
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कलात्मक समन्वय अश्क ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है। अश्क ने 
अपने पूर्ववर्ती नाटककारों के गुण-दो्षों को देखा-पहचाना है। रंग- 
मंच की दृष्टि से उनमें जो त्रुथ्ियाँ हैं, उन्हें क्रशशः दूर करने का प्रयास 
उन्होंने अपने नाथ्कों में किया है | 

अपने पहले ऐतिहासिक नाटक “जय पराजयः? में पूबंबर्तों नाव्को 
की अपेक्षा अश्क ने रंगमंच का अधिक ध्यान रखा है, फिर भी इसमें 
अनेक भुटियाँ रह गई हैं । पहले अंक का प्रथम दृश्य लककुटीश का 
मन्दिर है जो धरती के भीतर है। भूगर्म-स्थत इस मन्दिर को रंगमेच 
पर सुग्मता से प्रस्तुत करना असम्भ० है । इस नाटक में और दूसरे 
दृश्य-विधान भी अधूरे और त्रुटिपूर्ण हैं। यह पाँच अंकों का नाटक है, 
ओर हर एक अंक में कई-कई और बढ़े-बढ़े दृश्य हैं । उनके दृश्य-विधान 
में इतनी विविधता है और इतना अधिक स्थान-मेद है कि एक के बाद 
दूसरे दृश्य को रंगमंच पर प्रस्तुत करना नितान्त कठिन है। फिर भी 
कुछ परिवर्तन करके स्थाई सेटिंग की अपेक्षा पुरानी तरह के पर्दो' की 
सहायता से इसे रंगमंच के योग्य बनाया जा सकता है। अश्क इस 
नाटक की रंगम॑चीय ब्रुट्ियों से स्वय॑ परिचित हैं। उन्होंने स्वर्ग की 
भलक की भूमिका में लिखा: 

“जय पराज्य पुरानी शैली का नाटक था और 

इसलिए बहुत लम्बा था | मैंने उसे लिखते समय रंगमंच का 

पूरा ध्यान रुवा था और जैसा कि सम्पादक “विशाल भारत 

ने लिखा, बह खेला भी जा सकता है। पर यह बात मैं तब 

भी जानता था और अब भी जानता हैँ. कि वह शायद ही 

कभी पूर का पूरा खेला जाय । खेलने के लिए. उसे काफ़ी 

संक््ण्ति करना होगा [४ 


*+-+>पप--++ 


रंग्ंद और ऋरह 
रमन झआार ३) 


(जब पराजय' के दाद अरक के दूसरे पूरे माइक ओर प्क्ाडी 
ग्रमिनय वी हप्टि से रंगमंद्र के सर्वया अनुइल हैं। इन नादकों में 
दृश्य-विधान पूरे विवरणों ते युक्त है और स्टेज इफेक्ट देने के लिए भी 
संकेतों का प्रयोग किया गया है| स्थान और कार्य की एकना का ४ 
बड़ा ध्यान खा गया है । अपने पूरे नाव्कों में एक अंक में ही खेर 
दृश्य दिखाने का ढंग अश्क ने सीमित कर दिया है । त्वग की कलका 
दोरे-छोटे चार अ्रं्कों का पूर्ण नाटक है, जिसमें ठैता कि पहले संकेस 
किया गया है, तीसरे अंक तक प्रत्येक अंक ही एक दृश्य है और फेयल 
चौे अंक में ही चार दृश्यों का विधान किया गया है। इन दृश्य- 
विधानों में केवल वल्तुओं और स्थिति का ही संकेत नहीं है, बल्कि 
पात्रों की वेशभूषा, रूप और बय एवं स्वभाव का भी संफेत दिया 
गया है। इससे न केवल पढ़ने वालों को नाटक ये दृश्य-विधान में 
कहानी जैसा रस आता है, बल्कि निर्देशक को भी रंग संकेत की श्रनेफ 
सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है । दृश्यों के बीस में पाणें। फे ्रधिनय प्पपार 
के लिए भी अनेक संकेत दिये गये है | दश्व/विषयन रा 5022 
पर गत ली इ पथ के अनुकूल ही पश 
भूषा और स्थिति को उनके चरित्र और बल के नोट 
किया गया है और सम्बादो, कारब-ब्यापाय आस प्रयोग. 
दो, कार्य हंस से प्रयोग धि 

गति देने के लिए प्रतीकात्मक या संक्रेतारनी दी प्रभाव पं जे 
है, बिनकी उपध्यिति से रंगमेंच “० ॥ 
आती है। >संड्की। हल पर्दों का स्वथा हि 

अश्क ने अपने आधुनिर्क * ह कि सेटिंग स्थायी ऐ॥ क्र 
दिया है | उनमें इस बएत (| कर के कि सारे. 
नाटकों को छोड़ कर अर 


६ ५। 
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एक ही सेटिंग पर खे ना जा सके । यदि स्थानान्तर होता भी है तो भी 
इस बात की अपेक्षा है कि पर्दों के बदले स्वाभाविक शअ्रर्थात्‌ नेचुरल 
( प्र८धपाछ] ) सेटिंग का अयोजन किया जाय | क्योंकि अभी भारत 
का रंगमंच साथन सम्पन्न नहीं, इसलिए अश्क ने प्रयास किया कि 
सेटिंग जितने सीधे साथे हों, उतना ही अच्छा | 'छुठा बेढा? सारे का 
सारा नाठक एक साधारण वरामदे में अभिनीत होता है, जिसे बढ़े 
कम खर्च से बनाया जा सकता है। अलग अनग रास्ते! के तीनों दृश्य 
परिडत ताराचन्द के ड्राइज्ञरूम में खेने जा सकते हैं। यही हाल 'कैद? 
(द़ान, “अंजो दीदी? 'भंवर',, आदि का है-- सव एक ही सेठ पर 
खेले जा सकते हैं। छोटे नाटकों में 'चमत्काए केबल एक पर्दे के 
आगे, जिस पर वाइबल सोसाइटी का बोर्ड लगा हो, खेला जा सकता 
है। दाराज़रासे दृश्यों के बाद गिरने और उठने बाले पर्दों की 
झव्रास्तविकता को दूर कर “अश्का नाटक और रंगर्मंच को यथार्थ 
जीवन के निकट ले आये है । 
अश्क ने अपने नये नाटकों में दृश्य-चिधान और रंगमंच की बनावट 
के हितार्थ ही नहीं, नाटक निर्देशन के लिए भी कुछ सुझाव देना आरम्भ 
कर दिया है। ऐसे सुझाव वही नाटककार दे सकता है जिसे रंगमंच का 
पूरा पूरा अनुभव हो । “पर्दा उठाओ पर्दा गिगओ्रों' संग्रह के परिशिष्ट 
में स्गमंच के विकास के लिए भी कुछ सुझाव अश्क ने दिये गये हैं। 
उन्होंने दममें ऐमेचर-स्गर्मंन-आतन्योलन को चार भागों भें वॉँटा है -- 
रीडिंग क्लब, ट्राइग रूम क्लब, एमेचर रंगशाला और खुली हवा के 
मंत्र ।* अः्क का कहना दे कि उनके अधिकांश नाटक इस आन्दोलन 
ही पहली तीन मंत्रिलों के सामने रख कर ही लिखे गये हैं । पर्दा 
३ देगिए पर्रभिष. एड्रीय रंग)च और उसका निर्माण) 
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उठाओ पर्दा गरिराओंर, 'कइसा साहब कइसी आया?, 'सयाना मालिक 
और “कर्वे के क्रिकेट क्लब॒का उद्घाटन? रीडिंग क्लब में पढ़े जाने 
और ड्राइंग रूम में खेलने के लिए लिखे गये हैं । 'पर्दा उठाओ पर्दा 
गिराओ? ऐसेचर रंगमंच पर भी खेला ज्ञा सकता है। 'बतसिया? 
तौलिये' भप्स्केवाजों का स्वर्गः अजो दीदी और “छुठा बेटा? तथा 
'पैंतरे? बढ़े रंगमंच पर खेले जा सकते हैं | अश्क ने खुली हवा के रंग- 
मंच को दृष्टि में रख कर शायद कोई नाटक नहीं लिखा | केवल 
धचमत्कारः, एक ऐसा नाटक है जो जरा से परिवर्तनसे कहीं भी खुले में 
खेला जा सकता है। अधिकार का रत्ल॒ुकः और “चमत्कारः लाहौर 
के खुले हवा के रंगमंच पर खेले भी जा चुके हैं |# 

यद्रपि हिन्दी में रंगमंच की कमी है, फिर भी अश्क के अधिकांश 
नाटक एमेचर रंगमंच पर खेले जा चुके हैं | उन्होंने श्रखिल भारतीय 
जन-नास्य-संघ 'इपटा) के लिए साम्प्रदायिक दंगों के विरुद तूफान 
से पहले? नाटक लिखा था। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल नये अभि- 
नेताओं को लेकर निर्देशन का भी काम किया। अपने सामने लगभग 
दो महीने तक उन्होंने इसके रिहर्सल कराये और तब प्रसिद्ध अमिनेता 
बलराज साहनी के सहयोग से यह सफलता से प्रदर्शित किया गया। 
निर्देशन और रिहसंल में दिलचस्पी लेना केवल निर्देशक का ही काम नहीं, 
नाटक को रंगमंच पर सफलता-यूर्वक प्रदर्शित करने के काम में 

+ चमत्कार में केवल इस वात की आवश्यकता दै कि खुले में एक मेज कुर्सी 
रख कर एक अभिनेता पादरी वन कर कुछ भाषण देना शुरू करे। दो एक वाक्यों 
है 88 जी सुर्दा मद्चली का डिच्बा घस्तीटते हुए दाखिल हों और नाटक आरम्भ 

अधिकार का रक्षक! में नेता की कुर्सी मेजु और फ़ोन खुले में रख कर नाटक खेला 
जा सकता है । 


न्नन प्र १ 
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नाटक लेखक का भी बहुत वड़ा दायित्व है। केवल अनुमान या दूर 
के अनुभव से दृश्य-विधान और रंग-संकेतों को दे देने मात्र से नाटकों 
को रंगमंच पर सफलता नहीं मिलती | इसके लिए आवश्यक हो 
जाता है कि नाटककार अपने नाटकों के लिए रंगमंच नैयार करने 
ओर रंगमंच के अनुकूल नाठकों को बनाने के हेतु रंगमंचीय-निर्देशन 
में पूरी दिलचस्पी ले | इस विषय में हिन्दी नाटककारों को वर्नौर्डशा 
का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए। उनकी सिक्रेटरी कुमारी 
पंच ने लिखा है : 

“बर्नाडशा इस बात पर खास ध्यान रखते थे कि उनका 
नाटक उसी रुप में खेला जाय, जिस रूप में लिखने के समय 
उन्होंने उसकी कल्पना की थी। अपनी रिहर्सल की प्रति पर 
वे व्योरे के साथ उल्लेब कर देते थे कि कौन सी भूमिका किस 
तरह उपस्थित की जाय। नायक यहाँ खड़ा हो, नायिका वहाँ 
खड़ी हो, सखा इस ओर देखता रहे, सखी उस छ्योर तकती 
रदे। दशर्का को ऐसा मालूम पढ़े कि वे अभिनेताओं को 
नहीं, बल्कि नाटकों के पात्रों और पात्रियों को उनके मूल 
जीवन म॑ देख रहे हैं। वे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की 
तुनुक मिज्ञाजी जानते थे, इसलिए, कभी उन्हें नाराज़ न करते 
थे। किन्तु बार-बार एक-एक पंक्ति का रिहसल तब तक 
कराते रदते थे जब तक कि बह उस रूप में न उतर आती 
थी, जिस रुप में उन्होंने उसे लिखा था| उनकी चातुरी और 
सनक धय मे द्ोड़ सी लगी रती थी और ये दोनों गुण 


उनमे प्रचुर मात्रा में मौजूद थे [७ 
पष्ट हे कि नाटकों के बम्तु और शिल्प के विकास में नये 


रंगमंच और अश्क 


प्रयोगों की साथंकता तभी है जब कि नाटकों के साथ साथ र॑गर्मंच का 
भी विकास होता चले। इसके लिए. नाटककार और र॑ंगम॑ंचीय कला- 
कार में सहयोग की आवश्यकता है । भारत के प्राचीन नास्य-शासत्र के 
अनुसार भी अभिनेता तो केवल नठ हैं, असली नाव्यकार तो नाटक 
लेखक होता है। इसलिए नये और पुराने दोनों दृष्यकोणों से नाव्क 
और रंगमंच का समन्वय करने का दायित्व अमुख रूप से नाटककार पर 
ही है | जो नाटककार इस दायित्व से भागता है, बह नाथ्य-कला के 
विकास में पूरा योग नहीं दे सकता। अश्क ने अपने अस्वास्थ्य के 
बावजूद इस सम्बन्ध में कितना काम किया है, इसका जिक्र उनके 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध भें लिखते समय डा० द्वारका प्रसाद ने अपने एक 
लेल भें किया है | यहाँ केवल इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि 
गत तीन बषों में उन्होंने राजस्थान, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, 
विहार और पंजाब के विभिन्‍न नगरों में अपने एकांकियों का अकेले-दम 
प्रदर्शन करके न केवल सहर्खों का मनोरंजन किया, बल्कि एमेचर रगमं॑च 
को बड़ा वल दिया । नाठक लिखने के साथ-साथ स्वरय॑ रंगमंच में भी 
क्रियात्मक दिलचरुपी लेने का यह फल है कि आज अ्रश्क के एकांकी 
उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक में खेले जा रहे हैं । 

जब भी सम्भव होता है अश्क अभिनेताओं को परामर्श देते हैं, 
उन्हें नाटक की मुश्किल भूमिकाएं स्वयं करके दिखाते हैँ। इलाहाबाद 
में उनके निवासस्थान पर सदा किसी न किसी एकांकी की रिहर्सल 
चलती रहती है। दो वर्ष पहले म्योर हॉस्टल इलाहाबाद के छात्रों ने 
जब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर उनका नाटक छिठा बेटा 
खेलना चाहा तो न केवल अश्क ने नाठक को छात्रों की जरूरत के 
अनुसार छोटा कर दिया, वल्कि बसन्‍्तलाल का अभिनय करने वाले को 
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नाटक लेखक का भी बहुत बड़ा दायित्व है। केवल अनुमान या दूर 
के अनुभव से दृश्य-विधान और रंग-संकेतों को दे देने मात्र से नाटकों 
को रंगमंच पर सफलता नहीं मिलती | इसके लिए आवश्यक हो 
जाता है कि नाटककार अपने नाटकों के लिए रंगमंच तैयार करने 
ओर रंगमंच के अनुकूल नाटकों को बनाने के हेतु रंगर्मचीय-निर्देशन 
में पूरी टिलचस्पी ले | इस विषय में हिन्दी नाटककारों को त्र्नार्डशा 
का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए। उनकी सिक्रेट्री कुमारी 
पंच ने लिखा है 
“वर्नाडशा इस वात पर खास ध्यान रखते थे कि उनका 
नाटक उसी रूप में खेला जाय, जिस रूप में लिखने के समय 
उन्होंने उसकी कल्पना की थी | अपनी रिहर्सल की प्रति पर 
वे व्योरे के साथ उल्लेल कर देते थे कि कौन सी भूमिका किस 
तरद उपस्थित की जाय | नायक यहाँ खड़ा हो, नायिका वहाँ 
खड़ी हो, सल्ला इस ओर देखता रहे, सखी उस कलोर तकती 
है। दर्शकों को ऐसा मालूम पढ़े कि वे अमिनेताओं को 
, बल्कि नाठकों के पात्रों और पात्रियों को उनके मूल 
वन में देख रहे हैं। वे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की 
मिग्ाजी जानते थे, इसलिए कभी उन्हें नाराज़ न करते 
भ। किन्तु बार-बार एक-एक पंक्ति का रिहर्सल तब तक 
करात रहते थे जब तक कि वह उस रुप में न उतर आती 
भी, शिस रुप में उन्होंने उस लिखा था| उनकी चातुरी और 
देसके थैय॑ में होड़ सी लगी रूती थी और ये दोनों गुण 
उनमे प्रचुर मात्र जड़ थे [७ 
पट है कि नाटकों के बस्तु और शिल्प के विकास में नये 
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प्रयोगों की साथकता तभी है जब कि नाटकों के साथ साथ रंगमंच का 
भी विकास होता चले | इसके लिए. नाटककार और रंगम॑चीय कला- 
कार में सहयोग की आवश्यकता है | भारत के प्राचीन नास्य-शास्त्र के 
अनुसार भी अभिनेता तो केवल नट है, असली नाय्यकार तो नाटक 
लेखक होता है । इसलिए नये और पुराने दोनों दृष्टकोणों से नाटक 
और रंगमंच का समन्वय करने का दायित्व प्रमुख रूप से नाटककार पर 
ही है | जो नाटककार इस दावित्व से भागता है, वह नाथ्य-कला के 
विकास में पूरा योग नहीं दे सकता। अश्क ने अपने अस्वास्थ्य के 
बावजूद इस सम्बन्ध में कितना काम किया है, इसका जिक्र उनके 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध भें लिखते समय डा० द्वारका प्रसाद ने अपने एक 
लेख में किया है | यहाँ केवल इतना उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि 
गत तीन वर्षों में उन्होंने राजस्थान, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, 
पबिहार और पंजाब के विभिन्‍न नगरों में अपने एकांकियों का अकेले-दम 
प्रदर्श करके न केवल सहझ्लों का मनोरंजन किया, वल्कि एमेचर रगमंनच 
को बड़ा चल दिया । नाटक लिखने के साथ-साथ स्वर्य रंगमंच में भी 
क्रियात्मक दिलचस्पी लेने का यह फल है कि आज अ्रश्क के एकांकी 
उत्तर से लेकर दक्षिण मारत तक में खेले जा रहे हैं। 
जब भी सम्भव होता है अश्क अभिनेताओं को परामर्श देते हैं, 

उन्हें नाटक की सुश्किल सूमिकाएं स्वय॑ करके दिखाते हैं। इलाहाबाद 
में उनके निवासस्थान पर सदा किसी न किसी एकांकी की रिहर्सल 

चलती रहती है । दो वर्ष पहले म्योर हॉस्टल इलाहाबाद के छात्रों ने 

जब विश्वविद्यालय के दीत्ञान्त समारोह पर उनका नाटक 'छुठा बेटा 

खेलना चाहा तो न केवल अश्क ने नाटक को छात्रों की जरूरत के 

अनुसार छोटा कर दिया, वल्कि वसन्तलाल का अमिनय करने वाले को 
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ऐसे ट्रेन किया कि उसके अभिनय पर हाल में वरावर ठहाके लगते रहे | 
अश्क जी के सिखाने के अनुसार जब भी वह वाक्य के अन्त में लटका 
देकर 'साले कहता, हाल कऋदक़हाज़ार वन जाता । 

यही नहीं हॉस्टल के सीनियर छात्र श्री पाण्डेय ने, जो नाटक का 
निर्देशन कर रदे थे, आपत्ति की कि नाटक का अन्त नाटकीय नहीं । 
दर्शकों पर लम्बी साँस का कुछ भी प्रमाव न पड़ेगा। अश्क जी ने 
सम्भवतः वह अन्त पाठकों को ध्यान भें रख कर लिखा था | तत्काल 
उसे बदल कर उन्होंने उसे अभिनय के योग्य बना दिया। जहाँ पहले 
पर्डित बसंत लाल लाटरी का टिकेट देखकर और यह समझ कर कि 
उन्होंने स्वप्न देखा है, लम्बी सांस मरते थे, वहाँ ग्रव वे उसे उठाकर 
चकित से धीरे-धीरे उठते हैं और आँखे फाड़ कर लाटरी के टिकेट को 
देखते ६ श्लोर चिल्लाते हैं--“तो क्‍या यह सपना था?--और फिर 
भम्म से चारपाई पर गिर जाते हैं । 

नाटक के अन्त में शराबी बसन्‍्तलाल की इस मभंग्िमा ने दशकों 
की एकदम हिला दिया और पर्दे के गिरते ही उनकी करतल ध्वनि 
से हाल गूँज उठा | 

उस समय तक छुठा बेटा? के चार संस्करण छुप चुके थे । अब 
अश्क ने जब (आदि मार्ग में) नाटक के पाँचवे' संस्करण का संशोधन 
किया तो उन्होंन उसका अन्त बदल दिया [# 

यही नहीं श८ दिश्वम्बर १६५३ को इलाहाबाद के पेलेस येय्रेटर में 
ग्रश्क का नाटक श्रलग अलग रास्ते? 'नीटए द्वारा बड़ी सफलता से 


१2टिए 'शांडि मागए छा प्रथम सथा द्वितीय संस्करण और उनमें नाटक के भन्त 
में बपगाष्य परिवतन ! मापा का परियतन भी देलने योग्य है । 
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खेला, गया। उस समय न केवल अशक ने निर्देशकों की सहायता की, 
अन्तिम रिहर्सलें कराई', वल्कि पर्दा खींचने से काल बैल (समय से) 
बजाने का तक काम किया | नाटक ऐसा सफल हुआ कि एक ही महीने 
में दूसरी बार उसे खेलना पढ़ा | 

निर्देशक, अभिनेताओं और लेखक के सहयोग में अश्क का पूरा 
विश्वास है। उनका ख्याल है कि रंगमंच की जरूरतों को जानने वाला 
लेखक जब नाटक में संशोधन या परिवर्धन करेगा तो निश्चय ही यह 
काम बह निर्देशक या किसी अभिनेता से बेहतर करेगा। इस विषय में 
बंगला और मराठी नाट्ककारों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, 
जिन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि रंगमंच के विकास में भी 
पूरा-पूरा योग दिया है। आज भी मराठी में प्रसिद्ध नाटककार मामा 
वरे्‌रकर और बंगला में शिशिर भादुड़ी रंगमंच के विकास में योग दे 
रहे हैं। इसी प्रकार भारतेंन्दु ने भी हिन्दी नाव्य-र्वना के प्रारम्भ काल 
में रंगर्मंच के विकास के प्रति काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। किन्तु 
बाद के नाठककारों ने उधर से उदासीनता दिखाई और हिन्दी रंगमंच 
का विकास बीच में ही रुक गया। आज फिर रंगमंच-निर्माणु-अ्रान्दोलन 
की लहर देश भर में फेलती जा रही है और एमेचर संगम 
आन्दोलन स्कूल-कालेजों और बढ़े शहरों में तेज्ञी से आगे बढ़ रहा 
है। इपठटा £ ९ ९ ४ ने रंगमंच की भूमिका बनाने में काफी काम किया 
है। पृथ्वी थियेग्ज अन्ततः एक व्यावसायिक रंगर्मच है, किन्चु उसके 
ओर अधिक विकास की सम्मावनाएँ तभी हैं, जब वह श्रेष्ठ नाठककारों 
का सहयोग प्राप्त करेगा | 

रंगमंच के प्रति अश्क की इतनी सजगता उन्हें केवल सफल नाटक 
लिखने के ही योग्य नहीं वनाती, बल्कि वह इस बात की भी द्योतक 
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है कि भविष्य में नाटककारों के सहयोग ही से रंगमंच का पूर्ण विकास 
सम्भव है । 

इस विषय में अश्क का यह विश्वास ठीक ही है कि (रंगमंच की 
उचित प्रगति तभी होगी कि जब एक ओर उसकी बनावट अति 
आधुनिक होगी, दूसरी ओर नये नये नाटकों के रूप में उसे नया 
रक्त मिलेगा ।? 


हिल. ह/ 04 


अश्क के नाठकों में 
चस्तु-चयन ओर वस्तु-विन्यास 





नाक के तन्त्र-विधान में वस्तु और उसके विन्यास का महत्वपूर्ण 

स्थान है। बद्ध के आधार पर ही नाटक का डॉचा खड़ा होगा 

है। प्राचीन आचार्यों ने वस्तु-विन्यास भें पाँच अर्थ-प्रकृतियाँ, पाँच 
कार्यावस्‍्थाएँ और पॉच सन्धियों का विधान किया है| किन्तु आज का 
वस्तुविधान इतने यान्त्रिक नियमों के बन्धरनों को स्वीकार नहीं करता | 
आज जीवन के किसी मी क्षेत्र से वस्तु का चुनाव होता है और उसे 
अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया 
जाता है। प्राचीन विधान के अनुसार सुनिश्चित नियमों के अन्तर्गत 
वचर्ठु का चुनाव करना एक सरल बात थी। क्योंकि जहाँ भी वे छुनिश्चित्त 
नियम घटित होते थे, वहाँ से ही वस्तु का चयन कर लिया जाता 
था और वह क्षेत्र था--समाज का सम्पन्न या शासक वर्ग | इसीलिए 
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प्राचीन नाटकों की कथावस्तु का चुनाव या तो देवी देवताओं के 
अलौकिक जीवन से किया गया है या राजघराने से, या धनी बर्ग 
से । यूनान के पुराने नाटक, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर के नाटक और 
संल्कृत नाठकों के वच्तु-चयन के ज्ेत्र उपरोक्त ही है। किन्तु आज 
का नाटककार इन सीमाओं को तोड़कर जीवन की विविधता और 
ध्यक्ति-वैचित्य को उसमें स्थान देने लगा है। इसका कारण समाज की 
राजनैतिक, आथिक और दन्द्ात्मक प्रगति है, जिसने साहित्य पर भी 
अपना प्रभाव डाला है | 
इसलिए. जीवन की इस विराट विविधता के मध्य से नाटकोय वस्तु 
का चयन करना आज अधिक कठिन है। जो कलाकार अ्रपने तीज 
ग्रनुभव से इस कार्य को जितना सरल बना लेता है, उसके नाटकों की 
नीय उतनी ही मजबूत होती है। 
आज बस्तु का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। वस्तु से तात्पर्य केवल 
कया सस्तु से दी नहीं, बल्कि कथा-वस्तु के साथ रहने वाली जीवन की 
उस चेतना से भी है जो उसमें गति और सजीवता पदा करती है | 
टिसकबरीशः में वन जान्सन ने नाटक के एक समृचे और सुनियोजित 
कायन्यापार को बल्तु माना है। प्रीफेत हू सेम्सन एस्नीस्टीज! में 
झान मिल्दन ने उस कद्दानी को, जो स्थान, समय और कार्य की मर्यादा 
सके, बन्तु माना है। दस प्रकार हम देखते हं कि बसु का 
हो गया हे और इस व्यापकता को दृष्टि में 
है जीवन में से नाठकीय बस्तु का चुनाव करना 


माटककार जीवन के क्षेत से नाठकीय बर्तु का चुनात्र नहीं 
कम पा, उसे नादहों की नौ ही र हो जाती है। 


अश्क के नाटकों में वस्तु-चयन और बस्तु-विन्यास 


यों तो दिन रात विविध प्रकार को घटनाएं लेखक के अनुभव भें 
आती हैं, किन्तु उन साधारण घटनाओं में से कौन सी घटना नाटक 
के लिए एक आधारभूत नाटकीय इकाई बन सकती है, इसका सूह्ुम 
निरीक्षण नाटककार की कला-दृष्टि के पेंनेपन का पार्वायक होता 
है | अश्क में यह पेनी दृष्टि है। वस्तु-चयन का उनका अपना एक 
इष्टिकोणु है, जो सामाजिक और यथाथंवादी है। यही कारण है कि 
उन्होंने अपने अधिकांश नाठकों की कथा-वस्तु का चुनाव प्रत्यक्ष 
सामाजिक जीवन से किया है। केवल “जय पराजयः उनका एक ऐसा 
नाठक है, जिसमें कथा-वस्तु का चुनाव भूले-बिसरे अतीत के सामंती 
उच्च वर्ग में से किया गया है। 

जीवन से नाव्कीय वस्तु के चुनने के लिए जिस व्यापक अनुभव 
की आवश्यकता होती है वह अश्क में है। इन अनुभवों के आधार 
पर ही उनकी कला-दृष्टि को यह खूबी प्राप्त हुई है कि वे सामने घटने 
वाली घटनाओं में से नाठकीय तत्व का तुरन्त आमास पा लेते हैं। 
इस विषय में हिन्दी नाव्य-कला के मर्मज् जगदीशचन्ध माथुर का 
यह निम्नलिखित कथन स्चंथा उपयुक्त ही है ; 

“गरक की सब से बड़ी विशेषता यही है कि वे उसी 
इकाई को चुनते है' जिसकी स्वाभाविक और सम्पूर्ण अमि- 
ब्यंजना नाव्कीय रूप में हो सकती है, अन्याथा नहीं -- 
बह इकाई चाहे एक असाधारण परिस्थिति हो, चाहे 
कोई अनोखा चरित्र, चाहे कोई भूली भटकी याद ! क्यों 
झश्क ऐसी ही इकाई को चुन पाते है'? इसका कोई एक 
उत्तर नहीं | शायद्‌ उनकी जन्मजात सूक ही ऐसी अद्भुत हैं 
कि आधुनिक 'रॉडर! की भाँति आप ही आप नाठकीय 


रू+पैटिसन+ 
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सम्भावनाओं से सम्पन्न परिस्थियाँ उससे टकरा जाती है । 
शायद छात्र-जीवन में उन्होंने जो नाठक खेले, उनके तजुबें 
उनके व्यक्तित्व में सन्निहित हो गये हैँ। शायद वे खोज मेहनत 
ओर मनन के वाद अनेक अनुभवों में से परख कर, जो उनको 
बिल्कुल नपा तुला जचता है, उसे ही चुनते है । यह नहीं 
कि जो चमकती चीज़ सामने आई उसी पर दिल फेंक बैठें, 
आर बदर्दा के साथ उसे नाटक के साँचे में ढाल दे' |” 
अश्क मे अपने दस व्यापक अनुभव की ओर इस प्रकार संकेत 
क्ष्यादे: 
बचपन से मेरी प्रश्गबत्ति नाटकों की ओर रही हे। 
बचपन से मैने द्विजेद्रलाल राय. आगरा हश्न, रावेश्याम, रहमत 
आदि के नाटक पढ़े हैं, कालेज और कालेज के पश्चात्‌ 
अनेक नाठकों में अभिनय कियादे और बाद में, जब मैं पुस्तके 
खरीद सका, मैने लगभग सभी प्रसिद्ध पश्चिमी और पूरबी 
नाठककारों की रचनाएं पढ़ी है। नाटक के आ्रावश्यक 
उपादानों का परिचय पाया है। पुरातन और आधुनिक ढंग 
फे नाटकों का अन्तर जाना है और अम्यास से ड्रामे की 
कला पर अ्रधिकार प्राप्स कर लिया है [?? 
इस नरह अइक ने एक और तो रंगमंच और नाटक की कला का 
शुरू में अनुमस प्राप्त किया दूसरी ओर अपने जीवन संथर्ष में रिपोटर, 
पर्यापरु, प्रतुवादक, सम्पादक, सक्ता, विज्ञापन विशेषज्ञ, सैल्शमेन, 


प्रशानर, सील, रेटियों ग्रादिस्ट, अभिनेता और सिनारिस्ट आदि के 


गियन के विधि झनमद री 
नोपन कफ वानभ ट्॒र 


झनुमय कभी प्राप्स किये हैं। इस प्रकार कला और 
एक अनुनस से उसकी जिस झला-इहृष्टिका निर्माण 





4 6-० 


अश्क के नाटकों में वस्तु-चयन और वस्नु-विन्यात 


_हुद्या है, वही वस्तु के निर्वाचन में अपना चमत्कार दिखाती है । 

अश्क ने प्रत्यज्ञ जीवन के अनुमव से ही अपने साभाजिक्‌ 
यथार्थवादी नाथकों के लिए. बस्तु-चयन किया है। मध्यवर्गीय 
जीवन की सामाजिक और पारिवारिक विविध समस्याएं ही उनका 
आधार हूँ | जैसा उन्होंने जीवन में देखा, उसे नाटकों में यथार्थवादी 
कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया | उनके नाटकों में रिपोर्टर, सम्पादक, 
डाक्टर, नेता, अभिनेता, क्लक्क आदि समाज के विभिन्न प्रतिनिधि 
वर्ग रूपों का चित्रण हुआ है । मध्यवर्गीय जीवन की कमज़ोरियों और 
अभिजात्यवर्गीय सनकों पर उन्होंने व्यंग्य भी कसे हैं । अपने नाटकों के 
लिए बस्ठुप्रहण की ग्रेरणा अत्यक्ष जीवन से उन्हें किस प्रकार मिलती है, 
इसके उदाहररं उन्होंने में नाथ्क कैसे लिखता हूँ? में दिये हैं। केवल 
वस्ठु के चुनाव में ही नहीं, वस्तु-विन्यासऔर वस्तुसामंजस्य में भी उन्होंने 
अपने शिल्प-चाठुय का परिचय दिया है | शाल््रीय दृष्टिकोश से बस्तु- 
विन्यास को कार्यावस्थाओं, श्रर्थप्रकृतियों और सन्धियों में नियन्त्रित 
किया गया है। अश्क के नाटकों में इन नास्य-शासत्रीय नियमों का 
नियन्त्रण स्वीकार नहीं किया गया और वे आधुनिकतम कला के 
नमूने हैं। वस्तु-विन्यास में नाठक के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक शिल्प 
रचना की सभी प्रक्रिया आ जाती है। कथावर्ु को पानी के चरित्रों 
के अनुकुन स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ाते हुए वर्ु-विन्यास-क्रम में 
लग्रमग यह सभी बातें आ जाती हैं। प्राचीन नास्थ-शास्त्र में इस 
विषय के जो नियम बनाये गये, वे भी नास्य-रचना के उस क्रम को देख 
कर ही बनाये गये होंगे । 

आज के नाट्ककारों और आलोचकों ने जीवन की प्रगति के साथ 
साथ प्राचीन नास्यशात्ष के उन यान्त्रिक नियर्मो को तो त्याग दिया, 


नाठ्ककार अश्क 


जो नाटकों की नयी प्रगति मं बाधक थे, किन्तु नाव्य-रचना की 
परम्परागत विशेषताओं से अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा। अश्क के 
परले नाटक 'जय पराजय' की वस्तु और उसके विन्यास में प्राचीन 
नियमों के अनुसार अनेक गुण-दोप मिल सकते हैं। इसमें प्राचीन 
नावकों की तरह मंगलाचरण दिया गया है और वस्तु का चुनाव भी 
सम्पन्न मर्ग के उच्चकुत् से ही किया गया है। नायक को आदश्शवादी 
रुप में प्रस्तुत किया गया है। साथ में एक प्रतिनायक और एक खल- 
नायक भी है। ययपि दस नाटक में स्वगत बहुत कम प्रयोग हुआ है फिर 
भी अनेक पात्र एकान्त में स्वगत-भाषण करते हैं | कथावस्तु को पांच 
अंकों में बॉँदा गया है, श्रौर उनमें कई कई दृश्य हैं। यद्पि दृश्यों का 
विधान नवीन ढंग से किया गया है, फिर भी प्रत्येक श्रेंक में ऐसे कई कई 
हृस्स उपत्यित किये गये हैं जो बस्तु-विन्यास में सहायक नहीं होते। 
पहले आंत में तो क्रेयल पात्रों का परिचय ही दिया जाता है, जिसके 
लिए इसने बड़े अंक के समन की आवश्यकता नहीं थी | पहले अंक 
में को हृश्य आधिकारिक वस्तु से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते | कथा फा 
यस्तविर प्रारम्म तो दूसरे झक से होता +। जय पराजयः के बस्तु- 
हिल्यास में खनाउश्यक सिस्तार का दोप है जो झस्वाभाविक परिरिथितिरयों 
की उपद्तित झरसा है ) 
किये पराणय के बाद के नाटकों मे वस्तु को बड़े दी सुगठित श्रौर 
राय मे विस्यसित किया गया है और उनता शिल्‍्प-आपघार भी 


बज जज + 


डा 
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अश्क के नाटकों भें वस्तु-चयन और बस्तु-विन्यास 


विकसित करने के कार्य में स्वाभाविक ढंग से योग देने के लिए. ही | 
कार्य-व्यापार और आकत्मिकता का भी विशेष ध्यान रखा गया 
है। इन नाटकों के दृश्य-विधान भी काफ़ी विवरणपूर्ण और स्पष्ट हैं 
और वे नाटक की स्वाभाविक परिस्थिति एवं वातावरण के सूचक हैं | 
कथाबस्तु का प्रारम्भ मध्य और अन्त चरिज्रों के स्वाभाविक कार्य- 
व्यापार में क्रमिक रूप से विकसित होता हुआ नाटक के उद्देश्य को 
श्रन्त में प्रतिफलित करता है। अश्क के टाटकों में बस्तु-बविन्यास का 
यही विकास-कऋम है। प्रायः सर्वत्र यही विकास-क्रम मिलता है। 'स्वर्स 
की भलक? और छुठा बेटा? जैसे नाटकों के कार्य-व्यापार में चाहे 
इतनी तीज गतिशीलता न हो, किन्तु उनमें सुगठित विकास का कम है 
और उल्िष्ठ प्रभाव को प्रतिफलित करने में वह क्रम तधार्थक हुआ है। 
किदः, 'उड़ानः और “छुटा वेटा? आदि में समय, स्थान और कार्य की 
संतुलित एकता द्वारा बस्तु-विन्यास का रूप बड़ा सुगठित हुआ है। 
स्वर्ग की भालकः में यद्यपि समय का सन्तुलन है, फिर भी स्थान की 
एकता का निर्वाह नहीं हुआ है । 'बतसिया?, पिंतरेग, अलग अलगः 
रास्तेग, 'मैंवरः और “अंजों दीदी? जैसे बढ़े नाटकों में भी वस्तु विन्यास 
का क्रम सन्‍्ठुलित और विकासमान है। अश्क के एकांकी इस 
दृष्टि से काफ़ी सुगठित और प्रभावशाली हैं। अश्क के जो बड़े नाटक 
हैं उन पर भी एकांकी कला के संत्तेपण और सुगठन का प्रभाव है। 
अश्क वस्तु के विन्‍्यास में केवल कला को ही आगे नहीं बढ़ाते, 
बल्कि चरित्र और उनके माध्यम से विचार-बस्तु के रूप को भी निखारते 
चलते हैं| वे नाठक के विभिन्न तत्वों का समन्वय करके बखु को एक 
सुगठित रूप देते हैं और अन्त तक उसे उल्िष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में 
सम कर देते हैं। अश्क के बस्तु-विन्यास के क्रम में ऐसा नहीं होता 
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कि वस्तु के प्रारम्भ भाग में वे किसी समस्या या जटिल मनोवैज्ञानिक 
ग्रंथि को प्रस्तुत करें और फिर उसका उदघाटन। वे प्रारम्भ ओर अन्त 
तक पहुँच कर पूरे नाटक को इच्छित प्रभाव से युक्त कर देते हैं। अश्क 
इस सब क्रम से पात्र, वत्धु और रस के सन्तुलन का विशेष ध्यान रखते 
हूँ। संक्षेप में हम कह सकते हूं कि उनका वस्तु-विन्यास नाटक के विभिन्न 
नत्वों को अपने में समो कर एक वैज्ञानिक विकास-क्रम और शिल्प- 
नातुय के साथ होता है। 

अरश्क का यद्‌ कथन कि वास्तव में नाटक लिखने की क्रिया भिन्न 
रमायनिक द्रव्यों के समावेश से नया द्रव्य नैयार करने ऐसी ही है'--- 
उनके बस्तु-विन्यास के शिल्प-चातुर्य पर ठीक ही प्रकाश डालता है । 





अश्क के नाटकों सम्बाद और भाषा 





टक के प्राचीनतम्‌ और प्रारम्भिक रूप के सूत्र सम्भाषणों से 
प्राप्त होते हैँ | ऐतिहासिक दृष्टि से आज की विकसित नाव्य- 
कल्ला का बीज वैदिक सम्बादों भें देखा गया है। इस प्रकार सम्बाद 
और सम्भाषण नाख्य कला की मूल और आदि प्रेरणा हैं | 
साहित्य के अन्य रूपों की अपेक्षा नाटक भें सम्बारदों का अधिक 
महत्व है। वर्योकि उपन्यास, कहानी; तथा कविता आदि में लेखक 
के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहने का भी अवसर रहता 
है। किन्तु नाटकों में लेखक को यह सुविधा नहीं रहती और श्रमिनय 
के अतिरिक्त पात्रों की वाणी ही अभिव्यक्ति का एक मात्र-साधन 
होती है। रंगमंच पर चाहे पात्रों का परिचय देना हो, नयी परि- 
स्थिति की सूचना देनी हो, कथा को आगे बढ़ाना हो, पाज्नों का 
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प्रस्तंदसद्र प्रकट करना हो-- सब के लिए विभिन्न रूप में सम्बाद का 
प्रयोग करना पडता है। सम्बाद नाटक के विभिन्न रसायनिक द्रव्यों 
को एक सूत्र में मिलाकर नास्य-शरीर को सजीवता प्रदान करता 
है घोर उसे प्रभावशाली बनाता £। रेडियोप्ले सम्बादों द्वारा नास्य- 
सगटि का सफ्ल उदाहरण दहै। रेडियो-प्ले को शरीर-हीन अभिनय 
कप जा सकता है और जब इस अशरीरी बाणी के अभिनय को 
रग्मच पर साकारता प्रदान की जाती है, तब नाव्य-पुरुष का पूर्ण 


झपने समस्त सौप्ठय के साथ दर्शकों पर अपना प्रभाव 


स्स प्रकार बस्छु-विन्याम और उद्देश्य के समप्टिगत प्रभाव को 
प्रा बन ने फे लिए सम्बाद नाटक का एक उपयोगी अंग है । सम्बादों 
शारा ४ नाटककार विशेपर्प से अपने पात्रों का चरित्र-निन्नण 
फरता है । चरिन्‍्न में स्वकथन और अन्य पात्रों के सम्बाद विशेष 
जसे जीवन में एक दसरे की बातचीत से 


थी के स्वभाव श्र चरित्र का आभास पा जाते हे, 
हु प्रकार नाहर मे भी पात्र की बातचीत उनके स्वभाव और चरित्र 
 छावास देती है। झसी 


कि धाजास दी है। इसीविए सम्बादों का पन्नानुझून और स्वाभाविक 

र गत का सम्बयाद उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व 
सादओक मे झअमख्ाटाबयिकसा पेंदा करता है। शअश्क 
भायाता हटा बटन श्यान सेस्या ह। हन्दोंनि प्रसाद 


का नाव ध्राएशण पा दे मंद से अपने 
हज, 


पर ने प्रतरार वी एक मी तरह की 


पा की पयोया गरी। कराया / चन पा: श्रनझल ही सम्यादों 
जप बे ४7; 2220: न | १६ वा 4+ 46, (० ४4 ₹९१*+५। ५ 
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मुहाविरेदार, टकसाली, पात्र और समय के सर्वथा अनुकूल रहती है। 
जोक? एकांकी के तीसरे दृश्य में दो पात्रों का पंजाबी और मारवाड़ी 
होने का परिचय उनके संवादों की भाषा से ही लगता है। पँजाबी 
कहता है ; “की गल्ल ए, की गल्‍ल ए, किड्धर चोरी हुई है किडार !? 
ओर इसी प्रकार मारवाड़ी कहता है: “काई छे शाब, काई छै ७१ 
भाषा के भेद से ही यहाँ पर पंजाबी और मारवाड़ी होने का ही परिचय 
केवल नहीं होता, बल्कि सम्बादों में प्रकट उनकी भावनाओं के द्वारा 
उनके जातिगत स्वभावों का भी परिचय मिलता है। चोर के पकड़े 
जाने पर प॑ज्ञाबी के सम्बाद में क्रोध है और वह सब से अधिक गाली 
देता है। मारवाड़ी शिकायत के स्वर में गाली देता है और मारने की 
केबल धमकी देता है। और हिन्दुस्तानी महाशय जब दार्शनिक भाव 
के यह टिप्पणी करते हैं, “आजकल की वेकारी ने नौवजवानों को 
चोर और डाकू बना दिया है--तो तीनों के स्वाभाव निखर कर सामने 
आ जाते हैं । 

“पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? भें रामकिशन के संबाद की भाषा 
जहाँ उसके पुरविया होने का परिचय देती है, वहाँ उसके सम्बाद की 
भावना और बातचीत का ढंग उसके ग्रामीण और अकवड़ संस्कार को 
भी प्रकट कर देता है। जब वह रंगमंच पर अभिनय में दी गई गाली 
को सच्ची गाली समझ कर क्रोध से भड़क उठता है और कहता है ; 
“है देखो | जवान सम्हारि के बाति करो । बढ़े महाराज बने फिरत हैं 
देने का एक रुपैया और सान इतनी गाँठत है" | जाओ नहीं बताइत 
हैं। हम कद्ित हैं गारि देइहौ तो मालुम होई पे भी न बताउब और 
उठा कर नीचे फेंक देव ।? तो उसकी मूर्त्धता, जवानी, अक्खड़ता और 
हास्थास्पदता सव निखर कर सामने आ ज्ञाती है। 'कइसा साथ कइसी 
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आया? में भी बम्बई के अभिजात्य परिवारों में काम करने वाली 
आया का चरित्र उसकी वम्बइया हिन्तुस्तानी के सम्बाद से प्रकठ होता 
ही है, साथ में सम्वादों की भाषाओं से उसके चरित्र की विशेषताएँ 
भी उभर कर सामने आती हैं। वम्बइया हिन्दुस्तानी में इससे सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक नाठक शायद ही लिखा गया हो। मस्केवाज्ञों का स्वर्ग? 
में भी इसी प्रकार वम्बइया हिन्दुस्तानी का पात्रों के अनुकूल प्रयोग 
किया गया है | न केवल यह, वल्कि मराठी, गुजराती, हिन्दी तथा उर्दू 
भाषा भाषियों की वम्बइया हिन्दुस्तानी का भी सुन्दर नमूना यहाँ मिलता 
है। उद्‌ के हामी उर्दू बोलते हैं और हिन्दी वाले हिन्दी--सम्बादों की 
भाषा में पात्रानुकूल यह अन्तर पात्रों को बड़ा सजीव और स्वाभाविक 
बना देता है | 


अश्क ने सम्बादों का प्रयोग अनुपस्थित घटना या अनुपस्थित पात्र 
को साक्षात्‌ करने के लिए बड़े स्वाभाविक ढंग से किया है। ऐसे सम्बाद 
नाटक की कथा-वस्तु की प्रष्ठभूमि का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही 
उसकी गति में भी सहायक होते हैं। कैद? नाटक में प्राणनाथ का 
निम्नलिखित कथन उसके और अप्पी के जीवन की प्रष्ठिभूमि पर प्रकाश 
डालता है । चन्द सम्बाद देखिए, : 


प्राणशनाथ :--खुश हो ! (पीड़ा से मुत्कुराते हुए) खुशी का कोई चिन्ह 
तो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं देता | मुझे सावन की 
वह साँक याद है जब मैं दिप्पो की मौत के बाद दिल्‍ली 
गया था | ठम्हीं ने कुठत॒व चलने की वात कही थी । 
मैं, कुन्तल, तुम और दिलीप---चारों कुठुव देखने गये 
न्‍त््द्ल 
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थे। उन दिनों कितनी खुश थीं ठुम--कितनी प्रसन्न, 
चंचल और चपल | उनमुक्त हवा सी ठुम उड़ा करती 
थीं, हँसते-हँसते लोट-पोद हो जाती थीं और तुम्हारे 
गालों के गुलाव हर घड़ी खिले रहते थे | यहाँ आकर वे 
न जाने क्यों मुरका गये !? 
( श्रप्पी चुप रहती है। ) 

प्राणशनाथ :--और मैं सोचता था यहाँ आकर इनकी लाली बढ़ 
लायगी | यह मनमोहक फिज्ञा, यह खुली हवा, ये फैले 
पहाड़, यह बहता दरिया | साँक सवेरे हम सैर को जाया 
करेंगे | 

अप्पी :--आराप जाते ही नहीं में कितनी वार कह चुकी हूँ। 

प्राशनाथ :--मैं नहीं जाता ! (व्यंग्य से हँसते हुए कमरे में धूमते है) मैं 

सैर को जाया करता था जब ठ॒म्हारी वहन जिन्दा थी | 
अप्वी :-- (करवट बदल कर) आप अब भी जा सकते हैं, आपको 

अवकाश भी मिले ! 

प्राशनाथ :---अवकाश | (उसी पीड़ा-मय-व्यंग्य से हँसते हुए) तुम्हारे 
आने के बाद शायद तुम्हें याद भी नहीं, मैंने त॒म्हारे 
साथ सैर को जाने की कोशिश की थी | सूरज निकलने 
से कहीं पहले नदी के नीलाभ जल में कमल के पर्तो 
ऐसे पीले-पीले छुनहरी घेरे बनते मिव्ते चले जाते थे। 
इधर सूरज की पहली किरण माँकती, उधर उस 
पीलाई में ललाई दौड़ जाती है। प्रातः के उस कुँवारे 
सौन्दर्य में, मन एक विचित्र उल्लास से अमिभूत हो 
उठता | ऐसा लगता, जैसे जगती ने पहली बार, न जाने 
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आया? में भी बम्बई के अभिजात्य परिवारों में काम करने वाली 
आया का चरित्र उसकी बम्बइया हिन्त॒ुस्तानी के सम्बाद से प्रकट होता 
ही है, साथ में सम्बादों की भाषाओं से उसके चरित्र की विशेषताएँ 
भी उभर कर सामने आती हैं। वम्बइया हिन्दुस्तानी में इससे सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक नाटक शायद ही लिखा गया हो। “मस्केवाज्ञों का स्वर्ग! 
में भी इसी प्रकार बम्बइ्या हिन्दुस्‍्तानी का पात्रों के अनुकूल प्रयोग 
किया गया है| न केवल यह, बल्कि मराठी, गुजराती, हिन्दी तथा उर्दू 
भाषा भाषियों की वम्बइ्या हिन्दुस्तानी का भी सुन्दर नमूना यहाँ मिलता 
है। उद्‌ के हामी उर्दू बोलते हैं और हिन्दी वाले हिन्दी--सम्बादों की 


भाषा में पात्रानुकूल यह अन्तर पात्रों को बड़ा सजीव और स्वामाविक 
बना देता है। 


अर्क ने सम्बादों का प्रयोग अनुपस्थित घटना या अनुपस्थित पात्र 
को साक्षात्‌ करने के लिए बड़े स्वाभाविक ढंग से किया है। ऐसे सम्बाद 
नाटक की कथा-बस्तु की पृष्ठभूमि का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही 
उसकी गति में भी सहायक होते हैं। कैद? नाटक में प्राशनाथ का 
निम्नलिखित कथन उसके और अप्पी के जीवन की एृष्ठिभूमि पर प्रकाश 
डालता है | चन्द सम्बाद देखिए : 


प्राणनाथ :--खुश हो ! (पीड़ा से मुस्कुराते हुए) खुशी का कोई चिन्ह 
तो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं देता | मुके सावन की 
वह साँक याद है जब मैं दिप्पो की मौत के बाद दिल्‍ली 
गया था | ठ॒म्हीं ने कुतुव चलने की बात कही थी। 
मैं, कुन्तल, तुम और दिलीप--चारों कुठंब देखने गये 
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थे | उन दिनों कितनी खुश थीं तुम--कितनी प्रसन्न, 
चंचल और चपल | उनमुक्त हवा सी तुम उड़ा करती 
थीं, हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती थीं और तुम्हारे 
गालों के गुलाब हर घड़ी खिले रहते थे | यहाँ आकर वे 
ने जाने क्यों मुरक्ा गये ! 
( अ्रष्पी चुप रहती है। ) 

प्राशनाथ :--और में सोचता था यहाँ आकर इनकी लाली बढ़ 
जायगी । यह मनमोहक फिल्ा, यह खुली हवा, ये फैले 
पहाड़, यह बहता दरिया | साँफ़ सवेरे हम सैर को जाया 
करेंगे | 

अप्पी :--आप जाते ही नहीं में कितनी बार कह चुकी हूँ । 

प्राणताथ ;--ैं नहीं जाता ! (व्य॑ग्य से हँसते हुए कमरे में घूमते है') मैं 

सैर को जाया करता था जब तुम्हारी चहन जिन्दा थी। 
अप्यी :-- (करवट बदल कर) आप अब भी जा सकते हैं, आपको 

अवकाश भी मिले ! 

प्राणनाथ :---अवकाश | (उसी पीड़ा-मय-ब्यंग्य से हँसते हुए) त॒म्हारे 
आने के बाद शायद तुष्हें याद भी नहीं, मैंने त॒म्हारे 
साथ सैर को जाने की कोशिश की थी। सूरण निकलने 
से कहीं पहले नदी के नीलाभ जल में कमल के पर्ततों 
ऐसे पीले-पीले छुनहरी घेरे बनते मिय्ते चले जाते थे | 
इधर सूरज की पहली किरण माँकती, उधर उस 
पीलाई में ललाई दौड़ जाती है | प्रातः के उस कुवारे 
सौन्दर्य में, मन एक विचित्र उल्लास से अमिभूत हो 
उठता । ऐसा लगता, जैसे जगती ने पहली बार, न जाने 

“है 


नाटककार अश्क 


कितनी लम्बी नींद के वाद, आँखें खोली है' और केवल 
हमीं दो उस जागते सौन्दर्य को देखने पहुँच गये है । 
(अप्पी की और मुड़ कर) लेकिन यह मेरी भूल थी। दो 
नहीं, उस अछूते सौन्दर्य के दर्शन करने वाला तो केवल 
मै अकेला होता | ठुम तो न जाने कहाँ होतीं ? गुम-सुम 
सी बैठी न जाने अतीत का कौनसा सपना उलठा 
करतीं १ फिर मैं सेर छोड़ कर क्यों न व्यस्त रेहने का 
प्रयास करता | 

अप्पी :--मुझे मरे हाल पर छोड़िए | आप जाया कीजिए, दीशी 
आर निम्मी को ले जाया कीजिए | 


प्राशनाथ और अप्पी के इन सम्बादों से उन दोनों के पूर्व चरित्र 
और परिस्थितियों का आभास मिल जाता है। चंचल चपल अप्पी 
परिस्थितिवश क्‍या से क्‍या हो गई, नाटक के प्रारम्म में ही उन 
परिस्थितियों का सम्बादों द्वारा उद्घाटन हो जाता है। 

अश्क के नाटकों के प्रारम्मिक भाग में सम्वादों द्वारा आगे की 
घटनाओं और चरित्रोंके प्रति एक जिज्ञासा और कौतूहल पैदा कर दिया 
जाता है। स्वर्ग की कलकः? नाटक के पहले अंक में ही समस्या को और 
कथा के प्रारम्भिक सूत्र को सम्बादों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया 
है। “उड़ान! के पहले दृश्य में लच्छुमन का यह कहना ; 'साहब भाग्य 
के बड़े बली है', जिन जंगलों में ढूँड़ने से भी हिरन नहीं मिलता, वहाँ 
हर वरस इनके हाथ से एक न एक शिकार हो जाता है ।” पूरे नाठक 
की संकेतात्मक भूमिका है। 

“जोक” मैं प्रारम्भ में भोलानाथ का यह कहना : “यह फिर आ 
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गया आनन्द | ठुम मेरी सहायता करो --भगवान के लिए।* 
कौतूहल ओर जिज्ञासा पेंदा कर देता है। 
अधिकार के रक्ुकः में मिं० सेठ का यह संवाद ; 
सि० सेठ :-हेलो !...देलो ![...हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। 
घनश्याम दास। आप... अच्छा अच्छा, रलाराम जी 
मन्त्री हरिजन सभा | नमस्ते नमस्ते | सुनाइए महाराज 
कल के जल्से की कैसी रही १...अच्छा, अच्छा | 
आपके भाषण के बाद हवा ही पलट गई | हरिजन भेरे 
पक्तु में प्रचार करने नैयार हो गये १ हिं हिं...हिं हि .. 
ठीक ठीक ! आपने खूब कहा, खूब कहा आपने ! 
हिं हिं. ..हिं हिं. ..दर असल मैंने अपना सारा जीवन 
पीड़ितों, पद-दलितों और गिरे हुओं को ऊपर उठाने 
में लगा दिया है। 
सेठ के 'नेता जीवन? का परिचय देता हे | 
इसके अतिरिक्त अनुपस्थित पात्रों को भी दूसरे पात्रों के सम्बादों 
के माध्यम से नाटकों में प्रत्यक्ष करने का प्रयोग अश्क ने बढ़ी सफलता 
से किया है--- जैसे चरवाहे” मैं गोविन्द का, 'चिल्ममनः में शशि का, 
कैपूना? में साजिद का आदि, आदि. -- 


सम्बाद कार्य-व्यापार को भी प्रेरित करते हैं। कार्य-ब्यापार में ऐसे 
सम्बाद नयी गति प्रदान करते हैं। अश्क के नाटकों में ऐसे सम्बाद 
अनेक मिलते हैं, जो पात्रों के कार्य-व्यापार कों और साथ ही कथा 
को नया मोड़ देते हैँ। “दिलीप भइया क्‍या यहाँ आये हैं ?” अ्रष्पी 
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का यह एक वाक्य ही उस के चरित्र के रहस्य को खोलने के साथ 
कथा में एक नया मोड़ पैदा करता है। जो सम्बाद कार्य-न्यापार को 
प्रेरित नहीं करते और कथा के प्रवाह में स्वाभाविक सहयोग नहीं दे 
पाते, वे नाटक में शिथिलता पैदा करते हैं। “जय पराजय' में इस 
प्रकार के दोष-पूर्ण सम्वाद मिलते है--जैसे प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के 
अनेक सम्बाद तथा द्वितीय अंक का पूरा दूसरा दृश्य। लेकिन अश्क 
यदि अपने उस नाटक का आधुनिक संस्करण तैयार करें तो निश्चय ही 
वे सब काट दें। 

पात्रों के कार्य-व्यापार की स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल सम्बाद 
होने पर ही सम्बादों का अभिनयात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। स्वगत 
सम्बादों की प्राचीन परम्परा में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता 
था | कमी एकान्त में ही पात्र अपना राग अलापने लगता था और 
कभी दूसरे पात्रों की उपस्थिति में इस प्रकार से स्वगत-माषण करता 
था कि जैसे अपनी बात केवल वही और दर्शक सुन रहे हैं, शेष पात्र 
बधिर हैं। प्रसाद के नाटकों भें सम्बादों का यह दोष अधिक है। अश्क 
ने नाटकीय परिस्थिति के अनुसार सम्बादों को रखने की सजगता 
दिखाई और इसीलिए. स्वगत का भी प्रयोग उन्होंने कहीं पर 
अस्वाभाविक ढंग से नहीं किया । जहाँ पात्र अपने अतीत या अपने 
वतंमान के विषय में स्वकृथन करते भी है वहाँ उसका कोई न कोई 
नाठकीय कारण अवश्य होता है। 

दृश्य-विधान और वातावरण का चित्र खींचने के लिए, भी अश्क 
ने सम्बादों का प्रयोग किया है। रंगमंच पर निर्देशक ऐसे दृश्यों का 
आयोजन करता है जो कथा की परिस्थिति और वातावरण को प्रभावित 
करते हैं, किन्तु पान्नों के सम्बाद जो वातावरण के प्रभाव को प्रकट 
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करते हूँ, दृश्यों में और अधिक सजीवता पैदा कर देते हैं। थे दृश्य 
और वातावरण से होने वाली पात्रों की मानसिक प्रतिक्रिया का भी 
परिचय देते हैं | उड़ान? में माया और रमेश के सम्बाद इस बात के 
उदाहरण हैं। युद्ध की भयंकरता के किन दृश्यों का प्रभाव किस रूप में 
माया के मन पर पड़ा, इसकी अभिव्यक्ति माया के सम्वादों में मिलती 
है, जो उसके चरित्र की एक भूमिका भी है। इसी प्रकार “चरवाहे? में 
चरवाहों का गीत और रत्नी के सम्बाट स्वच्छुन्द बात्तावरण का चित्र 
खींचते है और उसके प्रति रत्नी के मन की प्रतिक्रिया तथा अन्तंद्वन्द्र 
को भी प्रतिवग्वित करते हैं। कहीं कही इस ढंग के सम्बाद प्रतीकात्मक 
भी बन जाते हैं, जो प्रकति और वातावरण का भी संकेत करते हैँ 
और साथ ही चरित्र की विशेषता भी बताते हैं। चुम्बकः और 
वबिड़की? में इसके उदाहरण मिल सकते हैं। अश्क ने नाव्क की 
विचारवस्तु या चरित्र को उभारने वाले प्रतीकात्मक सम्बादों का भी 
प्रयोग किया है, जैसे 'वतसिया? भें 'हुजूर मेरा नाम बीएट्रिस है |! इस 
सम्बाद पर ही सारे नाटक की नाठकीयता अवलम्वित है । इसी प्रकार 
'ूख्ची डालीः में नाटक के अन्तिम सम्बाद में वेला कहती है : 

“दादा जी आप पेड़ से किसी डाली,का टूट कर अलग 
होना पसन्द नहीं करते, पर क्‍या आप चाहेंगे कि पेड़ से 
लगी लगी वह डाली सूख कर मुरक्का जाय [? 

यह सम्बाद अपनी प्रतीकात्मकता से केवल त्ञाटक के नाम को ही 
सार्थक नहीं करता, बल्कि उसकी समस्या और समाधान दोनों का संकेत 
भी करता है। अंजो दीदी? भे नाव्क के पहले दृश्य के अंत मे अंजली 
का अन्तिम वाक्य--“घड़ी टूट गई राधू। शायद मैंने इसे ज्यादा चाभी 
दे दी |” और दूसरे अंक के.अन्त में ओमी का वाक्य--“घढ़ी खड़ी हो 
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गई राधू, जाने वर्षों' से इसे किसी ने चाभी नहीं दी |? पूरे नाटक के 
स्वाभाविक प्रभाव को संकेत से क्‍्लाइमेक्स पर पहुँचा देता है। 

अश्क के सम्वादों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें यथास्थान हास्य 
आर व्यंग्य का पुट | सामाजिक यथार्थ के तीखेपन का उद्घाटन वे ऐसे 
ही संम्वादों से करते हैं। जैसे 'स्वग की ऋलकः के दूसरे अंक में सहसा 
रघु के आ जाने पर अपनी स्थिति को छिपाने के लिए मि० अशोक 
कहते हैं: 

“चीख रहा हूँ ! क्‍या करूँ, बीस बार कहा कि भाई 
ठुम आराम करो । समय पर एक घड़ी का आराम, बाद को 
एक वर्ष की मुसीबत से बचाता है | पर ये मानती ही नहीं । 
स्वास्थ्य इनका खराब है, रात में सोई नहीं, पर ज्योंही 
सुबह मैंने बताया कि तुम्हारा खाना है तो रूट रसोईघर 
में जा वैठीं । मैं तरकारी लेने गया था, मेरे आते-शआते 
इन्होंने खीर पना डाली । खीर पकाने में तो सीता जी बस 
निपुण हैं निषुण. -.? 

उनका यह कथन दर्शकों को हँसाते हँसाते लोड-पोट तो कर 
सकता ही है, साथ ही श्रीमती अशोक जैसी महिलाओं पर कठोर 
व्यंग्य भी करता है। इस एक हास्य और व्यंग्य भरे सम्बाद से नाटक में 
नयी गति आ जाती है। इसी प्रकार “जोंक?, 'मैमूना?, “अंजो दीदी?, 
“बतसियए, तौलियेः, 'छुठा बेटा, 'मस्केबाज़ों का स्वर्ग और 
'पेँतरेः आदि अनेक नाटकों में हास्य-व्यंग्य भरे सम्बाद मिलते हैं। 

सम्वादों को भाषा में कहीं कहीं उदूँ और पंजाबी के शब्दों, 
मुहाविरों, स्लैंग और उच्चारण का प्रभाव है, किन्तु इन सब का प्रयोग 
स्थिति और पात्रों के अनुकूल ही किया गया है। जहाँ पंजाबी 
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सामाजिक जीवन,के पात्र हैं, . वहाँ पंजाबी सलैंग और महाविरों का 
प्रयोग है| “देवताओं की छाया में” पंजाबी मुसलमान देहाती जीवन 
का खाका है। उनकी भाषा में अश्क ने उचित ही उर्द और पंजाबी 
स्लैंग और शब्दों का प्रयोग किया है। 

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पात्रों के सम्बादों की भाषा में उनकी जनपदीय 
बोली का प्रयोग किया गया है, जिनसे यह तो पता चल जाता है कि 
पात्र पूरबिया है, किन्तु बोली अवध के किस प्रदेश की है--कहीं कहीं 
यह अस्पष्ट ही रह गया है। पूरवी अवधी में कई स्थानीय भेद हैं। 
इलाहाबाद, हरदोई, बनारस, जौनपुर और कानपुर के आस पास 
अवधी मे काफ़ी अन्तर है। अश्क के पूरवी पान्नों के सम्बादों में बोली 
का यह भेद रुपष्ट नहीं होता और कहीं दो तरह की क्रियाओं के 
मिश्रित ध्योग हो गये हैं। लेकिन अश्क ने इतनी बारीकियों में जाना 
दर्शकों को ख्याल से शायद उचित नहीं समका और आम जनता का 
ख्याल रखा है और पात्र पूरविया है, इतना संकेत भर कर दिया है। 

दर्शक भाषा न भी समझे, पर भंगिमा से भाव समझ सकते हैं। 
पाठकों के लिए ऐसा करना कठिन है, उनकी छुविधा के हेतु अश्क ने 
कठिन शब्दों के अथवा स्लैंग या मुहाविरों के अर्थ फुट नोट में दे 
दिये हैं । 

संक्षेप में अश्क के सम्बाद चुटीले, ठकसाली, प्रवाह या मुहाविरे- 
दार, पात्र तथा समय के अनुकूल और चरित्र-चित्रण को स्वाभाविक 
बनाने और नाटक की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं | कहीं उनकी 
प्रतीकात्मकता और कहीं उनका हास्य-ब्यंग्य मन मोह लेता है। एक 
विद्वान आलोचक ने ठीक ही कहा है। 

“खरश्क के नाटक वोलियों का अजायबधर हैं | भाषा 
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पंरं ईंस' विलक्षण अधिकार ने अश्क की प्रहतन शेली को 
चार्र चाँद लगा दिये हैं । नाटककार अश्क के हाथ में सम्बाद 
ऐसे औज्ञार हैं, जिनसे वे न केवल पात्रों को इच्छानुकूल 
गढ़ते हें, वरन्‌ नाटक की इमारत को बड़ी सफाई से उठाते 
आर शिखर तक पहुँचाते हैं |? 
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हेत्य चाहे जीवन की आलोचना हो, चाहे जीवन का 

प्रतिबिम्ब या जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करनेवाला, उसकी 

सजीवता मानव-जीवन के वैविध्य से अनिवार्य-रूपेण सम्बन्धित रहती 
है| इसीलिए. सूत्ररूप में कहा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य 
है। साहित्य के विविध रूपॉ--उपन्यास, कहानी, केबिता या नाठक--- 
में जीवन का प्रतिबिम्ब या उसके रहस्यों का उद्घाटन विविध मानव- 
व्यक्तित्वाँ के चित्रण द्वारा होता है। अन्‍न्तद्वन्द्ध और कार्य-व्यापार, 
रूढ़ियाँ और अन्तरविरोध, वर्गीय रूप और जातीय संस्कार, सामाजिक 
चेतना और वैयक्तिक अहं-भाव, नीति-ञ्नीति का संघर्ष और परिस्थिति- 
जन्य अवसरवादिता, प्रकृत जीवन और उसमें सामाजिक यथार्थ 
का अन्वेषण--ये सब अनेक रूप रूपाय व्यक्तित्वों के विविध 
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रसायनिक द्रव्य हैं, जिनके सन्त॒ुलित मिश्रण और कलात्मक-प्रतिफलन 
से साहित्य के सजीव व्यक्तित्व की सृष्टि होती है। साहित्य-व्यक्तित्व 
की रचना मानव-जीवन के अनेक व्यक्तित्वों का समुच्चय ही है। आज 
साहित्य में व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा--चाहे वह सामाजिक हो या एकांगी 
वैयक्तिक--का साधन चरित्र-चित्रण है। इसीलिए नाटक या उपन्यास 
के उद्दिष्ट प्रभाव की प्राप्ति ( नाव्यशात्र को दृष्टि में रस-निष्पत्ति 
था फलागम ) के लिए चरित्र-चित्रण जहाँ एक साधन है, वहाँ सजीवता 
और स्वामाविकता की प्राप्ति के लिए अपने में एक साध्य भी है। 

परित्र-चित्रण साधन इस अर्थ में है कि वह नायक के विकास, 
उसके आधार-भूत-विचार के व्यक्तिकरण, उसके उद्दिष्ट प्रभाव की 
उत्पत्ति और उसे 'क्लाइमेक्स? तक पहुँचाने का एक सहायक तत्व बन 
कर प्रयुक्त होता है और साध्य इस अर्थ में है कि वह नाठक में 
सजीवता और स्वामाविकता लाने का एकमात्र माध्यम है। क्योंकि 
चरित्र के बिना केवल वातावरण या घथ्ना के वर्णात्मक-चाठुर्य से जीवन 
के व्यापक रूप को रंगस्थल पर प्रकट नहीं किया जा सकता, जीवन के 
विवेध रूपों के अनुकरण--अमिनय की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और 
इस प्रकार जीवन के जिस स्वाभाविक चित्रण द्वारा नांठक का जी 
तादात्म्य सहृद्य सामाजिक के साथ स्थापित होता है या रस का 
साधारणीकरण होता है, वह नहीं हो सकता । 


नास्य-रचना के विकास में चरित्र-चित्रण का माहत्व इस युग के 
नाटकों की विशेषता है। अधिकांश देशों के प्रारम्मिक नाटकों में एक 
सुनिश्चित नियम के अतुसार एक विशेष वर्ग के पात्रों को उपस्थिति 
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करना ही चरित्र-चित्रण का यान्त्रिक रूप था, इसलिए उस समय के 
नाठकों में लगभग एक से ही नायक, प्रतिनायक मिलते हैं और उनके 
गुण-कर्म भी लगभग मिलते-जु्नते है” | साधारणतया देखा गया है कि 
ऐसे नास्य-शाल्नीय नाव्कों में एक प्रधान नायक के गुण-कमे-प्रदर्शन 
पर ही नाटक भें जोर दिया जाता था और दूसरे पात्र उसके सहायक- 
मात्र होते थे । रस-निष्पत्ति भी इसी क्रम से सम्भव थी, क्योंकि एक 
विशेष रस का आश्रय एक प्रधान पात्र हो सकता था, शेष सब उसके 
शालम्बन और उद्दीपन | इस यान्त्रिक ढंग का परिणाम यह हुआ कि 
प्रारम्भ के नाठक एक विशेष वर्ग यानी सामनन्‍्ती उच्च वर्ग के जीवन 
के कृत्रिम चित्रण का साधन-मात्र बन कर रह गये | 

किन्ह्रु धीरे धीरे कला के इन सामन्ती और धार्मिक नियर्मो से 
नाठक को मुक्ति प्राप्त हुईं | ज्यों ज्यों समाज का दवान्द्रात्मक विकास 
होता गया और वर्ग-समाज पर से सामान्ती उच्चता की छाप मिट्ती 
गई, त्यों त्यों कला के संस्कारों और कलाकार की चेतना तथा दृष्दि- 
कोण में भी परिवर्तन होते गये। पँँजीवादी युग में नाठकों का 
आधार एक राष्ट्रीय चेतना बन गई है, जिसने नाटकों में जीवन-बविध्य 
और व्यक्ति-वैचित्य को स्थान दिया । उसके बाद वर्ग-समाज के 
अन्त्विरोध और वर्गरूप ज्यों ज्यों स्पष्ट होते गये, त्यों त्यों नाटककार का 
इृष्टि-कोण भी समाजिक याथार्थ की ओर अग्रसर होता गया। उसने 
अब अपने नाठकों में बिना किसी पूर्वाग्रह के समाज के सही #प का 
चित्र खींचने के लिए जीवन के ऊँचे-नीचे, शोषक-शोषित- सभी वर्गों 
से पात्रों का चुनाव और उनका चरित्र-चित्रण करना शुरू कर दिया है। 


प्रसाद युग के तथा प्रसादोत्तरकाल के प्रथम चरण के भाव: 
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अधिकांश नाटक राष्ट्रीय तथा नैतिक भावना के आधार पर पौराणिक 
आर ऐतिहासिक लिखे गये | उनके पात्र सामन्‍ती जीवन से सम्बन्धित 
हैं। उनका चरित्र चित्रण भी नास्यशात्न के सामन्‍ती नियमों की रीति- 
परम्परा के बहुत कुछ अनुकूल है, यद्यपि उनमें आधुनिकता के नवीन- 
चरणु-चिन्हों की छाप भी अंकित है | ऐतिहासिक-सामन्ती और पौरा- 
खिक-धामिक चरित्रों में तत्कालीन वर्तमान की, राष्ट्रीय जागरण की 
चेतना-छाया , को दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए: उनके 
विचारतत्व का कुछ अंश आधुनिक है और चरित्र के संस्कार--शिल्प- 
गत और वस्तुगत-- दोनों ही सामन्ती, आदर्शवादी या प्राचीन नास्य- 
शार््रीय हैं । 
इस श्रेणी में “अश्क' का पहला नाटक जय पराजयः आता है, 
जो मध्ययुगीन भारतीय राजपूत-जीवन से सम्बन्धित है, चरित्र-चित्रण के 
रुप में इसमें सामन्‍्ती व्यक्तित्व के विविध रूप उपस्थित किये गये हैं। 
इस,नाटक के प्रधान पात्र या नायक चर्ड का चरित्र अतिरंजित रूप से 
आदर्शवादी है। नाटकके दूसरे अंक में जब मंडोबर का पुरोहित युवराज 
चण्ड के लिए नारियल लाता है और लक्ष्मणसिंह केवल मज़ाक में 
(मूंछों पर ताव देते हुए, मुस्करा कर कहता है, 'ुवराज के लिए 
होगा, हम बूढ़ों के लिए, नारियल कौन लायेगा |! अपने पिता के इतना 
कहने मात्र से मंडोबर की राजकुमारी हँसा को चण्ड अपनी माता मान 
लेता है | एक मज्ञाक को इतनी गम्भीरता देकर चण्ड का भीष्म-प्रतिज्ञा 
सी करना प्रारम्भ में वढ़ा अविवेकपूर्ण और तरकक॑-असंगत लगता है 
और यह स्थापना आवश्यकता से अधिक अस्वाभाविक और आदशर्शवादी 
लगती है। क्‍योंकि यह घटना नाटक के वस्वु-विन्यास का मूलाधार बनाई 
गई है, इसलिए उसका इस रूप में उपस्थित होना शुरू में और भी 
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अलस्थाभाविक सा प्रतीत होता है, किन्तु अन्त तक पहुँचते-पहुँचते ग्वण्ड. 
के चरित्र सें इस चिन्तनहीन-रूदु-मेतिक-आदशवादिता का विकास होता 
है और वह चण्ड के सामन्‍्ती व्यक्तित्व को साकार कर देता है, साथ 
ही स्वाभाविक सा भी प्रतीत होने लगता है | चण्ड के चरित्र में उस 
समय के सामन्ती व्यक्तित्व और राजपूती जीवन के सभी शुण दोष 
मौजूद हैं--जहाँ वह सनकी और अवूरदर्शी है,वहाँ वह बीर और अपने 
वचन पर दृढ़ रहने वाला भी है; उसमें यदि कट्रता और अहं की 
जड़ता है तो उसके लिए, त्याग का भाव भी है; उसमें कर्तव्य की 
कठोरता अधिक है और भावना की कोमलता कम और बौद्धिक तक- 
शीलता का तो एकदम अभाव सा है। और ये सब बातें राजपूती सामस्ती 
चरित्र की विशेषताएँ हैं, जो उसे एक टाइप बनाती हैं। वैषम्य द्वारा 
चरित्रों को उसारने का इस नाटक में प्रयत्न किया गया है। लक्त्मणसिंह, 
राघव और चर्ड में इस वैधषम्य के प्रयोग की पुनराश्षत्ति की गई है। 
हँसा के चरित्र में आदर्शवादी स्थूल नैतिकता का आरोपण नहीं है, पूरे 
नाटक में उसका चरित्र ही अ्रधिक यथार्थ है। वह पहले चण्ड को 
अपने मन में पति के रूप भें प्रेमभाव से देख चुकी थी, किन्तु चण्ड की 
प्रतिज्ञा और राजपूती कुलामिमान के कारण उसे उसकी विमाता बनना 
पढ़ा | हंसा बाई के चरित्र का यह पहलू भारतीय नारी की बेबसी की 
ओर बड़ा करुण संकेत करता है | उसके मन में पूर्वानुराग की चिंगारी 
सुलगती रहती है और ज४ वह उसकी विमाता के रूप भें उसके सामने 
पढ़ती है. तब भी उसका दिल घड़कता है और रंग पीला पड़ जाता है | 
वह चण्ड से कहती है, “माँ नहीं, युवराज, मुझे माँ न कहो !8 इस 
कथन में उसके जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति होती है, किन्तु चण्ड 
करत्तंव्य-मावना से उसकी उपेक्षा करता है, जिससे हंसा के अहंकार को 
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चोट लगती है और अन्त तक उसके जीवन में यह चोट विक्ृत: अहं; 
प्रतिशोध और प्रतिक्रिया के रूप में बनी रहती है। 

भारमली का चरित्र लेखक की कल्पना सृष्टि है, किन्तु उसमें नारी 
के प्रेम की यथार्थता साकार हो उठी है। प्रो० नगेन्द्र ने उसके सम्बन्ध 
लिखा है ; 

८, , और मारमली। वह तो देव सेना और मालविका 
के गौरव की अधिकारिणी है | भारमली इस युग की अमर 
सृष्टि है|? 

पर उसका देवसेना और मालविका के गौरव की अधिकारिणी 
होना उसके चरित्र-चित्रण को भी शाह्लीय वना देता है। इस 
प्रकार 'जय-पराजयः? में सामन्‍ती जीवन के विभिन्न-रूप-व्यक्तित्वों का 
चित्रण है, जैसे एक गीली मिट्टी की अनेक मूर्तियाँ, जिनकी मुद्राएँ, 
आकार रूप और शइज्ञार भिन्न हों, किन्तु जिनका आधार एक हो । 

प्रसादोत्तरकाल के हिन्दी नाटक यद्यपि देश-विदेश की नवीन 
नास्य-र्चना-शैली से प्रभावित हुए थे, फिर भी उनमें अधिकतर समाज 
के सम्पन्न उच्च वर्ग के पात्रों के चरित्र ही उपस्थित किये गये हैं, 
क्योंकि इस काल में भी प्रारम्भ के नाटकों की कथावरतु का निर्वाचन 
ज़्यादातर इतिहास में प्राप्त उच्च वर्गीय पात्रों के जीवन से ही किया 
गया है| उच्च वर्ग के चरित्रों को उपस्थित करने की प्रश्गत्ति संसार के 
लगभग सभी देशों के प्रारम्मिक सफल नाटकों में मिलती है। अश्क ने 
नाटकों की इस परम्परा की रूढ़ि से अपने को शीघ्र द्वी मुक्त कर 
लिया। उन्होंने केवल 'जय-पराजय! में सामन्ती-व्यक्तित्वों का चरित्र- 
चित्रण किया और फिर वतंमान मध्यवर्गीय और साधारण-जीवन से 
चरित्रों को उपस्थित करना शुरू कर दिया | आदर्शवादी अतीतोन्मुखता 

>--+पू२०-- 
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से यथार्थवादी वर्तमानोन्मुखता की ओर बढ़ने की सजग प्रवृत्ति अश्क में 
पारम्म से ही थी। नाटक का मुख्यतः सम्बन्ध भी वर्तमान से ही है। 
उसमें उपस्थित किया जाने वाला इतिहास और अतीत भी वर्तमान 
का ही शरीर धारण करके प्रस्तुत होता है। अश्क की यथार्थवादी 
वर्तमानोन्मुखता के सफल परिणाम उनके सामाजिक नाटक हैं, जिनमें 
आज के सामाजिक जीवन के विभिन्न व्यक्तित्वों का चरिन्ञांकन हुआ 
है। अश्क ने स्वर्ग की कलकः की भूमिका में अपनी इस यथार्थवादी 
वर्तमानोन्मुखता को इस प्रकार प्रकार स्पष्ट किया है : 

“मेरे अपने विचार में आज हमें सामाजिक नाटकों की 
अधिक आवश्यकता है। ऐतिहासिक नाटकों का प्रचार सब 
देशों में प्रायः उस समय होता रहा, जब उनकी सामाजिक 
समस्याएँ इतनी विषम न थीं, या उन समस्याओं को समझे 
तथा उनका मनन करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, यथा उनकी 
सामाजिक स्थिति इतनी दुखद थी कि उससे भाग कर वे 
अपने उज्ज्वल-अत्तीत भें कुछ कुण के लिए. जा बसना, उसके 
छुल-वमवब में अपने आप को विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर 
समझते थे। भारत में पिछला युग प्रायः ऐतिहासिक नाठकों 
का युग रहा है और उसका मूल कारण यही वर्तमान से 
भाग कर अतीत में जा वसने की प्रह्ृत्ति है ।?? 

इसलिए अश्क ने 'जय प्राजय'ः को छोड़ कर वाकी सभी नाटक 
| वततमान समाज की विभिन्न समस्याश्रों को लेकर लिखे हैं और उनमें 
'.. आज के जीवन के विविध चरित्रों के अंकन के साथ साथ संश्लिप्ट रूप से 
समस्याओं की विविधता को विषय-वस्तु में उपस्थित किया है । यूरोपीय 
नाटककारों में वेलजियम का मॉरिस मेतरलिंक भी ऐसा ही कलाकार 


अं हि ड्ठ जि 
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था, जिसने अ्रतीतोन्मुख आदर्शवादिता से नाटकों को मुक्त .करने 
आवाज्ञ उठाई थी। उसने उच्च वर्गों के चरित्रों को दुखान्त, नाट 
का एक-मात्र आधार मानने की रूढ़ि का विरोध किया था।, 
स्वाभाविक भी है | अतीत-कालीन और उच्चवर्गीय पात्रों से;नाटकर् 
का सम्बन्ध निकट का नहीं हो सकता। उनके प्रति उसकी आता 
सहानुभूति नहीं हो सकती और इस प्रकार ऐतिहासिक रिस्ते 5 
मनोवैज्ञानिक दूरी के कारण नाटककार अतीत के पात्रों के चरित्र 
को इतना यथार्थ और स्वाभाविक नहीं बना सकता, जितना प्रः 
जीवन भें आने वाले व्यक्तित्वों के विविध सजीव नमूनों को। * 
यह भी सहज है कि जिस सामाजिक वातावरण में कलाकार जीत 
उस वातावरण के चरित्रों की विशेषताओं का उसे अधिक अनुभव ६ 
है, वह अपने अनुभव की सीमा में पलने वाले चरित्रों को अ 
रखनाओं में अधिक सजीव बनाता है। ऐतिहासिक नाटकों के उच्चव 
घरित्रों से हम अपना सम्बन्ध कल्पना एवं अनुमान से जोड़ते हैं, 
उनमें हमें अपना प्रत्यक्ष जीवन नहीं दिखाई देता और इसलिए 
उनके निकट नहीं हो पाते | उनकी दूरी को हम ऐतिहासिक र 
द्वारा निकट करने की कोशिश करते हैं। किन्तु वतंमान की समर 
से सम्बन्धित सामाजिक नाथकों के चरित्रों में हमें अपना जीवन भर 
हुआ दिखाई देता है। वे मिकट होने के कारण अधिक स्वाभ 
आर सहज होते हैँ और इसीलिए यथार्थ भी | उनमें हमारी सम 
प्रश्न वन कर खड़ी होती हैं और समाधान की हमारी खोज उनके 
हमारी उत्सुकता को और तीव्र कर देती है | यह ओऔत्सुक्य 
रा तृप्ति ही नांठक से सामाजिक का तादात्म्य स्थापित 
| 
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' साहित्य में प्रत्यक्ष जीवन के यथार्थ चरित्रों की सृष्टि करना कला- 
साधना का कठिन पहल है| जो कलाकार इसमें जितना सिद्ध होगा 
उसकी कला भी उतनी सिद्धि-प्राप्त होगी। यदि चरित्रांकन प्रकृत हो 
तो इतनी कठिनाई न हो, किन्तु यथार्थ चरित्रांकन समाज की जागरूक 
समस्याओं संश्लिष्ट सम्बन्ध रखता है । प्रतिनिधि चरित्रों को 
समस्याओ्रों से अलग रख कर यथातथ्य रूप में उपस्थित नहीं किया 
जा सकता। चरित्र में समस्याओ्रों का सहज परिपाक और समस्याओं की 
पृष्ठभूमि में चरित्र का सहज अंकन यथाथ चरित्र-चित्रण की सव से 
बड़ी समस्या है। चरित्र के वर्ग रूपों का यथार्थ अंकन आज के नाटकों में 
चरित्र-चित्रणु की सफलता की कसौटी है। वर्गयुक्त समाज के अन्तर्विरोधों 
आर विषम समस्याओं के सतही सम्बन्धों में छिपे वर्ग-भेद का उद्घाटन 
यथार्थ चरित्रांकन से ध्वी होता है। जो लेखक अपने नाक के पात्रों के 
चरित्रों में समस्याओं के अन्तनिहित वर्ग-मेद का जितना सफल उद्‌- 
धाटन करता है, वह उतना ही यथार्थ चरित्रांकनं करता है। इस दृष्टि 
से अश्क के नाटक अधिक यथाथवादी हैं। 

अश्क ने समाज की विभिन्न समस्यात्रों का उद्घाटन चरित्रों के 
सहज विकास-क्रम के माध्यम से किया है | समस्याओं को न तो पात्रों 
पर आरोपित किया गया है ओर न पात्रों को नाठक की विचार- 
वस्तु का यन्त्र बनाया गया है, वल्कि विचार-वस्तु और पात्र एक दूसरे 
से स्वाभाविक रूप से संश्लिष्ट हैं। जागरूक लेखक के सामने सब से 
पहलें' समाज की समस्याएँ आती हैं, उनसे वह एक विचार-सूत्र 
निकालता' है और उस विचार-सूत्र को उसे साथ ले चलने की अनुकूलता 
रखने धाले पात्रों के हाथों में सौंप देता है 'और' फिर विचार-वस्ु का 
विकास और उठघाटरन इन पाज्ों के चरित्र-विकास में ही होता है। 


---८प--- 
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यह क्रम साहित्य के सभी रूपों में अपनाया गया है| नाटक में विचार- 
बस्तु कहीं से, घटना कहीं से और पात्र कहीं से चुनने पड़ते हैं, नाठक- 
कार उनको समन्वय और तारतम्य से बैठा कर सामाजिक जीवन के 
यथार्थ को नाटक में प्रस्तुत करता है। जो लेखक इन मूल तत्वों में 
संतुलन और समन्वय स्थापित करने में अपने शिल्प का जितना कम 
अयोग करता है, उतना अधिक वह असफल रहता है। चरित्र का 
यथारूप (फ़ोटोग्राफ़िक) चित्रण प्रकृवादी और सतही होता है, क्योंकि 
उसको समस्याओं और विचारवस्तु की पृष्ठभूमि में नही चित्रित किया 
जाता और उसमें वर्ग-चेतना और वर्ग-मेद का उद्घाटन नहीं 
किया जाता । इसके विपरीत यथार्थ चरित्रांकन में सामाजिक 
समस्याओं का उद्घाटन होता चलता है। इसमें पात्र समाज के प्रति- 
निधि बन कर आते हैँ और चरित्र-टाइप वन कर उभरते हैं। वे एकांगी 
नही, सामाजिक जीवन की विविधता के प्रतीक होते हैं। वे समाज के 


एक अंग के रूप में मुखर होते हैं ओर उनका व्यक्तित्व असामाजिक 
नहीं होता | 


चरित्रांकन की सफलता लेखक के विविध जीवनानुभव पर अवब- 
लम्बित है |] जीवन के विविध कार्य-व्यापारों की प्रत्यकज्ञ और निकट 
अनुभूति पात्रों के काय-व्यापारों को सजीवता और यथार्थता प्रदान 
करती है। अश्क को मध्यवर्गीय जीवन के विविध रूर्पों का निर्कंट- 
अनुभव है | उन्होंने “आदि मार्ग) की भूमिका के अन्तर्गत लिखा है 
“ने जीवन की विभिन्नता का आभास पाया है और 
योढ़ा-बहुत अनुभव मी प्राप्त किया है | समाचार-पत्र के एक 
_--प६-- 
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५ साधारण रिपोर्टर के रूप सें जीवन-संघर्ष आरम्भ करके मैंने 
7 | अध्यांपक, अनुवादक, सम्पादक, वक्ता, विज्ञपन-विशेषज्ञ 
सेल्ज्ञ एजेंट, वकील, रेडियो-आर्टिस्ट अभिनेता, सिमारिस्ट 
की हैसियत से भाँति-भाँति के अनुभव प्राप्त किये हैं, भाँति- 
भाँति के लोगों से मिला हूँ और असंख्य सुखद अथवा दुखद 
घटनाएँ मेरे मरितिष्क में सुरक्षित पड़ी हैं | 
इस व्यापक जीवनानुभव से ही अश्क ने अपने नाटकों में यथार्थ 
चरित्रों की सृष्टि की है । एक सजग कलाकार की तरह वे भी पहले 
विचार-वस्तु को अपने सामने रखते है, फिर उसके अनुकूल पात्र को 
समाज से चुन कर--दोनों का एकीकरण करते हैं | अश्क ने आदि 
मार्ग! की भूमिका में लिखा है ;-- 
“कोई भी पात्र, चाहे वह कितना भी मनोरंजक क्‍यों 
न हो, शायद ही अपने यथाथ रूप में नाटक का अंग बनता 
है। आधारभूत विचार की आवश्यकता के अनुसार उस पर 
रंग चढ़ जाता है |? 
यहाँ पर शायद अश्क जी ने यथार्थ रूप? का प्रयोग प्रकृत के 
अथ में ही किया है, क्योंकि आधारभूत विचार भी लेखक की सामाजिक 
अनुभूति का सार है और पात्र भी उसी सामाजिक जीवन का अ्रग॒, जो 
आधारभूत विचार का प्रेरक होता है और दोनों मिल कर ही साहित्य 
के चित्रांकन को यथार्थ बनाते हैं एवं उसमें सजीवता पेदा करते हैं। 
इसलिए, जीवन की समस्याओं और विचारों की तीम्रता का उद्घाटन 
यदि नाटक में चरित्रों के माध्यम से नहीं होता तो उसके स्वाभाविक- 
शिल्पबिकास में तो शिथिलता आती ही है, साथ ही चरित्रांकन भें 
यथार्थता नहीं पैदा होती | चरित्रांकन की ययार्थता समत्याञ्रों और 
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समस्याओं से उत्पन्न आधारभूत विचारों से घनिष्ठ सम्बंध रखती है। 
विचार और समस्याओं का उद्घाठन जिस चरित्रांकन में नहीं होता, 
वह निर्जीव, निरर्थक और प्रकृत होता है, सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि 
और यथार्थ नही | क्योंकि विचार और समस्या का सलोत जीवन है 
और साहित्य में जीवन का एक-मात्र प्रतीक होता है पात्र--शअर्थात्त्‌ 
मानव-व्यक्तित्व | आधारभूत विचार लेखक के दृष्टिकोण का परिचायक 
होता है | उसमें उसके चिन्तन का सार भी निहित रहता है, किन्तु उसे 
साहित्य भें सजीवता प्रदान करने के लिए वह जीवनानुभव में आये 
व्यक्तित्वों को चरित्र बनाता है | इस क्रम में ही वह अपने शिल्प-चात॒र्य 
का चमत्कार दिखाता है | अ्श्क इस कला में दक्ष हैं। उन्होंने लिखा 
है :-- 
“कई बार आधारभूत विचार कहीं से मिलता हे और 
पात्र कहीं से और दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं ? # 
फिर भी दोनों का खोत एक ही है - और वह है जीवन । इसीलिए, 
दोनों के एक दूसरे में समा जाने से साहित्य भें सजीवता पेदा होती है, 
साहित्य सृष्टि के लिए वें एक दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे का 
समन्वय करने में ही लेखक का शिल्प-चातुय है। साहित्य में चरित्र-सृष्टि 
के इस क्रम में, जीवन में अनुभूत पात्रों के प्रक्तत रूप बदल जाते हैं । 
अश्क ने इस वात को इस रूप भें स्पष्ट किया है 
“कई वार किसी पात्र के कृत्य का, कारण ढंढने:ओर 
पाने के प्रयास में उसका प्रकट रूप-ही बदल जाता है,और 
वह अपने आन्तरिक रूप में अथवा उस रूप में कि जिसमें 
मैं उसे देखता हूँ, नाटक का अंग बन ताता है ७ 
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# में नाटक कम लिसता हू । 


>> पे 
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इस प्रकृत जीवन से ग्रहण किये गये पात्र लेखक की यथाथ्थेवादी 
सूह्रम दृष्ठि के संस्पर्श से साहित्य में आकर अपने पूर्ण यथार्थ रूप में 
प्रकट होते हैँ । इस क्रम में लेखक पात्र को पूर्ण यथार्थता प्रदान करने के 
लिए, जीवन के अनेक क्षेत्रों से सामाजिक यथार्थ की बातों को चुन कर 
अपने शिल्प-चात॒य्य॑ से उसमें उनका समावेश करता है और टूटे फूटे 
अनगढ़, प्कृत चरित्रों को यथार्थ और सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न 
करता है । चरित्रों की यह यथार्थ सम्पूर्शता ही नाना प्रकार के 
सामाजिकों के विविध मानस-पठलों पर अपने प्रभाव की एक सी रेखाएँ 
खींचती है | 


अश्क के नाटकों में इस प्रकार की यथार्थवादी कलात्मक वरित्र- 
सृष्टि के उदाहरण भरे पढ़े हैं | 

आदि पार्ग संग्रह के 'मैंवरः नामक नाठ्क में प्रतिमा का चरित्र 
कई विभिन्न चरित्रों के समावेश से लेखक द्वारा निर्मित एक चरित्र है | 
उसने अभिजात्य वर्ग में पलने वाली बौद्धिक नारियों के शुण-दोषों की 
यथार्थ अभिव्यक्ति इस एक चरित्र भें की है। यद्यपि नाटक भें प्रतिमा 
का चरित्र जैसा वन पड़ा है, बिलकुल वैसा ही वह जीवन के प्रकृत क्षेत्र 
में लेखक के अनुभव में नहीं आया था और उसने अभिजात्य-वर्ग की 
तीन लड़कियाँ को देखकर और उनमें अनेक बातों में समानता पाकर 
उन तीनों की चारित्रिक विशेषताओं के सार-मिश्रण से नाटक में एक 
नये चरित्र का निर्माण किया तो भी यह चरित्र सामाजिक जीवन का 
यथार्थ रूप उपस्थित करने वाला एक टाइप बन गया और लगता है 
कि वह वास्तव जीचने की द्वी एक सृष्टि है। यह इसीलिए. कि चाहे 
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इस नाटक की प्रतिभा समाज में जैसी की नैसी न मिले, किन्तु अभिजात्य 
वर्ग की प्रबल बुद्धिवादी अतृप्त-काम नारियों के वे गुण-दोष जो उसमें 
उभर कर सामने आये हैं, जीवन में अवश्य बिखरे हुए. मिलते हैं। 
इसी प्रकार छुठा बेटा? नाटक में पं० वसनन्‍्तलाल का चरित्र एक 
मां अथवा बाप की अतृष्त आकांक्षा का प्रतीक है | किन्तु प्रत्यक्ष जीवन 
में इस नाटक की प्रेरणा लेखक को जिस घटना से प्राप्त हुईं, वह उसी 
रूप में उस अतृष्त आकांक्षा को नाटक में उद्घाटित न कर सकती थी। 
इसलिए लेखक ने प्रेरणा तो उस धारना से ली और पुत्र के प्रति माँ की 
कभी न तृप्त होने वाली अनन्त आशा के आधार-भूत विचार को रूप 
देने के लिए पात्र का चुनाव कहीं दूसरी जगह से किया। और इस 
एकीकरण में आधार-भृत-विचार और जीवनानुभव में आई हुई 
प्रत्यज्ष घटना अधिक साकार और सजीव होकर अपने यथार्थ रूप भें 
प० वसन्‍्तलाल के चरित्र-माध्यम से कलात्मक परिणति को प्राप्त हुई | 
अश्क ने अपने विचार-बस्तु के प्रतीक पात्रों की भी रचना की है | 
वे पात्र जीवन की यथार्थता से उतना सम्बन्ध नहीं रखते, जितना मूल 
प्रश्त्तियों से | उदाहणत: उनके नाटक “उड़ान' में शंकर, रमेश और 
मदन तीन प्रतीक पात्र हैं और माया आधुनिक नारी का प्रतीक है 
(अथवा कहा जाय कि उस आधुनिक नारी का प्रतीक है, जैसी कि 
अश्क चाहते हैं कि वह हो ) चरित्र की दृष्टि से इसमें पात्रों का 
व्यक्तित्व प्रवन॒त्तियों का प्रतिपादन वन जाता है। अश्क अपने पात्रों के 
चरित्रांकन में केवल प्रधान पात्रों को ही उभारने का प्रयत्न नहीं 
करते, बल्कि सहायक पात्रों और गौण पात्रों को भी अपने कलात्मक 
संस्पर्श से उमार कर प्रस्तुत करते हैं। जब नाटककार नाटक के गौण 
पात्रों के प्रति अपनी कमर सहानुभूति दिखा पाता है और उन्हें केवल 
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बढ़े पात्र के सहायक-मात्र बना देना चाहता है तो छोटे पात्र भरती के 
मालूम पड़ने लगते हैं और उनके चारत्र की खूबियाँ उमर कर सामने 
नही आती । किन्तु अश्क प्रधान पानो का जितनी सजगता से ध्यान 
रखते हैं, उतनी हां सजगता से गौण पाजत्नो का भी ! जैसे “कैद? में प्राण- 
नाथ का चरित्र | कैद नायका-प्रधान नाटक है और उसकी प्रधान 
पात्र है प्राशनाथ की पत्नी---अपराजिता | अ्रपराजिता का पूर्व प्रेमी 
दिलीप एक कवि है | अपराजिता के मन की घुटन और दिलीप के 
साथ विवाह न हाने के बावजूद भी उसके प्रति बतंमान उसके प्रेम की 
बेचैनी उसके कार्य-व्यापारो और सम्बादों भें साकार हो उठती है। 
किन्तु अश्क ने प्रधान पात्र के रूप में केवल अप्पी के चरित्रांकन को 
ही यथार्थता प्रदान करने की कोशिश नहीं की, वरन्‌ प्राशनाथ के चरित्र 
को भी पूरी सहानुभूति से उम्ारा है।वह केवल साधन पति नहीं, 
बल्कि एक सद्ददय प्रौड़ व्यक्तित्व है। जब अप्पी का प्रेमी दिलीप उसके 
घर आता है तो वह उसे एकान्त में अप्पी से मिलने का अवसर देता है 
ओर लगता है कि जैसे वह अन्दर ही अन्दर महसूस करता है कि 
उसने अपनी दिवंगत पत्नी की छु'टी बहन से शादी करके बड़ा भारी 
अपराध किया है। अण्पी के प्रति पश्चात्ताप की भावना से पूर्ण उसकी 
सहानुभूति उसके चरित्र को वडा महत्व प्रदान कर देती है और वह 
गौण पात्र होते हुए भी उस नांबक का एक महत्वपूर्ण अंग मालूम होता 
है। अश्क ने बहुत ही कम समय के लिए नाठक में आने वाले पात्रों 
की चारित्रिक खूबियों को सम्बादों या संकेतो से उभारा है | तात्पय यह 
है कि कोई भी पात्र जो उनके नाटक के ढाँचे और परिस्थिनियों की 
अनुकूलता में फ़िट होता है, उसका कार्य व्यापार चाहे कितना सीमित 
ही क्‍यों न हो, फिर मी उसे यथार्थ रूप देने का अश्क ने अथक और 
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सफल प्रयास किया है। जैसे उनके सफल प्रहसन 'जोंक? में एक पंजाबी, 
एक हिन्दुस्तानी और एक मारवाड़ी पथैसी कुछ क्षण के लिए ही 
नाटक में उपध्थित होते हैं, किन्तु उनकी एक दो बातों से ही उनकी 
चारित्रिक विशेषताओं को लेखक ने निखार कर सामने रख दिया है। 
इसी प्रकार 'पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? मैं चुन्नीलाल, पीढ़ित जी 

और रामकिशुन; 'बतसिया? नाटक में कोनी, जॉन, ल्थूक्स, एडबिन 
और “मस्केवाज्ञों का स्वर्ग? में अनेक छोटे गौर पात्र । 


सम्बार्दों द्वारा अनुपस्थित पात्र के चरित्रांकन का प्रयोग भी अश्क 
ने बढ़ी सफलता से किया है । वैसे पुराने नाटकों में भी अनुपस्थित पात्र 
या रंगमंच पर अनुपस्थित रहने वाले पात्र होते थे और आगामी घटना 
का परिचय अन्य पात्रों के सम्बादों द्वारा दिया जाता था और इस 
कार्य के लिए प्राचीन-नाव्य शास्त्र में अंकों के अतिरिक्त विषकम्मक की 
भी योजना की गई थी, किन्तु इस पुराने तरीके और अश्क के इस नये 
प्रयोग में पर्याप्त अन्तर है | अश्क ने अनुपस्थित पात्रों को अन्य पात्रों 
के सम्बादों द्वारा केवल परिचित कराने को ही कोशिश नहीं की है 
वरन्‌ उन्हें साकारता प्रदान करने की भी कोशिश की है| इसका सब से 
सफल उदाहरण “चरवादे! और (चिलमन? एकांकी है' | 

“बरवाहे? में नाटक की प्रधान पात्र रत्नी को प्रेरणा देने बाला 
चरवबादे गोविन्द का खच्छुन्त और उद्दाम यौवन से पूर्ण चरित्र 
स्गमच पर सामने नहीं आता, किन्तु चरवाहों का एक गीत और दुसरे 
पात्री का इन्द्र, चरवाहों के जीवन और उसके प्रतीक पात्र गोविन्द को 
अनुपस्थित होते हुए भी, साकार कर देता ह। इसी प्रकार 'चिलमन? 
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में शशि भी रंगमंच पर नहीं आती, किन्तु उसका चरित्र भी वैसा ही 
साकार रूप भें निखरा है । और वह अपनी अनुपम्थिति भें भी नाटक 
में महत्व प्राप्त कर लेती है। अमूत पात्रों को सम्बादों और संकेतों से 
मूर्त रूप में चरित्रांकित करने की यह विशेत्॒ता अश्क की अपनी नितान्त 
मौलिक विशिष्टता है । 

चरित्रॉकन की इन विशेषताओं और चरित्र-सृष्ठि के इन प्रयोगों के 
बावजूद अश्क चरित्र का विकास इस स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करते 
हैं कि वह हमें जाना पहचाना और परिचित सा प्रतीत होता है। 
उसके (ण और दोष हमें अपने गुण और दोष से प्रतीत होते है'। 
अश्क के पात्र हमारे जीवन का दर्पण वन कर प्रस्ठुत होते हैं और उनमें 
हमें अपनी ज़िन्दगी की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं | अश्क चरित्रांकन को 
स्वाभाविक बनाये रखने के लिए पात्रानुकूल भाषा और बातचीत का 
काफ़ी ख्याल रखते हैं। वे पात्र के स्तर के अनुकूल ही उसके सम्बाद 
की रचना करते हैं। इसलिए. उसके सम्बाद विचार-वस्तु के केवल 
यान्त्रिक वाहन नहीं वनते, बल्कि पात्र की स्वाभाविक वाणी और विचार 
बन कर उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और विचार-वस्तु को भी 
गति प्रदान करते हैं। सम्बादों द्वारा चरित्र के गुण-दोषों का संकेत 
उन्होंने वड़ी चाठुरी से किया है | 

अश्क के नाटक की परित्थितियाँ चरित्र-बविकास में अनुकूलता 
प्रदान करती हैं। वे पात्रों के कार्य-व्यापार का अनिवार्य परिणाम बन 
कर स्वाभाविक रूप से नयी परिस्थितियों को जन्म देती हैं और साथ 
ही साथ चरित्र को भी यथार्थता प्रदान करती चलती हैं । अश्क पार््नों 
के मनोवैज्ञानिक अन्दन्द को उनके कार्य-व्यापार और अन्य संकेतों से 
सरल और स्पष्ट ढंग से व्यक्त करते हैं। 
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अज्क ने वर्तमान मध्यवर्गीय जीवन के विविध व्यक्तित्वों का 
चरित्रांकन अ्रपने सामाजिक नाटकों में किया है। डाक्टर, पत्रकार, 
कवि, क्लर्क, अभिनेता, आदि विविध पुरुष-चरित्र उनके नाटकों में 
यथार्थ रूप से उतरे हैं। जहाँ अर्क ने पारिवारिक समस्याओं से सम्बन्धित 
विविध पुरुष-पात्रों को पिता, पुत्र, पति और भाई के रूप चित्रित 
किया है, वहाँ भी इन पार्नों के वर्गीय संस्कार निखर कर सामने आये 
हैं | जिस प्रकार ऐतिहासिक नाटक “जय पराजय' के पिता, पुत्र, पत्नी 
के चरित्र-विकास में सामन्ती-संस्कार निखर कर सामने श्राये, उसी 
प्रकार लक्ष्मी का स्वागतः, छुठा बेठा? आदि पारिवारिक नाटकों 
के पात्रों ( माता, पिता, पुत्र, पति और पत्नी आदि ) के चरित्र- 
विकास में भी मध्यवर्गोय संस्कार निखर कर सामने आते हैं। इसके 
अतिरिक्त आपस का समझौता? में डाक्टरों के; पहेली? में क्लर्कों के; 
्रधिकार का रक्षक' में नेता और सम्पादक के; “लड़ान?, “चरवाहे' 
और “चुम्बकः में कब्रियों के; 'बतसिया? में हिन्दुस्तानी ईसाइयों के; 
पस्केबार्जों का स्वर्ग! और “पैंतरे में नये फ़िल्मी अभिनेता, निर्देशक, 
लेखक गीतकार, संगीत-निर्देशक आदि के चरित्र जहाँ बततमान जीवन 
की बिक्ृतियों का यथार्थ उद्घाटन करते हैं, वहाँ चरित्रांकन के माध्यम 
से बर्गाय प्रमावों से युक्त वर्तमान जीवन क्री सही तस्वीर भी खौंचते 
हैं। इन पात्रों का चुनाव और यथार्थ चरित्रॉकन समाज की वर्तमान 


समस्याओ्ों के प्रति लेबक के जागरूक यथार्थवादी दृष्टिकोण का 
परिचायक है। 


अश्क के नाटकों में नारी पात्र 





री के प्रति अश्क के मन में असीम श्रद्धा और अगाध वेदना 
है। अपने उपन्यासों, कथाओं, काव्यों और नाटकों में अश्क 
ने नारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। “चेतन की माँ, “चंदा”, 
पीला?, सत्य? और “दुरो? --अश्क के उपन्यासों के इन नारी पात्रों 
आर इनके काव्य बरगद की बेटी? की विद्वोहिनी 'लहराँ! और उनके 
नये काव्य “चाँदनी रात और अजगर? की 'संगिनी? जैसी नारियों की 
भलक, यदि हम गौर से देखें तो, उनके ना््कों में भी मिल जाथगी | 
न केवल यह, बल्कि 'गिरती दीवारें? की चन्दा से दुरो तक और “कैद! 
की अप्पी से लेकर उड़ान की माया तक अश्क की एक गतिशील 
विचारधारा का भी पता चल जायगा | 
अश्क ने विवाह और प्रेम की समस्या के सामाजिक पस-मंज्र याने 


नाटककार अ्रश्क 


अश्क ने वर्तमान मध्यवर्गीय जीवन के विविध च्यक्तित्वोँ का 
चरित्रॉकन श्रपने तामाजिक नाटकों में किया है। डाक्टर, पत्रकार, 
कवि, क्लक, अ्रभिनेता, आदि विविध पुरुष-चरित्र उनके नाटकों में 
यथार्थ रूप से उतरे हैं। जहाँ अर्क ने पारिवारिक समस्याओं से सम्बन्धित 
विविध पुरुष-पात्रों को पिता, पुत्र, पत्ति और भाई के रूप चित्रित 
किया है, वहाँ भी इन पात्रों के वर्गीय संस्कार निखर कर सामने आये 
हैँ । जिस प्रकार ऐतिहासिक नाटक “जय पराजय' के पिता, पुत्र, पत्नी 
के चरित्र-विकास में सामन्ती-संस्कार निखर कर सामने शआये, उसी 
प्रकार लद्धमी का स्वागतर, छिठा बेठा? आदि पारिवारिक नाटकों 
के पात्रों ( माता, पिता, पुत्र, पति और पत्नी आदि ) के चरित्र- 
विकास में भी मध्यवर्गोय संस्कार निखर कर सामने आते हैं। इसके 
अतिरिक्त आपस का समकौत? में डाक्टरों के; पहेली? में क्ल्कों के; 
श्रषिकार का रक्षक" में नेता और सम्पादक के; 'उड़ानः, “चरवाहे 
और “चुम्बकः में कत्रियों के; “बतसिया? में हिन्दुस्तानी ईसाइर्यों के; 
'पस्केबार्ज़ों का स्वर्ग)? और “पैंतरे में नये फ़िल्मी अभिनेता, निर्देशक, 
लेखक गीतकार, संगीन-निर्देशक आदि के चरित्र जहाँ वर्तमान जीवन 
की विक्रृतियों का यथार्थ उद्घाटन करते हैं, वहाँ चरित्रांकन के माध्यम 
ते वर्गय प्रभावों से युक्त बर्तपान जीबन क्री सही तस्वीर भी खींचते 
हैं। इन पात्रों का चुनाव और यथार्थ चरित्रांकम समाज की वर्तमान 


समस्याओं के प्रति लेग्बक के जागरूक यथथाथवादी दृष्टिकोण का 
परिचायक है । 


अश्क के नाटकों में नारी पात्र 





लागी के प्रति अश्क के मन में असीम श्रद्धा और अगाध वेदना 
है। अपने उपन्यासों, कथाओं, काव्यों और नाटकों भें अश्क 
ने नारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। “चेतन की मां), “चंदा, 
नीला?, 'सत्या? और दुरो? --अरश्क के उपन्यासों के इन नारी पात्रों 
ओर उनके काव्य बरगद की बेटी? की विद्रोहिनी 'लहराँ! और उनके 
नये काव्य चाँदनी रात और अजगरः की 'संगिनी? जैसी नारियों की 
भलक, यदि हम ग्रौर से देखें तो, उनके नाटकों में भी मिल जायभी | 
न केवल यह, वल्कि 'गिरती दीवारें? की चन्दा से दुरो तक और "कैद? 
की अप्पी से लेकर उड़ान की माया तक अश्क की एक गतिशील 
विचारधारा का भी पता चल जायगा | 
आएक ने विवाह और प्रेम की समस्या के सामाजिक पस-मंत्तर याने 


नाटककार अरक 


दूसरे नाठककारों की तरह उसे पुतली अथवा पत्थर नहीं बनने दिया | 
दर्द उसे होता है और वह दर्द कितना गहरा है, इसे दर्शाने के लिए 
अएक ने पूरा एक दृश्य ( अंक ३ दृश्य ३ ) प्रस्तुत किया है, जिसमें 
ऊपर से ध_ली दीखने वाली नदी की पहली परत के नीचे ही दुख क्की 
धारा बहती नज़र आती है। पर वह दुख नारी का दुख होते हुए भी 
एक आदर्श नारी का दुख है, इसलिए वह उसे दवा जाती है और नदी 
के ऊपर केवल सूरज की रोशनी में चमचमाती सुझ्ली सूजी रेत ही 
दिखाई देती है। 

परन्तु हंसा और तारा में अइक ने आदर्श नहीं गुण-दोषों से भरे 
यथार्थ चित्र प्रत्वुत किये हैं | तत्कालीन अस्तरविरोधों को इन पात्रों में 
अश्क ने यथार्थवादी ढंग से उद्घाटित किया है। ये दोनों नारियाँ 
पुतलियां नहीं, न आदर्श की आग में तप कर पत्थर ही बनी हैं, उनमें 
मानव-सुलभ गुण-दोप हैं | हंसावाई की कमज्ञोरी और तारा की इृढ़ता 
दोनों दृदय को छूती हैं और यत्षपि दोनों से घोर अन्याय वन पड़ता 
है, तो भी एक की लौह-दृढ़ता और दूसरी की पारद सी तरलता मन 
भें हमदर्दी उपजा देती है । 

रडी भारमली तो उसके रूप में अश्क ने ऐसी नारी को प्रस्तुत किया 
है जो पुरुष के चंद्र से कंधा मिड़ाकर चल सकती है। अश्क ने कहीं 
लिखा चाददे न हो, पर उसके व्यक्तित्व पे वही गरिमा है, वही ओज 
और वद्दी दृढ़ता है। उसमें अपने प्रिय के लिए. मर मिठने की वह लगन 
है कि अवसर पढ़ने पर वह अपने साथी के रथ के पहिए के दीचे 
अपनी वाह दे सकती है, उसके बीर-गति को प्राप्त होने के वाद उसके 
काम को जारी रख सकती है । 

इस इृदृता के साथ भारमली में अपूर्व तरलता है, उसका चरित्र 


+-- £ प्प--- 


अश्क के नाठकों में नारी पात्र 


आदरश्शमय प्रेप का उदाहरण है और प्रसाद की कल्याणी और मालविका 
दोनों को अ'ने में आत्मसात कर लेता है। वह राघव देव से ग्रेम 
करनी है और उसी प्रेम के लिए. अपने जीवन का बलिदान तक कर 
देती है, किन्तु किसी सामन्‍्ती राजपूत प्रथा की अनुचर होकर नहीं, 
बल्कि उत्कट प्रेम की बलशालिनी प्रेरणा से अभिभूत होकर । 


अध्क के सामाजिक नाटकों में भी इसी विचारधारा के सूत्र मिलते 
हैं। ऐसे भी नारी पात्र हैं जो पुरानी पारिवारिक रूढ़ियाँ और संस्कारों 
में ग्रस्त हैं ; ऐसे भी हैं जो उन रूढ़ियों से निकलने को छुटपढटा रहे हैं; 
ऐसे भी जो इस प्रयास में अपना सन्तुलन खो बैठे हैं और उच्छुछलता 
ही को स्वतन्त्रता मान बैठे हैं और बाहर बनाने की फ़िक्र में घर 
ही बिगाड़ रहे हैं; ऐसे भी जो पुर'ने और नये भें सामंजस्य स्थापित कर, 
घर को छुवी बना रहे हैं; ऐसे भी जो अभिजात्य वर्ग के खोखले जीवन 
की कुण्ठाओं के शिकार हैं और ऐसे भी जो भविष्य की स्वच्छुन्द पर 
उत्तरदायित्व को निभाने वाज़ी नारी की भलक देते हैं--ऐसी नारी की, 
जो ठीक श्रथों में पुरुष की सहचरी, मंत्रिणी और संगिनी होगी । 

अश्क के नाटक 'छुठा वेटा' की माँ और अलग अलग रास्ते? की 
राजी उनके इहद उपन्यास 'गिरती दीवारें? की माँ और चन्दा ही का 
प्रतिरूप हैं। 'कैद' की अप्पी राजी से कुछ भिन्न है, किन्तु पुरानी रूढ़ियों 
और संस्कारों में ये दोनों पात्र बँचे हैं और उनकी निष्कृति की कोई 
आशा नहीं । उनके चरित्रों से मन में सहानुभूत्ति उपजती है, उनमें कुछ 
ऐसे गुण भी हैं, उदारता,सहिष्णुत! और सह्ृदयता के-- कि उनके प्रति 
श्रद्धा भी होती है, पर वें प्रेरणा नहीं देतीं। उनकों देखने वालों 


« है --- 


नाटककार अरशक 


( वालियों ) के मन में बैसी ही बनने की इच्छा नहीं जगती। इसके 
विपरीत अलग अलग रास्ते! की रानी और “उड़ान की माया दो ऐसे 
पात्र हैं, जो न केवल पुरानी रुढ़ियों से विद्रोह करते हैं, वरन्‌ उनकी 
दीवारों को तोद कर निकलने की शक्ति भी रखते हैं। इन्हीं पात्रों में 
अएक भविष्य की नारी की झलक देते हैं। 'अलग अलग राष््ते' की 
रानो अपने पिता के मौटर और मकान के बल पर नहीं, अ्रपनी योग्यता 
के बल पर मान पाना चाहती है | अपनी वहिन से कहे हुए उसके ये 
शब्द एक चुनौती देते हैं : 'में लाख प्यार करती पर इस अपमान के 
बाद कभी वहाँ न जाती । और न केवल पति को बल्कि पिता को, भी 
बह छोड़ जाती है। और “उड़ान? के अन्त में माया कहती है : 
“पुप्र एक दासी, खिलौना या देवी चाहते हो, संगिनी 
को तुप्र में से किसी को आवश्यकता नहीं (* 

और क्योंकि बह केवल संगिनी बन कर रहना चाहती है, इसलिए, 
बह उन तीनो को छोड कर चली जाती है। 

लेकिन पुरानी रुड्ियों से केवल विद्रोह ही अश्क का लक्ष्य नहीं। 
यदि बह विद्रोह समाज की नींब--घर--ही को तवाह कर देता है तो 
अश्क उस विद्रोह के कायल नहीं। ऐसी युवतियों से, जो नारी की 
स्च्छुल्दता को उच्छुद्लता और उत्तरदायित्व-हीनता समभती हैं, 
अशएक को सहानुभूति नहीं। अश्क ने उनके कुण्ठित गह-जीवन की एक 
भांकी स्वर्ग की कत्कः में दी है। श्रीमती अशोक और भीमती 
राजेस्र ऐसी आधुनिकाएँ हैँ जो पतियों से ँ्वाना पकवाती और बच्चे 
गिलवानी हू श्रौर स्रयं॑ नाच गाने में मम्त रहती हैं। राजेन्द्र के कट 
राच्दो में तस्नप्ी की मात्रा चादे ज़्यादा हो, पर सच्चाई भी कमर नहीं। 
रस से यह कहता है : 
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अश्क के नाठकों में नारी पात्र 


८४ इन चमकदार मोतियों की उपयोगिता कितनी है रघ्ु, 
तुम नहीं जानते--त॒म इन्हें दूर ही से प्यार की नजरों से 
देख सकते हो । चाहो तो इन्हें पास बैठा कर सपनों के 
संसार बसा सकते हो, इनकी दमक से अपनी आखखें 
जला सकते हो, पर जीवन के खरल में पीसकर, इन्हें 
किसी काम में ला सकोगे---ऐसी आशा नहीं ।?? 
पर अश्क स्वर्ग की कलक' में केवल ध्वंसात्मक आलोचना ही पर 
बस नहीं करते, भाभी के रूप में पुराने और नये का सामंजश्यपूर्ण 
जागरूक पात्र भी इस नाठक में प्रस्तुत करते हैं। 
आधुनिकाओं की कुएठा को अश्क ने अपने एकांकी बहनें! और 
बड़े नाटक मँवबर' में फिर दिखाया हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
भंचर बहुत ही सुन्दर उतरा है। अवकाश भोगियों के घर्रों में बेकार 
लड़कियों की ऊबाहट,फ़रैशनपरस्ती और कुएठा का इतना यथार्थ चरित्र 
हिन्दी में तो दूर, अश्क के अपने साहित्य में भी कम देखने को मिलता 
है । मंवरः की प्रतिभा इबसन की 'हैडा गैवलरः की याद दिलाती है। 
लेकिन प्रतिभा की ट्रेजिडी हैडा की ट्रेजिडी से कही प्यादा गम्भीर है 
क्योंकि ब्रास्तव में प्रतिमा असामाजिक पात्र नहीं, वह अपने अदभुत 
आकपण के कारण असापमाजिक हो गई दे--भेंवर के चक्कर में सतत 
घूमने और किनारे न लगने बाली ऊर्म्मि सी बन गई है, क्योंकि बह 
पहले प्रेम को नही मुला सीक | यदि वह अपने अतुल अवकाश और ज्ञान 
को प्रो० नीलाभ ही की भाँति किसी उच्चोद्देश्य में लगा कर उसकी 
उदगति (8परछ72&#४०४) कर लेती तो वह अपनी वहनो और सहदेलियोँ 
के कष्ट तथा ईर्षा का कारण न हो कर उनके लिए पथ-प्रदर्शक 
हो जाती। 
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जहों तक पत्नी का सम्बन्ध है अश्क ने अपने नाठकों में 
भारतीय नारी के विभिन्न पत्नी रूप प्रस्ठुत किये है। बाहर बनाने 
की फ़िक्त में घर उजड़ाने बाली और धर बनाने के साथ साथ बाहर 
बनाने की चिन्ता भी करने वाली पत्नियों के चित्र अइक ने 'श्वग की 
भलक' में दिये हैं। इनके अतिरिक्त 'छुठा वेदा? में शराबी की पीड़ित 
पत्नी; डाक्टर हंसराज की तुनक मिज्ञाज पत्नी; दिवताओं की छाया में? 
की पिछड़े हुए ग्रामीण संस्कारों की नारी 'भरीः; एक दोरुखे, धोखे बाज़ 
नेता की दुखी पत्नी थ्रधिकार का-रक्षुक की श्रीमती सेठ ! 'सूत्री डाली? 
की बला, जो पुराने धर के ठहरे निथरे तालाब का पत्थर बन जाती है 
श्र मैकली भाभी--मुहल्ले-टोले की कलंक-कहानियों में रस पाने 
बाली और “श्रंजो दीदी? की डिक्टे2र जिसे गहस्थिन होने के बदले सेना 
में छोटी मोटी जुनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था और सदा 
गिनती (८७८ए७०४०७५) कर, जीवन को उलभाने बाली "“मैमूना? की 
आमना झौर'चिलमनः की किरण ओर “पापी'की छाया--ये ओर दूसरे 
परनी-पात्र विभिन्न पारिवारिक समस्याञ्रों पर तो रोशनी डालते ही हईं, 
साथ ही चतंमान समाज की नारी के रंगारंग चित्र भी पेश करते हैं । 


प्रेम-ममम्या के कई रुप भी अश्क के नारी पात्रों द्वारा पाटक अथवा 
दर्शक के सामने श्रातते हैं। 'चरवाह! की रत्दी और “चुम्बकः की सरिता 
ऐसी युउतियों हैं जो पं फड़फड़ाती उस चिड़िया सी उद़ने को आदर 
है, जिसके बारे में श्र-क ने श्रपनी एक प्रसिद्ध कविता में लिखा है : 
चन्न-पंर तुम्दारे थरानुर 
टंडन पो श्ाकाशों की गहराई में 
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कल कंठ तुम्हारा वेकल 
गाने को जीवन के मादक गाने 
अनजाने मंडल में जाने को 
हृदय तुम्हारा विह्चल 
लेकिन रत्नी और सरिता में थोड़ा सा अन्तर भी है। रत्नी पौरुष 
ओर साहस से प्रेम करती है-- जिसकी भऋल्लक उसने अपनी आँखों से 
देखी है | सरिता का विवेकहीन, आवेगमय प्यार अनदेखे प्रियतम से है, 
जिसकी एक सुन्दर काल्पनिक तस्वीर उसने अपने आप वना ली है। 
उसका प्रियतम भ्ूठा है, पर वह अपनी कल्पना के सहारे उरुसे मिलने 
निकल पड़ती है--अबाध नदी सी--जो अपने ही ओर से, रुकाव्ों 
को तोड़ती फोड़ती बहे जाती है। 
इन दोनों के मुकाबिले में चुम्बक की गोपा गम्भीर, विवेकमय- 
अनुराग वाली है और उसका प्रेम अपने रेले में उसके पाँव नहीं 
उख्ाड़ता | 


फैपूना? की आमना का प्रेम अस्थिर है--अस्थिर और अतृप्त - पर 
गब्ड़कीः की नयना नारी प्रेम की स्थिर-साधना और इन्द्र का प्रतीक है। 
इस प्रकार अश्क ने अपने नाटकों भें नारी जीवन के विभिन्न 


पहलुओं को मारी चरित्रों के आलोक में सामने रखा है । ये सारे के सारे 
चरित्र अपनी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं| लेखक 
का व्यापक जीवनानुभव उन्हें इतने यथाथ रूप में उपस्थित करता है कि 
थे हमारे जाने पहचाने लगते हैं -उनकी वेशभूषा, चाल ढाल और बोल- 
चाल का स्वाभाविक रूप उन्हें साधाजिक जीवन का सही और यथार्थ 
प्रतिरूप बना देता है | 
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नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में अश्क का दृष्टिकोण प्रत्येक स्थान 
पर सामाजिक यथार्थवादी है। उस पर अनेक दूसरे तथाकथित प्रगति- 
शील लेलकों की तरह पूँजीवादी रोमांस और यौन वेदना का प्रमाव 
नहीं है। अरक ने नारी पात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया हैं ओर न 
पाठकों की सस्ती अठृप्त काम-बासना के स्वाद के लिए; उन्हें चटनी के 
रुप में पेश किया है। उनका दृष्टिकोण इस विधष्रय में एकदम स्वस्थ, 
मैतिक और सामाजिक है, जो उनके साहित्य का एक प्रगतिवादी लक्ष्य 
है। अरक का इप्टिकोण इस विपय में उस पुँंजीबादी यौन नेतिकता का 
कट्रर विरोधी है, जो समाजवाद का मज़ाक उड़ाने के लिए कहता है 
कि समाजवादी स्रियों का भी रुमाजीकरण कर देंगे। माक्ते और 
एंगेलूस ने साम्यवादी घोवणा-पत्र में पूँज्ीपतियोँ की इस अनेतिक 
नारेबाजी का भण्डा फोड़ किया है। एंगेलस ने लिखा है : परिवार के 
मध्य मरी स्वहारा और पुरुष पूँजापति है।' अ्रश्क भे इस तथ्य को 
समझा है, रुढ़ियोँ और प्रतिगामी संस्कारों से नारी की मुक्ति के प्रति 
झपनी रचनाओं में सदा सजग रदे है और उनकी सब से बड़ी विशेषता 
सदर है कि दुसमुक्ति के प्रयत्न में दूमरे कुछ प्रयोगवादी एवं रोमानी 
प्रगपियील लेखकों को तरह अराजकपन्यी नहीं बन गये है, जो गर्भपात 
के साथ मुक्त-परेम या मुक्त-संभीग का प्रच्छुन्रछूप से प्रचार करते हैं और 
नारी के शोपित रूप को एक भोग्या की शकल में पेश करते है| ऐसे 
प्रराभहपन्थियों को एगलस ने स्पष्ट बता दिया ईह कि “म्रीकी 
समानता का परिगाम यह नहीं है कि वह अनेक पुदुपों से यौन-सम्बन्ध 
कायम करे, बल्कि पुदप को वास्तव में एक हरी से ही यौन-सम्बन्ध 
ग्गाना होगा ) 
था एक-पर्नी बिबाह का प्रारम्न व्यक्तिगत और पितृसत्तात्मक 
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समाज के विकास की देन है और उसमें मारी शोषित ही है, क्योंकि 
उसे उत्तराधिकार और सामाजिक विकास का अवसर प्राप्त नहीं | 
किन्तु इसके विरोध का अर्थ यह नहीं हे कि नग्न यौन-सम्बन्धों को 
उछाला जाय और नारी-मुक्ति के नाम पर नारी को 'जनपद कल्याणी' 
बनाने का प्रचार किया जाय . जनवादी देशों में नारी को उत्तराधिकार 
ओर जीबन-विकास के समान अवसर प्राप्त हैं और वह पुरुष की भाँति 
- समाज की एक इकाई है, किन्तु चिवाह प्रथा को वहाँ खण्डित 
नहीं किया गया, बल्कि इससे उसे ओर अधिक विकसित रूप प्राप्त 
हुआ है 

अश्क के नाथ्कों भें नारी के प्रति इस समाजवादी दृष्टिकोश की 
सजगता है। उन्होंने चाहे नारी को पुराने रूप में या नये रूप में पेश 
किया हो, सव जगह उनकी यह सामाजिक चेतना काम करती है। 
इसीलिए वे नारी-जीवन को एक सही सहानुभूति से देख सके 
आर उसके वर्गीय अन्तर्विरोधों और रूपों को स्वस्थ और यथार्थ ढंग 
से चित्रित कर सक्के हैं 


अश्क ने आधुनिक नारी के चरित्र-चित्रणु में उसकी सामाजिक प्रगति 
के प्रति हमदर्दी दिखाई है और उसके अवकाशभोगी, अभिजात्यवर्गीय 
बुजंगा संस्कारों वाली उच्छुंखल प्रगति की खिल्‍ली उड़ाई है और 
उस पर कठोर व्यंग्य किये हैं । उन्होंने नारी को विभिन्न रूपी 
में प्रस्तुत किया है। उसके बन्धर्नों के प्रति उनके मन में क्रोध है; 
बु्ों और कुए्ठाओं के प्रति समवेदना; सीमाओं के प्रति सहानुभूति; 
कुप्रवृत्तियों के प्रति ब्यंग्य तथा आक्रोश, आदर्शों के प्रति श्रद्धा और 
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महत्वाकांक्ताओं के प्रति प्रशंसा है। वे नारी को न दासी देखना चाहते 
£, न खिलौना, न देवी । वे उसे पुरुष के साथ पग से पग और कंधे से 
कंधा मिला कर चलती हुई, उसकी सेगिनी और उसकी मन्त्रिणी देखने 


के अभिलापी ई | 


अश्क की शैली 





एक चुर नाव्य-शिल्पी होने के साथ साथ अश्क उपन्यास्तकार, 
लेखक और कवि भी हैं और उन साहित्य-रूपों के संस्कारों का 

यूद्रम प्रभाव उनके नाथ्य-शिल््प पर भी पड़ा है । शायद यही कारण है 
कि उनके नाटकों के रूप-गठन में शिल्प-सांकर्य नहीं है। उन्होंने अपने 
नाटकों के रूप-गठन को रंगमंच ओर शिल्प के विभिन्‍न तत्वों के 
कलात्मक समन्वय और वस्तु में यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक निरूपण से 
आधुनिकतम और अधिक से अधिक परिमार्जित एवं प्रभावशाली 
बनाया है | उनकी सब से वड़ी विशेषता यह है कि बसु और शिल्प 
दोनों पर उन्होंने, नव-निर्माण की दृष्टि से भेद मानकर, अलग अलग 
प्रयोग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों का ऐसा स्वाभाविक 
सामंजस्य प्रस्तुत किया है कि इस वैज्ञानिक कलात्मक एकीकरण के द्वारा 
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ही उनके नावक को पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए जो केवल यह 
मानते दूँ कि अश्क केवल एक कुशल टेकनीशियन हैँ और उनकी विषय- 
वस्तु में गहराई नहीं होती, वे अश्क की शैली की विशेषता को एकांगी 
दृष्टि मे परखते हैँ । और कदाचित नहीं, निश्चय ही उनके कुछेक 
नाटकों को पढ़कर यह धारणा बना लेते हैं । अश्क के कुछ नाटक बड़े 
हल्के फुल्के और हात्य-व्यंग्य-भरे हैं, जैसे 'प्दा उठाओ पर्दा गिराओ्री' 
जोक, 'बतसियाः आदि...पर कुछ बड़े गहरे और सांकेतिक हैं, 
सैसे “वरवाहे?, 'मैमूना', चमत्कार “भवर! आदि. . .फिर कुछ ऐसे भी 
हूँ ज्ञो हल्के फुल्फे तो है, पर उनके हात्य-व्यंग्य के पद में गहरी यथाथंता 
प्रथवा दाबुण ट्रेजिडी छिपी है--'आपस का सममौता?, 'तौलिये?, 
ही डाली, बहनेंग, पक्का गाना? 'पैतरे? और 'छुठा बेटा? ऐसे 
ही नाटक ई। अरक ने कौशल (टेकनिक) का प्रयोग मात्र एक वाज्ञीगर 

तरह नहीं किया, बल्कि एक वस्छु को, उसमें अन्तर्निदित मूलविचार 
पैर सामानिक नत्य के साथ उद्घांटित करने श्र उसे स्वाभाविक 
हार दामिक ने अधिक प्रेग्णीय बनाने के लिए ही अपने टदेकनिक के 
बातु्य दा एक सयाखवादी कलाकार के रूप में प्रयोग किया है । 

हिल्दी के कुछ दूसरे नाव्ककारों की भाँति कलाबादी न 

प्र ने शथाकदिनत प्रयोगवादी ही, जो शिल्प को सम्तु स अधिक 
नें टै-- मे क्रेबल प्रयोग के लिए प्रयोग नदी करताए, 
मंद में कदा, “जैसा करना मुकके ऐसे ही लगता है जैसे साथा 
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४ पहने हे लोगों को समा में कोई बदन पर कीचड़ मल कर 


अत दप [४ 
इल में काई संदेश नहीं कि बस्तुगत सत्य की आशिक से अधिक 
कर प्ीनजीपक है मपा इंटसप ! 
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यथार्थ रूप में प्रस्युत करने और सेषणीय बनाने के लिए अरक अत्यधिक 
परिश्रम और परिमार्जन करते हैं। वे सर्ब-प्रथम वर्ुगत सत्य या 
आधारभूत विचार की खोज करते हैं ओर उसके आधार पर 'नाथ्क 
का “दुँधला सा रेखाचित्रः तैयार करते हैं और उसके अनुकूल वस्तु के 
अन्य उपादानों को जीवन के विविध अनुभवों से संचित करके नाख्य- 
सृष्टि करते हैं। वे लिखते है, “में सर्वप्रथम नाटक की थीम अशथीत्त्‌ 
आधारभूत विचार खोजता हूँ, अथवा यों कहिए कि नाटक का 
आधारभूत विचार पहले मेरे मस्तिष्क में आता है |? इससे स्पष्ट है कि 
अश्क कलावादी नहीं हैं। वे एक यथार्थवादी कलाकार हैं, जिसकी दृष्टि 
सर्वप्रथम बस्ठुगत सत्य पर पढ़ती है और उसी के उद्घाटन के लिए वे 
शिल्प-चादुर्य का प्रयोग करते हैं | जब कोई घटना या आधारभूत सत्य 
नया कलेवर चाहता है--अ्रर्थात्‌ जब वे समझते हैं कि किसी दूसरे ही 
रूप में उसकी ठीक अभिव्यक्ति होगी तो वे उस रूप को ढूँढ़ने का प्रयास 
करते हैं। इसी प्रयास के फलरवरूप नये प्रयोग भी हो जाते है। वे 
नास्वथ-रचना के प्रकार को भिन्न भिन्न रसायनिक द्व॒व्यों के समावेश की 
एक प्रक्रिया मानते हैं। इसीलिए वे शिल्प-परिमाजन और रूप-गठन के 
प्रकार पर अधिक श्रम करते हैं। यह श्रम ( टेकनिक ) कौशल-प्रदशन 
नहीं होता, बल्कि वस्तुगत सत्य को सामाजिकों" के हृदय तक 
स्वामाविक रूप से प्रेषणीय बनाने के लिए ईमानदार कलाकार का 
कलात्मक प्रयत्न होता है| 

अश्क ने लिखा है, “मेरा स्वभाव है कि पहली बार नाठक का 
धंधला सा रेखाचित्र नैयार कर लेता हूँ | उसके पश्चात्‌ मैं उसे निरन्तर 
संवारता, सुधारता रहता हूँ। इस काम में मेरा मन खूब लगता है। 


१. नाव्य-शाख के अनुसार दशकों के लिए प्रयुक्त शब् 
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मैं निरन्तर काट-छाँट करता रहता हूँ |? 

शिल्प-परिमार्जन पर इतनी मेहनत करने के क्रम में ही अश्क ने 
हिन्दी के नास्य-शिल़्प को अधिक विकसित किया है और उसमें नये नये 
प्रयोग किये हैं। शिल्प-सौष्ठव के बिकास के लिए उन्‍होंने पश्चिम के 
अनेक ओेष्ठ नाटककारों के शिल्प-चातुर्य से भी प्रेरणा प्राप्त की है, 
किन्तु एक बात के लिए, वे सदा सतक रहे हैं कि उनकी मूल विचारधारा 
आर यथार्थवादी दृष्टिकोण या किसी पश्चिमी कलाकार की विचार- 
धारा और दृष्टिकोण का प्रतिक्रियाबादी प्रभाव न पड़े | वास्तव भें उन 
परिश्चमी नाटककारों में से कुछ ऐसे भी हैं जो श्रेष्ठ नाव्य-शिल्पी होते 
हुए भी यथार्थवादी नहीं हैं । अश्क ने इस कला-प्रेरणा के विषय में 
स्पष्ट करते हुए लिखा है : “यहाँ प्रगतिशीलता अथवा प्रतिक्रियात्मकता 
का प्रश्न नहीं । मैं केवल कल्ा-पक्ष की बात कर रहा हूँ। 
नाटककार अथवा नाटक चाहे अगतिमूलक हो, पर कई बार उसकी 
कला का सौष्ठव मुझे मोह लेता है और स्वयं लिखमे की प्रेरणा - 
देता है [९ 

अश्क ने रूप-गठन की जो प्रेरणा पाश्चात्य नाटककारों से ली, 
उनसे अपने शिल्प-सौष्ठव को अधिक विकसित किया और विविध 
वस्तु-सत्यों को नये नये कला-प्रयोगों द्वारा यथार्थ अभिव्यक्ति देने का 
कौशल दिखाया । पात्रों के वैविध्ध और सजीव मनोवैज्ञानिक चित्रण 
को प्रक्रिया और प्रतीकात्मकता में उन्होंने मॉरिस मेतरलिंक से प्रेरणा 
ली है | उस सम्रय जब यूरोप में श्रेष्ठ वर्ग के पात्रों को ही नाटक 
का नायक या उप-नायक बनाया जाता था और दुखान्त नाटक के 
लिए, यह सुनिश्चित नियम बना दिया गया था, मॉरिस मेतरलिंक ने 





१, २, देखिए संकलन-- में नाटक कैसे लिखता हूँ । 
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इस रूढ़िवद्धता का विरोध किया और साधारण वर्ग के पात्रों को 
नाअकों में प्रतिष्ठा देने का प्रतिपादन किया । इसके पीछे उनका हृष्टि- 
कोण यही था कि उच्च वर्ग के पात्र, चाहे वे ऐतिहासिक हों या सामयिक, 
उनकी स्रभावगत विशेषताओं से दूसरे वर्ग के नादककारों का मिकट- 
सम्पर्क नहीं होता । साधारण वर्ग के जीवन की विविधताओं से, उनके 
सुख-दुख, हर्ष-विषाद, उनकी नित्य प्रति की ज़िन्दगी और उस जिन्दगी 
की आधारभूत समस्याञ्रों से प्रध्य वर्ग के नाटककार बिल्कुल निकट 
होते हैं, इसीलिए पूरी तरह परिचित होते हैं | दूसरी वात यह भी है 
कि नाटककार किसी भी वर्ग का क्‍यों न हो, साधारण जीवन के पात्रों 
के निक८ आने की सुविधा उसे जितनी रहती है, उतनी ऐतिहासिक एवं 
उच्च वर्गीय पात्रों के निकट आने की नहीं रहती और उसके चरित्र- 
चित्रण में उसे कल्पना और अनुमान का बहुत सहारा लेना होता है | 
मेतरलिंक ने नाटकी की रचना-शैली को जीवन के अधिक निकट लाने 
के लिए ही उसमें यह परिवर्तन किया था। इससे चरित्र-चित्रण के 
यथार्थ मनोवैज्ञानिक पहलू में काफ़ी विकास हुआ | ठीक उसी तरह आओ 
नील? ने जीवन की विविधता को पात्रों के चरित्रों के रूप में यथार्थ- 
वादी सरंकेतात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। झ नीक्ष?! रूप-गठन को 
नये से नया रूप देने के लिए सदा सतक रहते थे। ओ नील? के 
विषय में उसके आलोचकों ने लिखा है कि यह नये नये रूप-गठनों का 
अन्वेषक नाटककार वस्तु में वर्गक्रत संकीर्ण शास्त्रीय सिद्धान्तों का कभी 
अनुकरण नहीं करता था और इसके शिल्प-चातुर्य ने नाटक को जीवन 
के अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया है। ञरो नीलः ने वैरेट एच 
क्लार्क को एक पत्र भें लिखा था कि अजंण्टाइना में उसने विविध 
प्रकार के कार्य किये | उसने बिजली की कम्पनी में, ऊन घर में, सिंगर 
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मशीन कार्यालय में काम किया, वह सम्बाददाता भी रहा शोर पत्रकार 
भी | किन्तु इन सब कामों में रत रहते हुए भी वह अपनी कला-साधना 
में लगा रहा और जीवन के उन विविध अनुभवों से उसने लाभ उठाया। 
स्ट्रिंडर्ग,ग जिसने मेतरलिंक से प्रेरणा प्राप्त की थी, भी पात्रों के 
प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ चित्रण पर जोर देता था। ओो 

ल ने संकेतों का प्रयोग स्टेज इफ़ेक्ट और नाटक की टेकनिक के 
निखार में बड़ी सफलता से किया है। हल्के-फुल्के नाटकों में अश्क को 

री, प्रीस्टले और कॉफमेन से प्रेरणा मिली | 

अपनी शैली के निर्माण में अश्क ने शिल्प की दृष्टि से इन 

पाश्वात्य कलाकारों से अधिक प्रेरणा पाई है। यद्रपि उन्होंने इब्सन 
सैखब, सिमानॉँव, कॉफ़मैन, मॉहम, शा, गालसवर्दी, पिरेनदिलोी आदि 
नये 4राने अनेक नाठककारों की कृतियाँ का अध्ययन किया है, किन्दु 
सब से अधिक शिल्प-प्रेरणा नाटकों में उन्हें मेतरालिंक, ओ नील, 
प्रीस्टले तथा बरी ही से मिल्ली है । 


शैली में वस्तु-चयन और वस्तु-विन्यास तथा भाषा की प्रवहमानता 
ओर टकसालीपन का बड़ा हाथ है। अश्क की शेली में इन दोनों के 
सौष्ठब का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । जहाँ तक संकलन-त्रय 
का सम्बन्ध है, जैसा कि एक स्थल पर पहले भी कहा गया है, अरश्क ने 
समय, स्थान और कारय्यं-सम्पादन की एकता का समुचित निर्वाह 
अपनी नाव्य-शैली भें किया है | संकुलन-त्रय पर इब्सन ने विशेष ज्ञोर 
दिया था, किन्तु बाद के उन नाटककारों ने भी इस संतुलन को किसी 
न किसी रूप में अपनाया है, जिनकी टेकनिक कई बातों भें इब्सन से 
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मित्र थी | संकलन-त्रय के संठलित रूप के सफल उदाहरण अश्क के 
कई नाटकों में देखने को मिलते हैं। 'कैदर, 'उड़ान', छिठा बेटा, अलग 
अलम रास्तेग, और 'भेंवरः इस दृष्टि से विशेषकर उल्लेखनीय हैं | इन 
में सारे का सारा एक्शन वास्तव में उतने ही समय में सम्पादित हो 
जाता है, जितने में कि वह रंगमंच पर होता है। समय स्थान और 
कार्य्य-ब्यापार का संकलन इन नाटकों में अभूतपूर्व है । 


अश्क की शैली का एक बड़ा गुण--विशेषकर उनके गम्भीर 
नाटकों में उनकी प्रतीकात्मकता या सांकेतिकता है | सूक्म 
अथवा स्थूल संकेतों और प्रतीकों के सहारे अश्क ने जहाँ बड़ी सफ़ाई 
से वातावरण उपस्थित कर दिया है, वहाँ पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
भी इससे सहायता ली हे । 

ध्यान से देखा जाय तो उनके पहले नाटक “जय पराजय' और 
पहले एकांकी 'लक्ष्मी का स्वागत? में भी उनकी शैली का यह गुण 
इष्टिमोचर हो जाता है--घोर अंधकार के बीच, मशाल्ों की 
रोशनी में नाठक (जय पराजय) का आरम्म होता है । 
जैसे पूँजीभूत अंधकार में भी लेखक अपना हल्का-हल्का प्रकाश 
भर रहा है और आस पास से ध्वनि आती है---'मशाल ऊपर करो 
भशाल ऊपर करो !' 'हम पहुँच रहे हैं !! हम पहुँच रहे हैँ |” सारे 
नाटक के अन्दर की जो सम्पूर्ण एक-रसता है, वह जैसे बह अंधकार 
है और है कुछ मशालों कर प्रदीर्पों का छऋुण-स्थाई मेला [ अन्त में भी 
लेखक हमें अंधकार ही में छोड़ कर चुप हो जाता है। चंण्ड सब कुछ 
छोड़ कर जा रहा है| घोर अवपेरी रात है। इस अंधकार में दीपमाला 
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की रोशनी गुप चुप कोई पुरानी बात कह रही है। वही पुराना गाना 
सुनाई पड़ता है, जो हमने पहले पहल के अंधकार में सुना था: 


हे शिव हे शंकर हे ईश!।! 


अंधकार और प्रकाश के इन प्रतीकों से जहाँ अ्श्क ने जय पराजय 
के मूलभूत विचार का आभास दिया है, वहाँ संकेत भरे सम्बादों से 
चरित्रों और उन पर घटनाओं के प्रभाव का भी उद्घाटन किया है | 
अन्त के उसी सूचीमेद्य अंधकार में चएड चला जा रहा है तब; 

हरि सिंह पूछता है, “महाराज रात को कहाँ जायेंगे |? 

चण्ड उत्तर देता, “मेरे लिए. अब रात दिन एक समान हैं।? 

हरि सिंह कहता है, “रास्ता ऊबड़ खाबड़ है महाराज !? 

चण्ड उत्तर देता है, “रास्तों का ज्ञान रखना मैंने कब का छोड़ 
दिया! 9 

और यों विजय में भी पराजय अनुभव करता हुआ चण्ड, विचित्र 
प्रभाव छोड़ता हुआ, मन की आँखों से दूर हो जाता है। इन दो छोटे 
सम्बादों द्वारा अश्क के संकेत रूप में बड़ी कुशलता से चए्ड के जीवन 
की सारी ट्रेजिडी कह दी है। 

“लक्ष्मी का स्वागत? का नाम ही संकेतात्मक है। इसके अतिरिक्त 
फ़ानूस का प्रतीक बच्चे के जीवन का प्रतीक है | सुरेन्द्र के यह कहते 
ही कि अरुण इस संसार से जा रहा है फ़ानूस का गिरना बता देता 
है कि अरुण दूसरे कमरे में खत्म हो गया है। 

ददिवताओं की छाया में? और “लक्ष्मी का स्वागत? के हल्के-हल्के 
प्रतीकों और संकेतों से अश्क की शैली में जो प्रतीकात्मक धारा क्षीण 
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रेखा सी आरम्म हुई, वह 'चरवाहेः के नाटकों तक पहुँचते-पहुँचते यौवन 
माती नदी सी वह चलती है। “चरबाहेः के नाटकों में जड़ वस्तुएँ ही 
जंगम वस्तुओं का प्रतीक नहीं बनतीं, वल्कि जंगम वस्तुएँ भी, यहाँ तक 
कि जानदार मानव तक गहन विचारों के प्रतीक बनते हैं। चरवाहेः 
की भूमिका में इस ओर स्पष्ट संकेत भी है : 

“चरवाहे के नाटकों की शेली इससे पहले और 
इसके बाद लिखे गये नाटकों से मिन्‍न है। इस संग्रह का 
प्रत्येक नाटक चाहे बह सामाजिक हो अथवा रोमारिटक 
दुखद हो अथवा सुखद, व्यंग्य हो अथवा प्रहसन, विभिन्न 
संकेतों और प्रतीकों की सहायता से आगे बढ़ता है | 
इन्हीं प्रकट अथवा परोक्ष प्रतीकों अथवा संकेतों के पढे में 
विषय-वस्तु का ताना वाना उलझता सुलभझता रहता है। 
ये प्रतीक जड़ हों या जंगम प्रायः रंगमंच पर आते हैं, 
लेकिन परोक्ष ही में रह कर भी ये नाटक पर भारी प्रभाव 
डालते हैं |? 

पहले ही नाटक “चरवाहे' को लीजिए | इसमें पात्र स्वयं प्रतीक 
बन जाते हैँ | रत्नी यदि उहन्ड, अल्हड़, परिणाम से निश्चिन्त, उड़ने 
को, कर्म करने को आतुर योवन की प्रतीक है तो कान्त उस प्रौढ़ जवानी 
का, जिसने छोटी वयस ही में जीवन की कठ्ठुताओं का रस पा लिया है 
और उनसे समभौता भी कर लिया है। 

पचिलमन' में संकेतों की वाड़ दोहरी है। चिलमनः रंगमंच के 
अन्दर अपने जड़ स्वरूप में भी विद्यमान है और स्टेज के बाहर शशि 
के रूप में, अपने जंगम स्वरूप में भी | शशि ही वह गहरा नीला टाड 
है जो किरण के जीवन और उसकी ज्योति के मध्य लग्क रहा है। 
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उसी के कारण मरणासन्न किरण की ईपो और उस ईर्षा से उत्पन्न होने 
वाली जीवित रहने की तडफडाहट करुण हो उठती है| चिलमन? का 
यह प्रतीक हरि के इस अंतिम वाक्य से एक दम स्पष्ट हो जाता है ; 
“वह नहीं आ सकती, वह कभी नहीं आ सकती 
देखते नही, मैने चिलमन उतार दी है !” 

चुम्बक', 'सूवरी डाली! और 'खिडकीः? के प्रतीक पूर्णुरूपेण स्पष्ट 
है । “चुम्बक' में लोह-चून के दो कणो, 'सूख्ली डाली? में वट और सूखी 
डाली ओर खिडकी? में प्रतीक्षा करने वाले प्रेमी और खुली खिडकी 
के संकेत और प्रतीक सुस्पष्ट है। 

यह प्रतीकात्मक शैली जो “जय पराजयः और “लक्ष्मी के स्वागत? में 
क्षीण रेखा सी दिखाई देती है और चरवाहे के नाटकोँ में भरी पुरी नदी 
सरीखी, अश्क के बढ़े नाटको--- छुटाबेटा?, 'कैद?, उड़ान? अंजो दीदी?, 
पभ्षंवरः और “अलग अलग रास्ते? इत्यादि में दरिया सरीखी एक विस्तृत 
भाव-भूमि पर फैल जाती है। 'छुठा बेटा' माता-पिता की कभी न पूरी 
होने बाली इच्छाओं का प्रतीक बन जाता है; कैद? कुछ ऐसी परिस्थितियों 
की कैद बन जाता है, जिसमें नाठक के सभी पात्र कैद हैं; 'डडान? 
के तीनो पुरुष पात्र तीन प्रद्डत्तियो के प्रतीक बन कर सामने आते हैं; 
“अ्ंजो दीदी' उस दमन की प्रतीक हो जाती है जो घरो पर प्रायः माता 
या पिता अपनी सनको के रूप में बच्चो पर लाद देते हैं और “अलग 
अलग रास्ते प्रेम और बग़ावत के दो आदि मार्गों का संकेत देते हैं। 

पात्रो के मनोविज्ञान को दर्शाने, आगामी घटनाओं की सूचना 
देने, अस्पष्ट बिचारो को प्रतीको के द्वारा स्पष्ट सामने रखने और 
मानव की प्रत्नत्तियों का प्रतीकों की सहायता से उद्घाटन करने के 
साथ-साथ अश्क की नास्य-शैली के इस संकेतात्मक गुण ने प्रकृति के 
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सौन्दर्य अथवा भयावहता को नाक के मूड के अनुसार प्रयोग करने का 
कठिन काम किया है। 'चिलमनः में किरण के सपने और उन सपनों 
का सौन्दर्य जीवन के लिए. उसकी छुटपटाहट को और भी उजागर 
कर देता है। लक्ष्मी का स्वागत? में वर्ष का रौद्र और 'सुम्बकः में 
मौहक रूप नाटकों के मूड के लिए प्रष्ठ-भूमि का काम देता है। 'कैद' मे 
प्राण नाथ के अरमान और अप्पी की बेवसी प्रकृति-सौन्दर्य की उस प्रष्ठ- 
भूमि में और भी करुण हो उठती है| 'देवताओं की छाया में?, 'खिड़की?, 
“चरवाहे? या 'चिलमन?, 'केदः या 'डड़ानः-- सभी में प्रकृति की 
सुन्दरता के संकेत प्रच्छुन्नवप से नाटक को गति देते हैं। पात्रों की 
भावनाओं, छुख-दुख, हर्ष-विषाद के साथ प्रकृति की अनुकूलता संकेतों 
और पतीक्कों के द्वारा व्यक्त कर देना अश्क की नास्य-शैली का विशेष 
गुण है। 


अश्क दर्शक ही नहीं, पाठक का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए 
अपने नाव्कों की शैली उन्होंने ऐसी अपनाई है, जिससे दोनों का 
मनोरंजन हो सके ।  दृश्य-विधान को वे उपन्यासकार या कहानीकार 
की शेली में विवरण पूर्ण, पर चटपटा बना देते हैं कि जहाँ निर्देशक 
और अभिनेता उन विवरणों से लाभ उठा सके, वहाँ पाठक ऊब 
न जाये । 

- अश्क की नाख्य-रीली की सब से बड़ी विशेषता यह है कि जीवन- 
चैविध्य के अनुभव से प्राप्त बस्तु-सरत्यों को वे रंगमंच पर अपने शिह्प- 
चातुर्य के बल पर इस यथार्थ रूप से उद्घाटित करते है कि दर्शक की 
अनुभूति उससे प्रभावित होकर उसमें अपने जीवन की यथार्थता का 
किसी न किसी रूप से दर्शन पाती है। पाठक को भी उसे पढ़कर ऐसा 
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ही साक्षातकार होता है और दोनों को इस प्रकार जीवन के प्रति नये 
दृष्टिकोण की प्रेरणा प्राप्त होती है । 


अश्क कथाकार भी हैं और कवि भी | यह स्वाभाविक ही था कि 
उनकी नाट्क-शैली को उनके कथाकार और कवि का योग मिले। 
कथाकार के रूप में अश्क कहानी को कहानी देखना चाहते हैं, रेखाचित्र, 
स्केच अथवा निबन्ध नहीं | आज कहानी-कला का इतना विस्तार हो 
गया है कि रिपोर्ताज से लेकर निबन्ध तक उसके अन्तगंत आ जाते 
हैं । कृष्णचन्द्र की कई तथाकथित कहानियाँ प्रसिद्ध हास्य-रस-लेखक 
लीकॉक की शैली में लिखे हास्य-रस के निबन्ध-मात्र हैं। लेकिन अश्क की 
कहानियाँ न संस्मरण हैं, न रेखाचित्र, न रिपोर्ताज--मापासां, ओ-हेनरी, 
तुर्गनेब, चेंखब, गाल्ज़वर्दी और गोकीं की कहानियों की तरह वे हर 
तरह से कहानियाँ हैं | कथानक का तार यदि कहीं कम भी है, जैसे 'सपने? 
“बँंगन का पौधा? या 'काकड़ाँ का तेली? में तो वहाँ भी एक ऐसी बिनावट 
है, जो पाठक की उत्सुकता को बनाये रखती है और कहानी का अन्त 
ऐसा अप्रत्याशित होता है कि न केवल पाठक को चौंका देता है, 
वरन्‌ अपनी सम्भाव्यता से संतुष्ट भी कर देता है। लेकिन उन 
कहानियों में जहाँ केवल बिनावट को कथानक का दर्जा नहीं दिया गया 
वल्कि जिनमें कथानक अपने आरम्भ, विस्तार और अन्त के साथ 
वतभान है, अश्क ने ननहें-नन्‍्हें व्योरों, सूक्ष्म संकेतों, हल्के फुल्के 
व्यंग्य और हास्य की सहायता से अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करते 





१. पिंजरा, अंकुर, नासर, गोखरू, खिलौने, मि० घटपांडे, बच्चे, टेवललेंड, 
पाषाण, नन्‍्द्रा आदि ऐसी ही कहानियों हैं । 
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हुए कहानी कह दी है | अश्क की कहानियों के यही गुण अश्क के 
नाठको--विशेषकर एकांकियों में प्रचुर मात्रा में बतंमान हैं | ववमत्कारः 
अधिकार का रक्षुक', 'पहेलीर और “रखे के क्रिकेट क्लब का उद्‌- 
धाटनः --इन चार एकांकियों को छोड़ कर शेष में अश्क ने अपने पात्रों 
का चरित्र-चित्रण और नाटकों के आधारभूत सर्त्यों का उद्घाटन 
करने के लिए, उन्हें बढ़े सुन्दर कथानकों में रख दिया है | इसी कारण 
उनके एकांकी लघु कथाओं का सा आनन्द देते हैं। उपरोक्त एकांकियों 
में भी, जहाँ कथानक नहीं के वरावर है, नाटकों की विनावट ऐसी है 
कि एकांकी को पढ़ने भें कथा का सा रस मिलता है। नाठकों में 
कथानक का यह गुण दर्शकों को किस तरह उत्सुक वना देता है, इसे 
केवल वही लोग जानते हैं, जिन्होंने इन एकांकियों का सफल अभिनय 
देखा हे, अथवा अश्क को स्वर्य अध्निय के साथ उन्हें पढ़ते हुए 
सुना है । 

अश्क के कवि का योग भी उनके कुछ नाठकों को प्रचुर मात्रा 
में मिला है, जिससे उन नाटकों की शैली, काव्यमयी हो गई है। 
“चरवाहेः, 'चिलमन?, चुम्बकर, 'खिड़की?, 'सूख्री डाली! आदि. . .एकांकी 
तथा उनके दो बड़े नाटक 'कैदः और “लउड़ानः इस बात के प्रमाण 
हैं| जैसा कि “चरवाहे? के उदू संस्करण के सम्बन्ध में उद के प्रयोग- 
वादी कवि मुख्तार सिद्दिकी ने खिखा--चरवाहे के कुछ नाटक तो 
कविताएँ हैं जिन्हें गद्य में लिख दिया गया है-इन नाटकों 
में से हर एक में प्रकृति का सौन्दर्य जैसे नाटक का एक पात्र वन कर 
उतरा है। न केवल यह, बल्कि कहीं कहीं सारा का सारा नाटक 


आह 


किसी काव्योचित-सत्य का उद्घाटन करता है। कैद' में अश्क ने न 
केवल अखनूर (काश्मीर) की सुन्दरता को नाठक में समो दिया है, 
“ै६६६-- 
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वरन्‌ उस सुन्दरता में कैद अप्पी के जीवन की तस्वीर अपनी यथार्थता 
के साथ साथ काव्योचित करुणा से आंकी है। अप्पी ही नहीं, 'कैद? का 
प्रत्येक पात्र अपने वातावरण की कारा में बन्द है आर मृत्यु से पहले 
उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार यह नाठक ग़ालिब के 
प्रसिद्ध शेर : 

कैरे-दयातो-बन्दे-ग़म असल में दोनों एक हैं 

मौत से पहले आदमी ग़म से नजात पाये क्यों 


को चरितार्थ करता है। 


अश्क की शैली का एक और बड़ा गुण उसकी उत्फुल्लता हैं। 
उनके हास्य-रस-प्रधान नाटकों में यह गुण और भी उभर कर सामने 
आता है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ?, कस्बे के क्रिकेट क्लब का 
उद्घाठन?, चमत्कार), धबतसिया?, 'जोंक? “छुठा बेटा, 'अंजो दीदी? 
'ैंतरे? इत्यादि के सम्बादों में कुछ अजीब सी उत्फुल्लता, कुछ विचित्र 
सा लाधव, चाँचल्य और हास्य है। इस उत्फुल्लता का खोत अश्क 
के अपने व्यक्तित्व का वह पक्तु है, जिससे वे स्वयं उदास होते भी अपने 
मित्रों और पड़ोसियों को घर्टों हँसा सकते हैँ ।* जो व्यक्ति अपने 
दैनिक जीवन में बच्चों से लेकर बृढ़ों तक को हँसाने की क्षमता रखता 
है, वह दर्शकों को क्‍यों नहीं हँसा सकता। अश्क के नागकाँ में कहीं 
कहीं सम्बाद इतने चुस्त, चंचल, उत्फुल्ल और हास्व-भरे हैं कि उनके 
पर्दे में उनके लेखक के चंचल व्यक्तित्व की कलक मिल जाती है | अश्क 
की गम्भीरता ने हमें 'कैद', 'उड़ानः, अलग अलग रास्तेः, प्ँवर?, 





१, नाटककार अश्क- एक व्यक्तित्व--द्वारका प्रताद 
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अश्क की शैली 


लक्ष्मी का स्वागत), पापीः, 'चिलमन, “ुम्बकः, 'मैमूनाः और 
चरवादेः जैसे गम्भीर नाटक दिये हैं और उत्फुल्लता ने “जोक, 
आपस का समझकौता?, अंजो दीदीः, 'छुठा बेटाग, 'पैतरे! आदि 
हात्य रस भर नाठक | अश्क की नाथ्क शैली ग्रम्मीर भी है, 
काव्यमयी भी और उत्फुल्ल भी | उनके कथाकार कनि और मिमिक 
()/६705०) का पूरा योग उनके नाटककार को मिला है। 


कप है. 


अश्क के नाटकों में मनोविज्ञान 





हिच्दी के नाटकों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण भी 

यथार्थवाद के युग की देन है। जैसा कि अन्यत्र कहा था 
चुका हैं, पिछुले युग के ऐतिहासिक नाटककार क्योंकि एक निश्चित 
सामन्‍्ती आदर्श के पात्रों को लेकर चलते थे, जिनके चरित्र का 
ढाँचा बना बनाया था, इसलिए उनके पात्र उस ढाँचे से जो बराबर 
भी इधर उधर न होते थे और इसीलिए मनोविनान की उनके नायकों, 
प्रतिनायकों के चरित्र में उतना प्रवेश न रहता था। स्वयं अश्क के 'जय 
पराजय? में ऐसे सामन्ती पात्र हैं जो एक पूर्व निश्चित ढाँखे में से 
निकाल कर दर्शकों के सामने रखे गये प्रतीत होते हैं। लेकिन यथार्थ- 
बादी के नाते अश्क ऐसे पात्रों से कमी संतुष्ट न रह सकते थे | यही 
कारण है कि उन्होंने 'जय पराजयः के बाद फिरवैसा नाटक नहीं लिखा [ 
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अश्क ने जीवन का गहरा अनुभव प्राप्त किया है | इतिहास के 
भूले विसरे ग़ारों से कुछ मुद्दे निकाल कर उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करने के 
बदले उन्होंने वतंमान समाज के दैनिक जीवन से, ज़िन्दगी की धड़कन 
से धड़कते पात्र चुने हें और उन्हें उनके गुणों के साथ|ही नही, दोषों के 
साथ भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 

अश्क जानते हैं कि इंसान अपने युग की आथिंक और सामाजिक 
परिस्थितियों के बस में रहता है, उसके कार्य-व्यापार और मनोविज्ञान 
पर उन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव रहता है। परिस्थितियाँ क्‍योंकि 
बदलती रहती हैं, इसीलिए मानव मी बदलता रहता है।उसके कार्य-व्यापार, 
जिन पर उसके चिरपरिवर्तन-शील मनोवेगों की गहरी छाप पड़ती है, 
बदलते रहते हैं | जिन्दगी की इस चिर-प्रवहमान धारा और उसमें 
वहते मानवों के साथ अश्क सदा वहे हैं | इसीलिए. जब वे उस धारा के 
क्षुणिक ठहराव को अपने किसी एकांकी में प्रतिबिम्बित करते हैं तो 
जहाँ उस ठहरे क्षण में वँघे मानवों के मनोवेगों को हम देखते हैं, प्रष्ठ- 
भूमि में उस चिर॒प्रवाहशील धारा का आमास भी सदा पाते हैं । 

मनोविज्ञान को अश्क ने पोथियों से नहीं, जीवन के सीधे गहरे 
अध्ययन से प्राप्त किया है। जैसे टेकनिक कला-सृष्टि के पीछे चलत्ती 
है, इसी प्रकार परिभाषाएँ और सिद्धान्त जीवन के अ्नुयाई रहते है। 
जीवन का हर दिन नये से नया रहस्य लिये आता है और मानव का 
हर कार्य्य-व्यापार नये रहस्योन्मेष करता हुआ नये सत्य प्रस्तुत 
करता है ] जीवन के वास्तव अनुमब से, मानवों की बहिया में बहते हुए 
अश्क ने उनके मनोवेगों का अध्ययन किया है। जीवन में होने वाली 
कोई घटना और उसमें ग्रसित किसी मानव का कोई विशेष कार्य्य- 
व्यापार जीवन से अलग-अलग रहने वाले पाठक अथवा दर्शक को 
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चौंका सकता है पर मानव जीवन के वेत्ता लेखक को नहीं। अश्क ने 
अपने व्यक्तिगत अनुभव से मानव मन की नियूढ़ शुक्राओं में छिपी 
उन भावनाओं को हमारे सामने ला रखा है, जिन से हम रोज़ के 
जीवन में सामना करते हुए मिमकते हैं, अथवा जिन्हें जान कर भी हम 
नहीं जानते। लेकिन एक सच्चे कलाकार की प्रतिभा व्यक्ति अथवा 
समाज किसी की अहमन्यता से भयभीत नहीं होती। वह बड़ी 
निर्मकिता पूर्वक प्रत्येक घटना और उसके पीछे छिपी भावनाओं का 
विश्लेषण करता चला जाता है। अश्क के मनोवैज्ञानिक नाठक उसी 
विश्लेषण का परिणाम हैं| 

अश्क ने अपने नाटकों में जिन मानवों का चित्रण किया है, वे न 
अतिमानव हैं न अपमानव | न तो वें किसी आदरश मानव की तरह 
यन्त्रचालित आदोमेटॉन ( ४०४००४७४०० ) दिखाई देते हैं, न किसी 
मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि के शिकार लुझन-पुञ्ञ अपाहज व्यक्ति। वे इंसान हैं-- 
दुबल-सबल, ऋर-दयाल्ु, उदार-संकीर्ण, सफल-असफल. प्रसन्न-उदास 
संघर्ष शील जीवन की भीड़ में खवे से खवा छीलते, ठोकरें देते पाते-- 
केवल इंसान ! 


हिन्दी नाटकों में (विशेषकर एकांकियों में) मनोविज्ञान का प्रवेश 
प्रसादोत्तर काल के प्रथम एकाँंकोकारों ही में हो गया था। श्री 
भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने कुछ नाटकों में मनोभावनाओं,-विशेषकर सेक्स 
से सम्बन्धित मनोभावनाओं का अच्छा चित्रण किया है और चाहे कहीं 
कहीं (जैसे “ऊसरः में) वह कितावी हो गया है, पर मनोविश्ञान का 
प्रवेश उनके एकांकियों में है। अश्क तब उदू' में लिखते थे और जैसा 


-१९४--- 


नाटककार अश्क 


कि अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है नाटक लिखने की भेरणा उन्होंने 
पश्चिमी नाटककारों से ग्रहण की। अश्क के मनोवैज्ञानिक नाटकों 
पर इब्सन, चैंखव, ओ नील, स्ट्रिंडबर्ग और मेतरलिंक का प्रभाव है । 
लेकिन अश्क के नाटकों भें मनोविज्ञान सेक्स-सम्बन्धी भावनाओं तक ही 
सीमित नहीं है, वरन्‌ उनके पात्रों के हर कार्य्य-व्यापार पर उसका प्रभाव 
है । अपने हास्य प्रधान नाटक बतसिया? में साधारण नौकरानी से 
टाइपिस्ट और बतसिया से वीएट्रिस बन जाने वाली युवती के मनोविज्ञान 
का हास्य मरा, पर अभूतपूर्वा चित्रण अश्क ने किया है । 

वास्तव में अश्क के यथार्थवादी को “जय प्राजय? जैसे ऐतिहासिक 
नाटक को भी कठपुतलियों का रंगस्थल बनाना स्वीकार नहीं हुआ और 
जैसा कि पहले कहा गया है, तारा तथा हंसाबाई के रूप में उसने 
साधारण मानवियों के मन का चित्रण किया है | 'जय पराजय? के बाद 
तो अश्क का कोई ही ऐसा नाटक होगा जिसके पात्रों के द्ृदय में 
उन्होंने न क्ॉँका हो। इस ताक-माँक में कई बार तो उन्होंने बड़ी 
दर्दभरी काँकियाँ प्रस्तुत की हैं। “चिलमन?, “चरबाहे?, "मैमूना', 
'खिड़की?, देवताओं की छाया में और “पापीः इस सम्बन्ध में 
विशेषकर उल्लेखनीय हैं | 

उनका एकांकी 'दिवताओं की छाया में! प्रकट दो देहाती नव- 
युवतियों की मीठी नोक-फ्ोंक से शुरू होता है पर धीरे-धीरे एक ऐसे 
अधपढ़े पर मत्वाकांक्षी, देहाती युवक सादिक के मनोविज्ञान का 
रहस्योद्धाटन करता है, जिसके मन पर अपने सीमित साधनों के बावजूद 
निकट ही बसने वाली आधुनिक बस्तो के लोगों ऐसा बनने की साथ 
है। पहले उसकी सास (रज्जी) और फिर उसकी पत्नी (भरी) के 
सम्बादों से हम जान लेते हैँ किस तरह बह अपनी पत्नी भरी से 
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मुहब्बत करता है, पर किस तरह उसकी असफलता के कारण 
उसकी सास उसकी बीबी को उसके साथ नहीं भेज रही और कहीं 
दूसरी जगह उसकी वात चला रही है और कैसे वह उसे लेने को 
डकुआ लेकर चढ़ दौड़ता है। अश्क ने रज्जी के सम्बादों द्वारा, 
वाह्य-स्थितियों से विवश उस युवक के मनोवेगों का चित्र बढ़े संकेतात्मक 
ढंग से खींच दिया है | जब रज्जी वताती है कि वह भरी को होने के 
लिए, टकुआ लेकर चढ़ दौड़ा था तो वेगाँ कहती है--“पर वह तो 
चला गया था !”? बस रज्जी फट पड़ती है ; 
“दया था जहन्नुम में। जब से इधर बसे चलीं और 
दूध शहर जाने लगा और गाय मैंसों का मोल चढ़ गया तो 
अपने जानवर बेच कर सपूत ने खा उड़ा डाले | फिर कर्ज 
लेकर यहाँ हलवाई की दुकान खोली । जो बनता था 
अपने यार दोस्तों को खिला देता था कि वे हमें तंग करें। 
छै रुपया नियोड़ा साल का किराया, वह तो दुकान से 
निकाल न सका और क्‍या तीर मार लेता १ फिर फेरा 
लगाने लगा, पर फेरा लगाना क्‍या आसान है १ जवानों 
की मौत मरना है-ऊसर में खोंचा उठाये गाँव-गाँव 
फिरना, पैसा-पैसा करके दाम बढोरना। उसे छोड़ ताँगा 
चलाने लगा । फिर सुना था फौज में भरती होने चला 
गया। मैंने खुल की साँस ली थी । पर कल फिर कहीं 
आसमान से आ टपका |? 
यह उसकी विरोधी सास का वयान है जो लड़की को पुनः उसके 
ताऊ के लड़के के यहाँ वैठाना चाहती है, पर इस बयान में मी पुली 
बादी शोषण के शिकार एक सरल हृदय महत्वाकांक्षी अधपड़े किसान 
“--+£२७--- 


नाटककार अरक 


युवक की अपने आपको बेहतर वनाने की असफल कोशिश छिंगी 
हुई हैं। 
ओर जब रकली कहती है : 
“उसे तो उनकी (बस्ती के सम्पन्न लोगों की) नकल 
की पढ़ी हुई है--'मैं इसे पर्दा न करने दूँगा; 'मैं इसे सेर 
करने ले जाया करू गा?; यह कुछ पढ़ती नहीं... . - - पूछे 
को$, तूने आठ जमातें पास कर कौन सी क्लट्दरी कर ली 
१. . दो एक बार शहर गया। वहाँ से खुशबूदार साबुन- 
तेल और न जाने क्या फ़िजूल की चीज़ें ले आया | जो 
दस बीघे ज़मीन थी इन्हीं लच्छुनों के मुंह गिरवी रख दी 
ओर इस पर दम वही है कि मैं टोकरी म ढोछँगा। 
भला वीवी बताशो--हम उन अमीरों की वरावरी कर 
सकते हैं १७ 
और धीरे धीरे हमारे सामने गाँव के एक मिडिल पास, स्थाभि- 
मानी, महत्वाकांक्षी युवक का चित्र खिंच जाता है जो पड़ोस में बड़ों 
को देखकर उन्हीं जैसा वनना चाहता है) अपनी पत्नी को उन्हीं जैसा 
बनाना चाहता है और इस कोशिश में असफल होता है तो उसे 
पीटता है| लेकिन क्योंकि वह उससे प्रेम करता है, इस लिए जब 
उसकी सास उसकी पत्नी को ले जाती है और दूसरी जगह बैठाने की 
बात करती है तो वह टकुआ और गँडाप्ता लेकर उसे वापस लामे 
जा पहुँचता है। उसे वेकारो के ताने मिलते हैं और उसकी बीवी 
कहती है कि, 'ले जाकर रखेगा कहाँ, घर में तो खाने को नहीं, पास ही 
बस्ती बस रही हे, सव मजूरी करते हैं तू क्यों नहीं करता, पेट तो 
खाने को माँगेगा, मार से वह न भरेगा ।! तो अपने अहं को छोड़कर 


-* र२े८--- 


शझश्क के नाठकों में मनोविज्ञान 


वह मिडिल पास युवक जो मजूरी करने से बचता आया था, आखिर 
मजूरी के लिए तैयार हो जाता है। 

और वह उसकी बीबी -वह मरी दो एक ही सम्बादों में 
अश्क ने उसकी मनःस्थिति का चित्रण कर दिया है : 


भरी : माँ चाहती है कि यहाँ से खुलासी हो तो ताऊ के लड़के 
घर बैठा दे और उसकी निस्वत मुझे सादिक ही मंजूर है 
मरज़ाना : पर वह तो तुम्हें मारता है 
भरी : मारता है, पर मैं मार खा लेती हूं ! 


मारता है, पर में मार खा लेती हूँ---इस एक वाक्य में अश्क ने 
क्या कुछ नहीं भर दिया ? इसके वाद जब भरी सादिक से होने चाली 
अपनी बात चीत का उल्लेख करती है कि किस प्रकार वह उसकी 
खातिर मजूरी करने को तैयार हो गया है तो हम जान लेते हैं कि दोनों 
किस प्रकार एक दूसरे को प्यार करते हैं और कैसे उन परिस्थितियों 
का शिकार हैं, जिन पर उनका कोई बस नहीं। 

अन्त में जब हम सुनते हैं कि लिए्टल की छुत'के टूट जाने से 
सादिक मर गया तो उस युवक के लिए जो क्षण भर को भी रंग- 
मंच पर नहीं आता और जिसके मनोविशान का पूरा चित्र हमारे सामने 
नाटककार की कुशलता ने खींच दिया है, मन अनायास एक गहरी 
व्यथा से भर आता है । 

दिवताओं की छाया में? से “वरवाहेः के नाटकों तक पहुँचते-पहुँचते 
अश्क की यह शैली प्रौढ़ता पा लेती है। अपने पात्रों के मनोविज्ञान को 
दर्शाने का यह ढंग उन्होंने बड़ी सफलता से “चरवाहे?, (चिलमन” और 


नह 


नाटककार अरक 


“मूना? में अपनाया है ।“चरवाहे? में गोविन्द, 'चिलमन? में शशि और 
फैमूना' में साजिद मंच पर नहीं आते, पर हम उनके मनोविज्ञान को 
पूरी तरह समर जाते हैं।फिर इन परोक्ष पात्रों की सहायता से 
रंगमंच पर उपस्थित रहने वाले पात्रों के मनोविज्ञान का दिग्दर्शन 
अश्क ने बड़ी सफलता से कराते हुए उनके अर्ध-वेतन की शुफाओं से 
उन सत्यों का उद्घाटन किया है जिन्हें कदाचित पान्न स्वय भी नहीं 


, क्या हरि जानता है कि वह अपनी बीमार पत्नी के सिरहाने 
दिन रात सेवा सुश्रुषा में रत केवल इसलिए, है कि'वह उससे प्रेरणा 
पाकर बेदना भरी कविताएँ लिखे और कविताओं के आकर्षण से 
शशि को बनारस से खींच बुलाये | 

. क्या आमना जानती है कि वह साजिद से प्रेम न करती थी, 
पर उसकी दौलत से मुहब्बत करने लगी है और इसी लिए. उसका 
पुराना प्रेमी अरशद जिससे बह साजिद की ज़िन्दगी में प्रेम करती रही, 
अब उसे अनपढ़, अशिष्ठ, ग़रीब और गँवार सा श्रतीत होने लगा है | 

«क्या सरिता जानती है कि वह गौतम से नहीं अपनी कल्पना 
से प्रयूत उसके चित्र से प्रेम करती है, जिसे उसके पन्नों को पढ़कर 
उसने बनाया है | 

पात्र वह सब नहीं जानते, किन्तु उन चरित्रों के अन्तर-मन के 
उन नियूढ़ मनोवेज्ञानिक सर्त्यों को एक वेत्ता की तरह लेखक ने स्पष्टतर 
करके हमारे सामने रख दिया है। 

अपने पात्रों के मनोवैज्ञानिक सत्यों का निरूपण करनेके लिए अश्क 
कोई विशेष दृश्य अथवा कोई असाधारण वस्व॒ुस्थिति का चुनाव नहीं 
करते, बल्कि मैसा कि अमूत बाजार पत्रिका के समालोचक ने चरवाहे? 


+-+१३०-- 


अश्क के नाटकों में मनोविज्ञान 


की आलोचना करते हुए लिखा है : 
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ओर इस मानव को अश्क ने किसी तंग छोटे घेरे से लेकर उसके 
मनोविज्ञान का चित्रण नहीं किया। अश्क के नाटकों में रंगरंग के इंसान 
अपनी आशाओं, निराशाओं, हसरतों, अरमानों, मनोवेगों और ग्रन्थियों 
के साथ मिलते हैं---/चरवाहे? की रक्णी और कान्त ही को नहीं, रत्ली के 
मामा-मामी, सोचिन्द और राजा, जसोदा और किश्नी--सव को हम 
जान लेते हैं और 'मैमूना' में आमना और अरशद ही नहीं खेरन और 
बतूलन, मैमूना और फ़रीद--अम्मा द्वारा बिगाड़े जाते उस नन्‍हें से 
बच्चे--को भी हम जानते हैं । जब वह बतूलन से कहता है कि मम्मी 
तो खैरन बी की बेटी है तो हम पाते हैं कि आमना कैसे अनजाने अपने 
ही दो बच्चों में एक कभी न पटने वाली खाई पैदा कर रही है और 
बच्चे का मन अपनी ही बहन से उपेक्षा करने लगा है। रही मैमूना तो 
उसके हीन-भाव का चित्रण अश्क ने बड़ी ही गहरी हमदर्दी के 
संस्परश से चित्रित किया है। “चुम्बक' में अश्क ने गोपा, सरिता और 
गौतम के मनोविज्ञान का बड़ा ही झुन्द्र खाका खींचा है और 'चिलमनः 
में हरि, मनोहर और किरण अपनी दबी-छिपी आकांज्षाओं को लेकर 
आते हैं। 


“-+१३१--- 


नाटककार अश्क 


“उनसे कह दो, इस कमरे में वैठकर ब्रिज खेलें, में 
केवल देखँगी?” 
किरण के इस एक वाक्य में जीवन के लिए कितनी छुव्पठाहट हैं! 
वह जानती है कि वह मर रही है, पर दूसरों को जीवित देखकर, 


हँसते-खेलते देखकर जीवित होने का आमास पा लेना चाहती 
है। 


और “सूखी डाली? की वे इतनी ढेर सी स्त्रियाँ, किस कुशलता से 
अश्क ने चंद स्परशों से प्रत्येक के मिन्न-भिन्न मनोवेगों का दिग्दर्शन करा 
ठिया है। 

“देवताओं की छाया में? और “चरवाहे' के एकांकियों के अतिरिक्त 
वूफ़ान से पहले? और “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? के एकांकियों और 
आदि मार्ग के बढ़े नाटकों और फिर “कैद! और 'डड़ानः! और 
'पैतरेः और 'अलग अलग रास्ते? में अश्क ने लाहौर के निकय्वर्ती 
देहात की सीधी साधी युवती से लेकर बम्बई की टेढ़ी बेंगी? आया 
तक, देहात के स्वस्थ पर स्वच्छुन्द चरवाहों से लेकर फिल्म की दलदल 
में फँसे एकटरों, डायरेक्टर्रों और लम्पर्टों तक--क्लकों', लेखकों, 
वकीलों, डाक्टरों, सुकवियों, कुकवियों, मजमा लगाने वाले शोहदों, 
गुए्डों, मानव से घृणा करने और मानव के उत्कट प्रेम की खातिर 
अपने प्राण तक होम कर देने वालों--कहने का तात्पर्य यह है कि 
एक विस्वृत क्षेत्र में मानत्र को समकने और समम्ाने का प्रयास 
किया है । 

अश्क के मनोवैजानिक नाटकों को पढ़ कर हम अपने आपको 


जानने में सफल होते हैं और जैसा कि अमृत बाजार पत्रिका के 
ग्रलोचक ने ठीक हो कटा है : 


--१३२-- 


अश्क के नाठकों में मनोविज्ञान 
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अश्क के प्रहसन 





साहिति में हास्थ और व्यंग्य सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त 
करने के प्रभावशाली और कलात्मक साधन हैं। विशेषतः 
सामाजिक नाटकों की रचना में पटु कल्लाकार इन दोनों ग़ुर्णों का प्रयोग 
ठीक उसी प्रकार करता है जैसे कोई सजन फोड़े का आपरेशन करने के 
लिए, तेज्ञ धार वाले चाकुओं का | सफल व्यंग्य तेज्ञ धार वाले चाकू ही 
की तरह पैना होता है जो सामाजिक समस्याओ्रों के फोड़ों का आपरेशन 
बड़ी खूबी से करंता है | शा के नाटकों में यह एक बहुत बड़ी खूबी 
रही है | संक्रातिकालीन सहित्य में तो इनका सफल प्रयोग बही कला- 
कार अपनी रचनाओं में कर सकता है जो कला के सामाजिक दायित्व 
के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो; जो जातीय कुरीतियों, रूढ़िगत 
संस्कारों, समाज के वर्गोय स्वरों में छिपे मिथ्या-विश्वास-जन्य-राग-द्वेषों, 


>> ३ै५--- 


नाटककार अरक 


विपमताजन्य उत्पीड़नों और इन सब से पैदा होने वाली सांस्कृतिक 
बिकृतियों पर प्रहार करता है और जो विश्वास रखता है कि 
इस युग के कर्दम में नये इन्सान का कमल खिलाने के प्रयत्न में, 
बीज रूप से उसका भी कुछ योग है। 

वैसे तो अश्क के सभी नाटकों में व्यंग्य का पुट है, पर उनके 
प्रहसनों# में तो इसकी मुक्त छूट देखने को मिलती है। अश्क के दो 
तीन प्रहसन उनके एकांकी संग्रह'देवताओं की छाया में?, दो तीन 'पवका 
गाना? में और सात “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? में संकलित हैं और 
उनका पूरा नाटक 'पैतरे? तो आरम्म से अन्त तक एक प्रहसन ही है। 
टन नाटकों के अतिरिक्त छुठा बेटा), अंजो दीदीः और ध्वगं की 
भलकः? में भी, अश्क के प्रहसनों की भाँति, व्यंग्य आर हास्य स्वाभाविक, 
मशक्त और प्रभावशाली ढंग से अन्तनिहित है। इसका श्रर्थ यह 
नहीं कि ये प्रहसन व्यंग्य की चोट दिखाने और केवल हँसी के लिए 
हास्य प्रस्तुत करने वाले मनोरंजक करिश्मे हैं | वल्कि इन प्रहसनों मं 
सामाजिक यथार्थ के उद्घाटन में हास्य आर व्यंग्य सहज रूप से सह- 
योगी बने हैं और वे एक छट॒य स्पर्शों संकेत हैँ । यदि एडिसन के शब्दों 
में कहें तो कह सकते हैँ कि अश्क के प्रहसनों में सच्चा हास्य (पफप९ 
प्ष्यग०००) है, हिन्दी साहित्य का बह झूठा और फूहड़ हास्य 
(एकस्‍80 6 07०१6 #र०प०) नहीं, जो केवल मज्ञाक के लिए 
मगाक एवं श्रच्छाई और घुराई, सभी के विद्रुप के रूप में पिछले 
दिनों लिखा जाता रहा है, जिसका प्रयोग यथार्थ के उदघाटन के 

*प्रम्सन व! सताब यदों प्राचीन रूपक के उस भेद से नहीं जिसमें हास्य स्सके 
स्दए गाय शस्यारि होल था, बल्कि या शब्द यहाँ अपने विस्तृत रूप में प्रयुक्त है 
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लिए नहीं, केवल जबरदस्ती शुदणश॒दाने के लिए किया गया और 
जो शा के शब्दों में हँसी के साथ आँखों में एक बून्द आँसू नहीं 
भलका सकता | श्रश्क के हास्य और व्यंग्य के ये नाटकीय प्रयोग हिन्दी 
साहित्य में स्वस्थ और प्रमावशाली हास्य और व्यंग्य का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं और साथ ही यथार्थवादी रचना शैली को आगे 
बढ़ाते हैं । 


हिन्दी में प्रहसन लिखने का प्रारम्भ भारतेन्दु से होता है। भारतेन्दु 
ने उस समंय जो प्रहसन लिखे, वे भी साम्ताजिक यथार्थ को प्रकठ करने 
की आवश्यकता और प्रेरणा से लिखे गये थे | यद्यपि उनमें कला की 
इतनी परिपक्व॒ता नहीं मिलती, फिर भी संक्षेप रूप में उस युग में 
ऐतिहाम्तिक दृष्टि से उनका विशेष महत्व है। वे हिन्दी साहित्य की 
प्रगतिशील परम्परा की एक कड़ी हैं। भारतेन्दु ने अपने प्रहसनों और 
नाटकों में उस समय की पराधीनताजन्व सामाजिक दुरावस्था का 
चित्रण करने का प्रयक्ष किया है। भारतेन्दु बाबू केवल नाटक और 
प्रहसन लिखते ही न थे, बल्कि उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए 
भी बेचैन रहते थे । भारतेन्दु द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय प्रगतिशील 
परम्परा की यह कड़ी नाटककार प्रसाद के समय उपेक्तित हो गई। नाटक 
में श्रव्य काव्य के शुर्यो के समावेश पर अधिक ध्यान दिया गया और 
उसके दृश्यत्व शुण की उपेक्षा कर दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि हिन्दी रंगर्मच ही म्तप्राय हो गया और नाटक केवल पास्य-साहित्य 
के रूप में रचे जाने लगे | किन्तु प्रसाद के बाद के हिन्दी नाटककारों 
ने अपनी इस कमी को महसूस किया । विशेषतः अश्क ने रंगमंच का 
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या यो कह सकते हैं कि उनके नाटकों में उच्च कोटि के काव्य-गुण तो 
मौजूद है, किन्तु नाव्य-गुण कम | ऐसे नाटककार श्रव्य-काव्य की रचना 
करके फिर मांग करते हैं कि उनके नाटक के अनुकूल रंगमंच का 
निर्माण किया जाय | होता यह है कि उनके नाटक मात्र पाठ्य वन कर 
रह जाते है | यद्यपि जो नाटक रंगमंच पर पूर्ण-रूप से अभिनेय नहीं 
है, वह उतनी ही मात्रा में सुपाठ्य भी नहीं हो सकता। शात्रीय दृष्टि 
से भी ऐसे नाटक का रस-वोध पाठक को पूर्ण रूप से नहीं हो सकता 
आर यदि हो सकता है तो जमी, जब नाठक पढ़ते समय पार्ठके के 
मानस-पटल पर उसके दृश्य, अभिनय और चरित्र सब साकार होने लगें 
ओर यह तभी हो सकता है,जब नाटक नाटक हो, कविता नहीं । इसके 
लिए. आवश्यक है कि माव्यकीय वखु के चुनाव में नाटककार की दृष्टि 
पैनी हो, या अनगढ़ वस्तुजञगत में से किसी वस्तु को एक नाटकीय 
टकाई बना देने की उसमें क्षमता हो अश्क में ये दोनों ही बातें हैं । 

इन नाटकों के बस्तुविन्यास में पैदा होने वाली परिस्थितियाँ चरित्रों 
ऊ विकास या माटक के वस्तुगत उद्देश्य के परिपाक में स्वाभाविक रूप 
से सहायक होती हं। उनमें जोइ-तोढ़ नहीं, बल्कि एक परिस्थिति के 
गर्म से दूसरी परिस्थिति का जन्म होता चलता है। 

अधिकार का रक्षक--एक कांग्रेसी नेता के दो-रुखे जीवन की 
“दा फ़ाश करता है जो कहता कुछु है और करता कुछ है | यद्यपि यह 
नाटक लगभग १५ वर्ष पहले लिखा गया, पर दसमें प्रस्तुत चित्र आज 
ना उतना ही सच्चा हे जितना पन्द्रह वर्ष पहले और इसीलिए आज 
नी उसना ही लोकप्रिय है, और थोढ़े बहुत परिवतेनों के साथ निरन्तर 
लेना था रहा है। समय-साधकता जब तक राजनीतिक शिखर पर 
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पहुँचने के लिए सीढ़ी का काम देगी, इस नाटक की सामाजिक यथार्थता 
और उपादेयता कम न होगी 

आपस का सममोत्ता--भी उसी जमाने में लिखा गया पर आज 
भी उतना ही सच्चा है। ये डाक्टरों की डकैती पर व्यंग्य करता है, 
जो आज और भी बढ़ गई है| डाक्टर आपस में मिलकर मरीज को 
क्या हानि पहुँचा सकते हैं, इसकी एक झलक इस एकांकी में मिलती 
है। इस समस्या के और भी पहलू हैं और अश्क जी को उन पर भी 
लिखना चाहिए। “आपस का समझौतः के डाक्टर वर्मा सफल नहीं 
होते, पर जहाँ डाक्टर इस समभ्ौते में सफल रहते हैं, मरीज्ञ की 
हजामत किस उलटे छुरे से करते हैं, यह भी अश्क को किसी दूसरे 
एकांकी में दिखाना चाहिए | 

पर्दा उठाओ पर्दा गिराओो--इसी नाम के संग्रह का पहला 
एकांकी है | इसमें एमेचर क्लबों की कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण 
किया गया है| इसमें एमेचर नाटक-क्लवबों में काम करने वाले शौकीन, 
नौसिलखिए अभिनेताओं की कमज्ोरियों और व्यवस्था की गड़बड़ी और 
पहली बार स्टेज पर आने वालों की घबराहट का इतना सुन्दर चित्रण 
हुआ है कि दर्शक हंसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं। अश्क प्रायः इस 
नाटक को स्वयं सुनाते है--सभी पात्रों की भूमिका में एक्ट करते 
हुए--और उनके सुनाने का ढंग ऐसा लाजवाब है कि हँसी रोकना 
लगभग असम्भव है। १६५१ के दिसम्बर में जब पृथ्वीराज कपूर अपने 
श्रीए2र के साथ इलाहाबाद गये तो एक शाम अपने साथियों के 
साथ अश्क जी के यहाँ भी पहुँचे। चाय आदि के वाद अश्क जी ने कपूर 
साहव से कहा कि आप लोग तो बढ़े सफल अभिनेता हैं, चाहते हैं तो 
लोगों को रुलाते हैं या चाहते हैं तो हँसाते हैं, में आज आपको एक 
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छोटा सा एकांकी महज़ सुना कर ही हँसा दूगा। 

और वे “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? अमिनय के साथ पढ़ने लगे, 
कुछ समय वाद मिसेज्ञ कपूर, उनकी भाभी, मिसेज्ञ कैफ़ी आज़मी, उज़्रा 
मुमताज, ज़ोहरा सहगल, शम्मी कपूर, राजन, सुदर्शन सैठी-- सबके सव 
ठहाके मार कर हंसने लगे, लेकिन स्वयं पृथ्वीराज कपूर कुंहनी तकिये 
पर टिकाबे, ठोड़ी हयेली पर रक्खे मौन सुनते रहे । अश्क कुछ घबराये 
भी, पर उनके पढ़ने के ढंग में अन्तर नहीं आया । आखिर जब अश्क 
जी ने रामकिशन की भूमिका करके दिखाई तो कपूर साहब और जब्त 
न कर सके | ठहाका मार कर हँस दिये । और फिर जो हँसे तो अंत 
तक हँसते रहे । 

नौसिखिए लोग नाटक करने में कैसी ग्रलतियाँ कर जाते हैं, इस 
बात को हास्य के पुट के साथ इस प्रहसुन में व्यक्त करना अश्क जैसे 
अनुमवी नाटककार ही का काम है। क्‍्योंदि जिस नाटककार को रंग- 
मैच का अनुभव नहीं (ैसा कि हिंदी के अनेक नाटककारों को नहीं है) 
बह ऐसा नाटक लिखने का साहस नहीं कर सकता | यह पूरा नाटक 
एमेचर-क्लर्बों की व्यवस्था पर एक व्यंग्य है | 

कइसा सात्र कडसी आया---इस संग्रह का दूसरा नाटक है, जो 
बम्बईया हिन्दुस्तानी में लिखा गया है। यद्द चरित्र प्रधान एकांकी है, 
डिसमें बम्बई में घरेलू काम करने वाली एक नौजवान आया के बुभत्षित 
न की झांकी, उसके चरित्र में उमर कर सामने आर जाती दे | इस 
एकॉकी में बम्बई में बोली जाने वाली खिचड़ी हिन्दुस्तानी का प्रयोग 
बड़े प्रयाहपूर्ण ढंग से किया गया है और आया का यह खिचद़ी भाषा 
बोलना उमके चरित्र को उमारने में बढा सहायक हे | नाटक की दूसरी 
वी यश दे कि इसमें लगभग सारे का सारा यक्त आया ही बोलती 
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है। साहब एक आध वाक्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, पर इतने 
ही से अश्क ने उसका चरित्र और उसकी दुविधा स्पष्ठ कर दी दै। 
नाठक की कला रिट्रिंगवर्ग के “्ट्रॉगण” की थाद दिलाती है। 

हिन्दी नावकों में चरित्र के साथ मेल बेठाते हुए, इस प्रकार लोक- 
भाषाओं का सफल प्रयोग शायद सर्व-प्रथमत अश्क ही ने किया है | 

बतसिया और तोलिये--इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ स्वनाएँ हैं। 
घतसिया? तीन अंकों का प्रहसन है। इसमें भारतीय मध्यवर्गोय ईसाइयों 
के पारिवारिक जीवन की एक झाँकी हे, जो उनकी कई कमज्ञोरियों पर 
व्यंग्य करती है। साथ ही सामाजिक रुतबे के बढ़ने पर कैसे स्वाभिमान 
जग उठता है और झरुतबे के खत्म हो जाने के बाद भी किस प्रकार 
उसकी गंध वर्षो तक व्यक्ति के दिमाग में बसी रहती है, रस्सी जल 
जाती है, पर बल नहीं जाता - इस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर अश्क 
ने बढ़ी सफलता से संकेत किया है । बीएट्रिस का 'बतसिया? बुलाये 
जाने पर बार बार कहना---हुजूर मेरा नाम बीएट्रिस है---एक ही वाक्य 
की पुनराकत्ति अथवा हँसी के लिए प्रयोग होने वाला तकिया-कलाम 
नहीं, बल्कि वह बतसिया से बीएट्रिस हो जाने वाली नौकरानी के सजग 
स्वाभिमान का परिचायक है, जिसका नाटक के पूरे वातावरण और 
कथानक पर प्रभाव पड़ता है। बार बार कुछ स्वभाव और कुछ घटना 
क्रम में उलझे रहने के कारण घर के लोगों द्वारा बतसिया बुलाये जाने 
पर, कभी खीक से, कभी विजय से, कमी क्रोध से और कमी संतोष 
से उसके एक ही वाक्य--हुज्गर मेरा नाम बीएंट्रिस है--स्वभाविक रूप 
से दुहराने के लिए, बड़ी ही सफल अभिनेत्री चाहिए | 'बतसिया? के अन्य 
पातर--जॉन, ल्पूक्स, विवियन आदि भी परिस्थितियों के सहज समस्वय 
के साथ-साथ उभर कर सामने आते है | 
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सी घटना की लेकर अर्के ने * 
कि यह दिल्‍ली है| मे पिछते क्वीन चार वीर 


कसी आरयीः की तरह एक 
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ही मभेशश्कने * [ 
मम्त्री के आरितों की काफी रुलाएँ, स्पष्ट के दी 
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इल और सेशेय * 
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वी पर व्यंग्य करती को अपान लोगी 


पाले चर मोह से नभीक्ि 

सा लोगों पर व करता दे जो सर मोसाइटिये आर बल ० 

अपजमी थे तिसी तरल के परिचय के बिना ओ्े्ल ख्याति के मोह में 

द्रनान सम लाते थे! पहस्थे के लि कतख की » का व्यग् 
रूप बाली ही लिए लिंग गया ४ । 
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अश्क के पहसन 


मस्केवाज़ों का स्वगं--इस संग्रह का अन्तिम प्रहसन है १६४२ के 
नाटक समारोह में यह 'नीटा#? की ओर से इलाहाबाद में श्री विजय 
बोस के निर्देशन में वड़ी सफलता से खेला गया। हमारे फ़िल्मी 
स्टूडियो के भीतरी वातावरण पर यह चड़ा गहरा व्यंग्य करता है। 
और इस की कला कोमेण्ट्री सरीखी है। एकांकी के छोटे मंच पर 
स्टूडियो के रंगा रंग पात्रों की कलक वस्तु के तारों में वॉँध कर अश्क ने 
प्रखुत कर दी है। 

पक्का गाना संग्रह में वहसें---आधुनिकाओं की कुण्ठा पर बड़ा 
गहरा व्यंग्य है। नया पुराता--बताता है कि कैसे आजकल दयानतदारी 
आर सच्चाई नाम की चीज़ मूर्खता समस्टी जाती हैं। इस नाठक में 
कला का भी एक नया प्रयोग अश्क ने किया है | 

पक्का गाना--अश्क के प्रहसनों में न केवल कूल्ला का एक नया 
प्रयोग है, वल्कि वस्ठ के विचार से बड़ा सफल प्रयोग है। यह एक 
साहित्यिक कंसर्: है, जिममें अश्क ने यह प्रयास किया है कि दर्शकों को 
शिक्ष सरसों का आभास मिले--कविता, हज्के गाने, प्रहसन, एकल, 
गम्भीर नाटक, नाच और पक्‍का गाना--सव इस कलेवर में बड़ी दक्षता 
से सभो दिये गये हैं, पर यह गठबंधन अश्वाभाविक नहीं, वड़ी चतुराई 
ओर कारीगरी से अश्क ने इनको एक तार भें पिरोया है--ऐसे कि 
छिन्न-भिन्न होने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं। व्यंग्य की काठ इसमें 
बढ़ी गहरी है। हमारी रुचि किस प्रकार भ्रष्ट हो रही है और किस 
प्रकार अच्छा आर्ट आम लोगों को पक्के गाने सा लग रहा है, किस 
प्रकार घटिया फ़िल्मी गाने शास्त्रीय संगीत पर छा रहे हैं, यह अश्क 
मे बड़ी खूबसूरती से इस नाठक में दिखाया है | 

ऋनोथे इंडियन थीएंट्रिकल एसोपसीएशन इलाहाबाद । 


नाटककार अश्क 


अश्क ने इन सभी नाटकों में विभिन्न नाटकीय तत्वों का इस प्रकार 
नमन्वय किया है कि लगता है एक तत्व दूसरे का पूरक है और वे-सब 
मिलकर ही नाटक को पूर्णता की श्रोर ले जाते हैं। पात्र, सम्बाद, 
परिस्थिति और चरित्र-चित्रण एक दूसरे को दबाकर अपना विकास 
नहीं करते | इसलिए लेखक जो प्रभाव अपने नाटक के माध्यम से दर्शक 
तक पहुँचाना चाहता है, सफलता पूबक पहुँचा देता है | इन नाटकों के 
चरित्रों में किसी-न-किसी प्रकार की सनक है और हो सकता दै लेखक 
ने जीवन में आये कई व्यक्तियों की विभिन्न सनकों को एक चरित्र में 
नमाहित करके या अनेक में विभाजित करके उन्हें उभारा हो | फिर 
भी वे यथार्थ और स्वामातिक हैं. उनसे दर्शक का तदात्म्य होता है । 
कुछ लोगों को आपत्ति है ( मैं इसे आपत्ति ही कहूँगा)कि अश्क 
फार्मलिस्ट ईं, शेलीकार हैं, उनमें जीवन की उतनी श्रान्तरिक गहराई 
(डेप्य) नहीं है । उन्हें यह वात जरा ध्यान से देखनी चाहिए. कि अश्क 
वम्तुगत सत्य को कभी शिल्प के चमत्कार के लिए. बलिदान नहीं करते, 
बल्कि उस सत्य को यथार्थ रूप में उमारने का सहज प्रयत्न करते हूँ । 
उनका नाटक तौलिये ही लीजिए । बड़े हल्के फुल्के ढंग से ऐसे गहरे 
मनोवैजानिक सत्य का डदघाटन अ्रश्क ने उसमें किया है कि जरा दोवारा 
ग्रौर करने पर आदमी को चकित रद जाना पड़ता है, पर उन्होंने यह 
सब इनने सीधे दंग से कर दिया है कि किसी आयास का बोध नहीं 
सिता | आअर्क का यद प्रयत्न ही उनकी ठेकनिक है। दस यथार्थत्राटी 
देरनिक में बद़ी-से-बर्ढी मनोवैशानिक गहराई को भी थे टतने सहज, 
नएप फौर सर॒+ दंग से व्यक्त कर देत है कि लगता है कि बह गृद़ 
गाव हइर्ीिए परत डे 
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प्रश्मनों में जीवन की गटराई गृढ़ना या रहन्य 


हि . 
* सर नाई द्रहण छाता। 


अश्क के दुखान्तकी 








त॑मान भारतीय नास्य-साहित्य को अपनी आचीन नाव्य-परम्परा 

से विरासत में दुखान्तकी नाठकों की रचना-शैली नहीं प्राप्त हुई 
है, वल्कि आज जो पश्चिम के सम्पक से नाटकों में कला-वैविध्य आया 
है, उससे प्राप्त हुई दुखान्तकी शैली का जो स्वतन्त्र विकास हुआ है, 
उसका प्राचीन नास्य-विंधान में जागरूक निभेध ही मिलता है। संस्कृत 
के लक्षण॒-पग्रन्थों और नाथ्कों में दुखान्तकी के निषेध के पीछे एक उदात्त 
दृष्टिकोण भी था । वस्तु-विकास में आरम्म से लेकर फलागम तक 
नायक के चरित्र की श्रेष्ठठा तथा सफलता को प्रमाशित किया जाता 
था । फिर अन्त भें दुखात्मक दृश्य का होना कैसे सम्भव था | इस विधान 
के पीछे एक आदश्शवादी भावना थी कि सांसारिक दर्शकों को नाटक 
देख कर आशा, सुख और शांति ही प्राप्त हों; निराशा, दुख और इन्द्र 
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माटककार अश्क 


नहीं। इस लिए रंगमंच पर मृत्यु, युद्ध और ऐसे ही अनेक वीभत्स 
दृश्यों का दिग्वाना वर्जित था। संस्कृत में केवल भास-रचित नाटक 
(ध्यायोग) उरुभंग दुखान्तकी है। इसके अन्त में भीम और दुर्योधन के 
गदायुद्ध का वर्णन और दुर्योधन की मौत का करुण दृश्य है। इसके 
विपरीत भवभूति का उत्तर-रामचरित नाठक करुण रस से ओत-प्रोत 
है, फिर भी दुख/न्तकी नहीं है | भवभूति स्वयं करुण रस को श्रेष्ठ मानते 
औ- फाकोरस: करण एबं। गोवर्धनाचार्य ने आर्यसप्तशती में कवि 
भव्भूति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनके करुण भाव से और 
सो और पत्थर भी रो पढ़ते हैं--एतत्कृत कादुण्ये किमन्यथा रोदिति 
ग्राथा--किन्तु पत्थर को उलाने वाला करुण नाटक 'उत्तर-रामचरित? 
फिर भी दुश्बान्तकी नहीं है। दूसरी ओर भास का उदुभंग (व्यायोग) 
करण रस का न होकर भी दुखान्तकी है। स्पष्ट है कि इस मेद का 
कारण यद् आदर्शवादी दृष्टिकोण ही है, जो भारतीय साहित्य के 
जीवन-र्शन में गर्षित है और जिससे प्राचीन काल में सारे कला-तन्त्र 
का विभाग नियन्त्रित होता है । 

इसके विपरित पश्चिम में नाटक का आदि रूप ही दुखान्तकी से 
शुरु टोता है। यूनाम में दटायोनिसियस देवता की सामूहिक पूजा 
पे ऋतु परियर्तन के समय होने घाले उत्सवों और सहगानों की मूल- 
प्रेरणा ग्रहगां बार, ने केवल यूनानी या पश्चिमीय नाव्य-कला 
का जन्म दग्रा, बल्कि दुग्वान्तकी नाठकों का भी जन्म बहाँंसे 
सारा हायगा । यूनानी बिचारत अरस्तु ने सर्वप्रथम दुखान्तकी को 
परम्मियित हि । सगरसतु मृल्सः प्रस्येक कला को अनुकरगण ही मानते 
रंगर्मल पर सहत्वप्र्ण-जीवन-व्यापार 
पमुस्ग्गा मांगा द। दूसास्तकी का मुल ये बढ़ी मानने हैं| 
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आअश्क के दुखान्तकी 


दुखान्तकी के विवेचन में उन्होंने उन्हीं तत्वों को श्रेष्ठ माना है जो एक 
श्रेष्ठ नाटक की रचना में सहायक होते हैं। किन्तु साथ ही यह भी 
माना है कि सौन्दर्ययुक्त अनुकरण से भय और करुणा के संचार द्वारा 
भावुकता की परिष्कृति होती है। अरस्तु ने मथ और करुणा के संचार 
की ठुलना रोगी को रोगमृक्त करने वाले विरेचन से की है जो रोगी के 
शररघ्यल मल को साफ़ करता है। उसी तरह मय और करुणा का 
संचार पाठक के मन की शुद्धि करता है। नाटक का श्रेष्ठ नायक, जो 
आदि और मध्य तक अपने शु्णों की उदातता से वातावरण को 
प्रभावित करता है, दुर्भाग्य, परिस्थिति या किसी स्वामाव-गत दुर्बलता 
के कारण अन्त में शारीरिक या आध्यात्मिक पतन की ओर उन्म्रुख 
होता है तो दर्शक या पाठक के मन का घनीभूत दम्भ पिघल जाता है 
और उसे दुर्गुणों की ओर से सचेत कर देता है। जिन आलोचकों ने 
घासनाओं के इन्द्र को नाटक का मूल-रूप साना है, उनके अनुसार भी 
परिणाम यही निकलता है कि इन्द्र का वाह्म-रूप नायक के चरित्र में 
दिखाई देता है और संघर्ष में नायक की सफलता नाटक को सुखान्त 
ओर असफलता दुखान्त बना देती है। दुखान्तकी में नायक की 
शारीरिक या आध्यात्मिक मृत्यु से उत्पन्न -करुणा से दर्शक द्रवित होता 
है और भय से आतंकित । शायद इसीलिए अ्ररस्त ने दुखान्तकी को केवल 
करुणा का उद्रेक करने वाला ही नहीं माना, बल्कि भय भी उसके 
प्रभाव का एक अनिवाय परिणाम माना है। इस पारिभाषिक विवेचन की 
पृष्ठ-भूमि में यूनान के उस द्वेत-जीवन-दर्शन की सामाजिक परिस्थितियाँ 
हैं, जिन्होंने एक ओर तो वासना से विरक्ति का दाशैनिक उपदेश 
दिया था और दूसरी ओर वेराग्य के विरोध में शारीरिक-सौन्दर्थ के 
विकास के लिए अनुरक्ति की प्रेरणा दी थी। अरस्तु की यह परिभाषा 


नाव्ककार अदक 


सौन्दर्य और अध्यात्म, डाबोनिसियस और एपॉलो के समन्वय की ओर 
संकेत करती है। इसी लिए यूनान के दुखान्त-नाठकों की कल्पना और 
सौन्दर्य में वहां के सामाजिक जीवन की भांकी विद्यमान है | 

मध्य युग या उससे कुछ पहले पश्चिम के अन्य दूसरे देशों में 
नाटक-स्वना में यूनानी नाव्य-विधान का ही अधिकतर अनुकरण 
किया गया, किन्तु शेक्सपियर के पहले उस समय की दुखान्तकी शैली 
के विकसित उठाहरण प्रत्धुत करने में कोई दूसरा नाटककार उतना 
समर्थ न हो सका जितना शेक्सपियर | शेक्सपीयर की दुखान्तकी शैली 
छुखान्तकी के अनुकरण की शुद्ध शात्रीयता के विरुद्ध रोमारिटिक विद्रोह 
के रुप में प्रस्कुटित हुई है, यद्यपि शेक्सपियर पर इलिज्ञावेथियन युग की 
सेनेका-शैली के प्रतिशोघात्मक दुखान्तकी (०४०४४० 782०0%5) या 
जिसे ट्रेजिडी आफ़ ब्लड (7:88००१४ ०१ 8]0०0) भी कहते हैं, का भी 
प्रभाव था। यही कारण है कि शेक्सपियर के नाटकों में ईर्पा और 
प्रतिशोध की आग स्थान-स्थान पर छुलगती दिखाई देती है | कहीं-कहीं 
लगता है जैसे ईर्पा-प्रतिशोध और हत्या ही शेक्सपियर के नाटकों को 
ट्रेजिक बना देते हैं | शेक्सपियर के 'जूलियस सीज़रः ; 'मैकबेंथ , 'हैमलेट? 
और “ओवैलो? आदि में इन वार्तों क्रो स्पष्ट देखा जा सकता है | शेक्स- 
पियर के नाठकी में हत्या, ईर्पा और द्वेंप के संत्रप से मानवीय उदात्त 
भावनाओं को प्रतिफलित किया गया है| किन्तु भारतीय नाथ्कों में इस 
प्रकार का प्रतिशोधात्मक प्रदर्शन रंगमंच के लिए. वर्जित था| शेक्सपियर 
ने उच्च, सम्पन्न वर्ग के नायकों का चुनाव अपने नाटकों के लिए किया 
( प्राचीन भारतीय नाटकों में भी अधिकतर उच्चवर्गीय नायक ही 
मिलते हैं ) इस समय के दुखान्तकी की श्रेष्ठता के बावजूद, उसमें जीवन 
का वेविध्य और संकलन-त्रय एक साथ नहीं था जो बाद के नाटककार्रों 
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की नयी चेतना ने प्रयुक्त किया। नायकों को केबल एक (उच्च) 
थर्ग से ग्रहए करने की प्रथा को खंडित किया गया और शेक्सपियर 
के समय ही में वैविध्यपूर्ण सामान्य मानवीय जीवन से वस्तु और पात्र 
को अहण करके मिश्रित नाटकों का विकास हुआ, जिन्हें न तो पूरी 
तरह सुखान्तकी कहा जा सकता था और न दुल्ान्तकी ! और पीछे 
मुड़ कर देखने से ऐसा लगता है कि उस युग का दुखान्त-नाटकों के 
विकास का एक चरण था, सामाजिक परिस्थितियों से उद्भूत नाव्य- 
कला का एक रूप था, जिससे आगे बढ़ कर वतमान युग के सूत्रधार 
नाटककारों ने नये नाटकों की सृष्टि की थी। 

मॉरिस मैतरलिक ने दुखान्तकियों भें केवल उच्च वर्ग के नायकों 
को लेने की प्रथा का विरोध किया और सामान्य जीवन की जाग्रत 
विविधताओं को नाठक का आधार बनाने की प्रेरशा दी । धीरे धीरे 
माटक वर्ग का न रह कर समाज का बना और उससें जीवन का 
बेविध्य प्रतिबिम्बित होने लगा | 

पश्चिम की इस प्रगति से हिन्दी नाटककारों का सम्पर्क अँग्रेज़ी 
नाठकों से माध्यम से भारतेन्दु युग में ही प्रारम्भ हो गया था | उस समय 
ही शेक्सपियर के कई नाथ्कों का अनुवाद हिन्दी में हुआ था। किन्तु 
नाटक का रचना-प्रकार संस्कृत नाटकों की शैली का ही अनुव्तों था | 
नाठकों का प्रारम्म नाँदी पाठ से ओर समाप्ति भरत-बाक्य से होती 
थी। रचना के ऐसे क्रम में दुखान्त नाठक की सृष्टि होना सम्भव न 
था | फिर भी राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियाँ एक ऐसा सामाजिक 
असंतोष पैदा कर रही थीं जिसका प्रतिविम्व नाठकों की वस्तु पर भी 
पड़ने लगा था । राष्ट्र प्रेम और देश भक्ति का स्वर मुखरित होना शुरू 
* हो गया था। असंतोष-जनक निराशा भी नागकों में कहीं-कहीं प्रतिविम्बित 
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होती थी, किन्तु दुखान्तकी की आत्मा तक हिन्दी का नाटक नहीं पहुँच 
पाया था ) केवल भारतेन्दु के 'नील देवी को किसी तरह का पहला 
दुखान्तकी कुछ लोग मानते हैं। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय सामाजिक चेतना 
लोक-जीवन में जाग्रत हो रही थी, त्यों-त्यों साहित्य के रूप और वस्ठ॒ 
में भी अपने-आप सुधार होते जा रहे थे | विकास के इस क्रम में 
प्रसाद की सी प्रतिमा का उदय हुआ प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय 
जीवन का असंतोष ऐतिहासिक बस्तु-विधान के माध्यम से अभिव्यक्त 
हुआ । इन नाठकों में आशावादी स्वर की साधना है, किन्तु नियति की 
काली छाया का आतंक उस पर आच्छादित है और किसी-किसी में 
दुलान्तकी के समान अवसाद की घटा उठती है, किन्तु बरस नहीं पाती | 
जैसे 'स्कन्दगुप्तः नाटक के अंत में हूणों पर स्कन्‍्दगुप्त की विजय 
की सफलता ने नाठक के अवसादमय वातावरण को एकदम सुखद 
अंत में बदल दिया है। प्रसाद के युग में ऐतिहासिक कथा-बस्तु 
पर आधारित नाटकों का जो श्रीगणेश हुआ वह अब तक जारी 
है। साथ ही साथ नाथ्कों के रचमा-प्रकार में नवीन तत्वों का 
समावेरा होने लगा और जीवन की विविधता उसमें प्रतिबिम्बित होने 
लगी । ऐतिहासिक नाटकों में भी पुरानी कथाबस्तु द्वारा नयी समस्याओं 
के संघर्ष को ही प्रस्तुत किया जाने लगा | इस प्रकार के ऐतिहासिक 
नाठकों में श्री उदय शंकर भट्ट का दाहरो दुखान्तकी का प्रथम 
उदाहरण है | 

इस प्रसादयुगीन परम्परा को तो श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
अपने समस्या नाटकों से भंग कर दिया था। वे स्वीकार भी करते हैं 
कि प्रसाद की प्रतिक्रिया में उनके समस्या नाटकों की सृष्टि हुई | वे 
प्रसाद के नाटकों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं मानते, जब कि 
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श्री नंद दुलारे वाजपेयी प्रसाद के नाटकों को भारतीय संस्कृति का 
स्वर-वाहक मानते हैं | मिश्र जी का यह आरोप कि प्रसाद पर शेक्सप्यर 
का प्रभाव अधिक है, विचारणीय है। फिर भी यह तो स्पष्ट है कि 
प्रसाद के नाथकों में आत्म-हत्या और प्रतिशोध का इन्द्र 'ट्रेजडी आफ 
ब्लड” के ढंग का है| किन्तु यह मानना कठिन है कि इसी लिए उनके 
नाटकों का स्वर एकदम विदेशी है । क्योंकि ट्रेजिडी की अनेक 
विशेषताओं की छाया उनके नाटकों पर होते हुए भी प्रायः वे सुखान्त 
ही हैं और यदि यहाँ छाया पूरी तरद् विकसित हो जाती तो भी केबल 
इसी आधार पर प्रसाद को विदेशी संस्कृति का वाहक नहीं माना जा 
सकता | इसके विपरीत श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटक 
अधिक विदेशी रूप-विधान से प्रभावित हैँ और उन्होंने दुखान्तकी भी 
लिखे हैं। 

भारतेन्दु से ही एकाँकी लिखने का जो अधकचरा प्रयत्त शुरू हुआ 
था, वह प्रसाद के 'एक घुँटः की रचना से आगे बढ़ा और सामाजिक 
जीवन का जो बैविध्य बड़े नाटकों में एक साथ प्रतिविम्बित नहीं हो 
पाया, वह इन एकाकियों की अलग अलग इकाइयों में मुखरित होने 
लगा । जीवन की छोटी से छोटी, किन्तु महत्वपूर्ण घटना के मूल सत्य 
की इस साहित्य-रूप में अभिव्यक्त होने का अवसर मिला और स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति का जो विकास बढ़े नाठकों की अनेकरूपत्ता में नहीं हो 
गाया, बह एकांकियों में विकसित हो उठा, इसीलिए बड़े नाढकों की 
अपेक्षा हिन्दी एकांकी बढ़े सफल हुए और उनमें अधिक संख्या में 
डुखान्तकी लिखे गये | 

कुछ संस्कृत की परम्परा और कुछ हमारे दर्शकों की दर्शन-विनोद्‌- 
प्रियता के कारण यूनानी लेखकों अथवा शेक्सपियर के ऐसे दुखान्तकी 
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हिन्दी में नहीं लिखे गये | दुखान्तकी का अथ हिन्दी में व्यापक रूप में 
लिया गया -दुखान्तकी वह, जिसका अन्त दुख में हो अथवा जिससे 
दर्शक का मन दुखी हो उठे | वह दुख अनिवार्यतः नायक अथवा नायिका 
की म॒त्यु ही के कारण हो, वेसा ज़रूरी नहीं। पश्चिम में आधुनिक 
दुखान्तकियों में नायक की मृत्यु ज़रूरी नहीं समझी जाती। आदमी 
कई बार मरता नहीं, पर उसके जीवन का दुख मृत्यु से कहीं ज्यादा 
गम्भीर हो उठता है। अश्क का 'कैद? ऐसा ही दुखान्तकी है। 

दुखान्तकी का सम्बन्ध विष्य-बस्तु से अधिक और कला-रूप से 
कम है। इसको केवल एक कला-रूप ही मान लेना किसी प्रकार संगत 
नहीं है | वर्तमान सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से उद्भूत जिस 
मानवीय अन्‍्तत्येथा की अभिव्यक्ति आज साहित्य में हो रही है, वह 
चाहे शा? की हास्य-ब्यंग्य-प्रधान शैली में हो चाहे करुण रोमारिटिक 
शैली भें--वह उस अन्‍्तव्यंथा की दबी हुई चिनगारियों को ही 
प्रज्बलित करती है। 

अश्क ने युग के सत्य और अन्‍्तव्य॑या को अभिव्यक्त करने वाले 
कई सफल दुखान्तकी लिखे हैं । वे युग-सत्य को हास्य और व्यंग्य के 
सशक्त माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनके दुखान्तकियों में द्ात्य और 
व्यंग्य के स्पर्श से नाटक की अन्तवंदना और भी तीत्र हो उठती है। 
विषय-वस्तु के लिहाज़ से हम अश्क के दुखान्तकियाँ को तीन भागों में 
विभक्त करेंगे ; 

१. वे नाटक, जिनमें पुराने दुखान्तकियाँ की तरह नायक नायिका 
या उनके किसी ग्रियजन की मुत्यु हो जाती है और वह मृत्यु गहरे 
अवसाद से मन-प्राण को भर देती है। 

२. वे, जिनमें किसी की मृत्यु नहीं होती, पर नाटक का कुल 
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प्रभाव दुख और व्यथा का रहता है और जिसके समाप्त होने पर मन 
विधाद से भर जाता है। 

३. वे, जो प्रकट हास्य रस के नाटक हैं और जिनका कल्ेबर 
हास्य व्यंग्य भरे सम्बारदों में ढका रहता है, लेकिन जिनके अन्तर में 
दारुण ट्रेजिडी अ्रन्तनिंहित रहती है | 

पहली प्रकार के नाटकों भें अश्क के पांच एकांकी आते हैं-- 
“लक्ष्मी का स्वागत, “पापी?, 'चिलमनः, दिवताओं की छाया भें? और 
वतूफान से पहले? । 

लक्ष्मी का स्वागत-अ्रश्क के पहले तीन एकांकियोँ में से है 
ओर उनके नाटकों में सबसे अधिक ख्याति इस नाटक कौ मिली 
है। वीसियों संकलर्नों में यह लिया गया है शोर वीसियों बार खेला 
गया है। अपने इस एकांकी में अश्क ने बढ़े प्रभावशाली ढंग 
से उस प्रथा पर तीज प्रहार किया है, जो मानव की सूच्रमतम भावनाओं 
को अपनी मशीन में एकदम भावना रहित होकर पीसे जाती है। 
नारी को पण्य-वस्तु समक, उसके प्रति युग थुग से किया जाने वाला 
अत्याचार अश्क ने अपने नाटकों, कहानियाँ, कविताओं और उपन्यार्सों, 
में वरावर दिखाया है। यह नाठक भी उस अत्याचार का एक पहलू 
दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। नाटक के अन्त में जब रोशन अपने 
मृत बच्चे का शव हार्थों में उठाये प्रवेश करता है और उन्म्रादियों की 
तरह रोता-हँसता चीखता है--“हाँ हाँ, नाचों, गाओ, खुशियाँ 
मनाओ [७9 तो वह अपने माता-पिता के मुंह पर ही नहीं, सारे समाज 
के मंह पर ज्ञीरदार तमाचा लगाता है और यहीं नाटक की अन्तमंत 
ब्यथा और मी घनीमत होकर दर्शकों के मन-प्राण बाँध लेती है | 

पापी--लिखने के क्रम में यह एकांकी भी अश्क के पहले 


“+- ११३०“ 


नाटककार अश्क 


सीन नाटको में आता है। स्टेज पर बहुत बार नहीं खेला गया, 
पर आल इरसिडिया रेडियो से प्रायः ब्राडकास्ट हुआ और दो बार तो 
इंण्टर-स्टेशन-प्ले के रूप में पेशावर से लेकर लखमऊ तक, आ्राडकास्ट 
'हो चुका है। अश्क ने इसमें विधुर पति के अन्तह्वन्द्दों और बीमार पत्नी 
की वेदना का बड़ा ही सुन्दर और सफल चित्रण किया है। अन्तिम 
बिन्दु पर पहुँच कर छाया की मृत्यु वातावरण पर एक गहरी व्यथा 
'की छाप डाल देती है और मृत्यु के उस अँघेरे में शान्ति लाल के 
'शब्द--“छाया देवी थी, रेखा भी देवी थी, मैं ही नीच हूँ, मैं ही पापी 
हूँ ।?-नाटक समाप्त होने के वाद भी देर तक कानों में गूँजते 
रहते हैं 

चिलमन--यह एकांकी लेखक ने यद्यपि “पापी? के वर्षों बाद 
लिखा, पर लगता है जैसे पापी लिखकर अश्क का नाटककार संतुष्ट 
'नहीं हुआ और फिर उसने घरेलू जीवन की इस ट्रेजिडी को एकांकी का 
विषय बनाया और उसे एक नयी शक्ति के साथ व्यक्त किया | जैसा कि 
चरवाहे की भूमिका में लिखा गया हैं “पापी” के पाठकों और दशकों 
'को 'चिलमन! की वस्तु में एक हल्की सी समानता अवश्य दिखाई 
दैगी ; 


-7# पापी? की छाया यक्षमा से पीड़ित है। 


चिलमन? की किरण भी यद्पा के दूसरे (और भी प्रबल) रूप में 
असित है। 


#'पा पी? 
करता है। 


“चिलमन? का हरि भी अपनी पत्नी 
“पापी? में छाया अन्त में मर 


का शान्ति लाल अपनी पत्नी से विश्वासघात 


से विश्वासघात करता है। 
र जाती है और इस मृत्यु में 
“+-१५६-- 


अश्क के दुखान्तकी 


शान्ति लाल के विश्वासघात का भी हाथ है। 

चिलमन' के अन्त में किरण भी भर जाती है | और यद्यपि अकृट 
दिखाई नहीं देता पर पूरे ध्यान से नाटक पढ़ने पर पता चलता जाता 
है कि हरि का शशि को खींच बुलाना ही उसकी मत्यु का तात्कालिक 
कारण है | 

किन्तु “पापी? से चिलमन तक पहुँचते पहुँचते अश्क की कला 
कितनी निखर गई है, इसे दोनों नाटकों के एक साथ पढ़ने पर ही 
गाना जा सकता है। मैं ही नीच हूँ में ही पापी हूँ ? की चीख से 'मैंने 
चिलमन उतार दी है, मैंने चिलमन उतार कर फेंक दी है 9 का 
पश्चात्ताप हृदय में कहीं दूर तक उतरता चला जाता है और ट्रेजिडी 
को और भी घना बना देता है| 

देवताओं की छाया में ऐसे गाँव के जीवन की ट्रेजिडी प्रस्तुत 
करता है, जिसके निकट एक आधुनिक कॉलोनी बस रही है। गाँव के 
शोषित मजदूरों के जीवन में उस आधुनिक कॉलोनी के कारण क्या 
कुछ हो जाता है, बाहर और अन्दर कैसी ट्रेजिडियाँ घटित हो जाती 
हैं, इसका बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण चित्रण अश्क ने इस एकांकी में प्रखुत 
किया है। देवताओं की छाया में? का अन्त और उसकी ट्रेजिडी 'पापी' 
ओर खिलमनः ऐसी 89००४४००१७४ (दर्शनीय) नहीं | अवसाद इस 
एकांकी में, नसों में रच जाने वाले जहर सा समा गया है| ट्रेलिडी की 
बाड़ इससें दोहरी है--'सादिक मर गयाः--इस घोषणा में जो 
ट्रेजिडी छिपी है/उससे कहीं बड़ी ट्रेजिडी जलाल की इस घोषण में है--.- 
गाँव में दूध कहाँ है ! दूध तो सब देव नगर चला जाता है, बच्चों 
तक के लिए नहीं बचता ।' 

तूकान से पहले - १६४६ के साम्प्रदायिक दंगों की याद दिलाता 


-+१५७-- 


नाटककार अरक 


है। उसकी ट्रेजिडी हमारे राजनीतिक जीवन की ट्रेजिडी है। धीसू की. 
मृत्यु हर उस अच्छी भावना की झत्यु है जिसे साम्प्रदायिकता ने उन 
दिनों कुचल कर रख दिया लेकिन इस एकांकी तक पहुँचते-पहुँचते 
लगता है कि अश्क जीवन की घोर निराशा में भी आशा की ऋकलक 
देखने लगे, इसलिए 'तूफ़ान से पहले? का अन्त दुखान्त होते हुए भी 
भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है। 


दूसरी प्रकार के दुखान्तकियों के अन्तर्गत--तीन बढ़े नाटक “कैद? 
“वर! , 'अलग अलग रास्ते' और चार एकांकी 'विश्याः,“बहनें?, विवाह 
के दिनः और '"मैमूना' आते हैं। 

क़ैद--बहुत ही ऊँचे दर्ज का दुखान्तकी है। यह उन एकांकियों का 
उत्तम नमूना है, जिनमें किसी की मृत्यु नहीं होती, किन्द॒ फिर भी जो 
अपनी अन्तर्भत व्यथा से पाठक अथवा दर्शक से मन-प्राण को अमिमूत 
कर लेते हैं | श्री जगदीश चन्द्र माथुर ने एक बार कहा, “यदि मुझे 
अपना कोई एक प्रिय एकांकी चुनने को कहा जाय तो मैं कैद 
चुनूँगा ।? 

कैद उन नाठकों में से है जिनमें किसी की हत्या नहीं होती और न 
कोई मरता है, पर जो मन को कुछ विचित्र से अवसाद से बाँध लेते हैं, 
जो हमारे गिद॑ बहुत देर तक कुछु अजीब सी उदासी का वातावरण 
चनाये रखते हैं ओर चाहे उस वातावरण में जी कितना भी क्यों न 
घुटे, मन उस उदासी के झ्ीनेपन को तोड़ना नहीं चाहता। परिणाम 
यह होता है कि नाटक का केन्द्रीभूत विचार सदैव स्मृत्ति के. पदों' से 
टकराता रहता है और हम जब भी उन्मन-उदास होते हैं, वह हमारी 
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अश्क के दुखान्तकी 


चेतना में कौँध जाता है। 

भंवर--भी उच्च कोटि का मनोवैज्ञानिक दुखान्तकी है। कैद 
और “मंवरः में अन्तर केवल यह है कि जहाँ 'कैदं की नायिका समाज 
द्वारा बनाये हुए बन्धरनों में अपनी इच्छा के विना कैद है, वहाँ भेँवर की 
हीरोइन अपने वर्ग और अपनी ऊँची शिक्षा द्वारा डाली गई बेड़ियों में 
बैधी है और नाठक के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते हम जान लेते हैं कि 
कैद की नायिका की तरह वह भी सदा उन में कैद रहेगी । व्यंग्य और 
हास्य द्वारा लेखक ने मेंबर के वातावरण को उतना दुख भरा नहीं रहने 
दिया, लेकिन उसकी केन्द्रीभूत व्यथा को और मी अकाशित कर दिया 
है । नाटक की समाप्ति पर्सरनायिका की घुटन और कुण्ठा मन में उदासी 
पैदा कर देती है और इसका कुल प्रभाव दुखान्तकी का हो जाता है। 

अलग अलग रास्ते--को भी अश्क के नाटकों में एक विशिष्ट 


स्थान प्राप्त रहेगा | अश्क ने इस घरेलू ट्रेजिडी के द्वारा हमारे आधु- 
निक समाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को उसकी सारी गम्भीरता 
के साथ शअस्तुत कर दिया है। यह नाटक पिता की ट्रेजिडी है, बड़ी 
चेटी की अथवा छोटी की ? सरसरी दृष्टि से नाटक की देखकर 
यह कहना कठिन है | लेकिन जैसा कि 'तूफ़ान के पहले? की ट्रेजिडी में 
एक अदम्य आशा अन्तनिहित थी, इसी तरह इस नाटक के दुख भरे 
अन्त में रानो का विद्रोह आशा कः प्रकाश मर देता है। रानो अपनी 
इच्छा के अनुसार जीवन जीने चली जाती है, राजो दुख ही में सुख 
मान कर उसी पति की शरण में जा पहुंचती है, जिसने उसे त्याग दिया 
है, केवल परिडत तारा चन्द अपने आक्रोश में जलने को रह जाते हैं 
आर इस तरह यह ट्रेजिडी पिता की ट्रेजिडी बन जाती है। - 

घैश्या - एकांकी भी अश्क के पहले तीन एकांकियों में से है और 


९४६०७: 


नाटककार अश्क 


विश्वासों का जन्म हुआ, जो देश-काल के प्रभावों से वर्ग-समाज में 
होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न युर्गों में भिन्न रूप 
धारण करते गये। सत्य-असत्य, धर्-अधर्म और रीति-रिवाज श्रादि 
का उदय और प्रचलन वर्ग-शासनों और वर्ग-प्रशुताओं से अनुशासित 
होता रहा | इस प्रकार प्रभुसत्ताधारी और शासित, शोषक ओर 
शोषित, धनी और निर्धन एवं श्रमिक और अवकाश-भोगी के वर्ग-संघर्ष 
भी जीवन के विविध ज्षेत्रों में अपने विविधि रूपों में चलते रहते हैं । 
इस मानव-संघर्ष का अन्त होता है वर्गहीन-समाज के निर्माण से ! 
साहित्य मानव-संघर्ष की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह संघर्ष चाहे 
आन्तरिक हो या बाह्य, इस संघर्ष का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम 
और लक्त्य है-- स्वार्थआधारित अवकाशभोगी मानव सत्ताओं और 
व्यवस्थाओं का अन्त और मानव-श्रम को महत्व देने वाले समता- 
आधारित, रचनात्मक वर्गहीन समाज का निर्माण ! इस संघर्ष में 
रचनात्मक श्रम-शील मानव समुदाय एक ओर है और अवकाशभोगी 
सत्तासम्पन्न सीमित वर्ग दूसरी ओर । एक शोषित है दूसरा शोषक ! 
मानव संघर्ष के इतिहास में सदा दो पक्ष रहे हैं। चाहे उनके वर्ग-रूप 
देश-काल के अनुसार बदलते रहे हों। आज भी इस संघ के दो पक्त 
हैं--- एक उनका, जो अवकाशभोगी शोषक हैं और सत्ता को जैसे भी 
हो, अपने हाथों में बनाये रखना चाहते हैं। वे जीवन के विविध ज्षेत्रों में 
अपने वर्ग के पुरखों की परम्परा का ऐन्द्रजालिक विस्तार किये हुए. हैं; 
वे आज साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के पत्षधर हैं और अपनी अस्तित्व- 
रक्षा में बढ़े बढ़े युद्धों की तैयारी करते हैं। और दूसरा पक्तु उनका है, 
जो शोपण-चक्र में पिसते हुए भी नवजीवन-रचना के लिए श्रम करते 
हैं और संसार की शान्ति और रचना में विश्वास रखे वाली 


*+-++ है 5 "०... 


अश्क के नाटकों में युग-सत्य 


अधिकांश मानवजाति के प्रतीक हैं । सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक 
भेद इन वर्ग-त्वाथों की शोषण-परम्परा से नत्थी हैं। प्रत्येक युग के 
साहित्य में इस संघर्ष का प्रतिविम्व किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता 
है । हमें देखना होता है कि किस साहित्य में, किन ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों के कारण, तमाम अन्त्विरोधों के साथ, किस पक्ष का अधिक 
समर्थन किया गया है। जिस साहित्य में मानव-संघ्र्ष के रचनात्मक 
जन-कल्याणकारी पक्षु का समर्थन जितना होता है, बह उतना ही अपने 
युग-सत्य को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यह अभिव्यक्ति दो 
प्रकार की होती है। एक में तो जन-कल्याणकारी शोषित वर्ग की 
क्रान्तिकारी शक्तियाँ का सीधा समर्थन किया जाता है और दूसरे में 
शोषक वर्ग के जन-विरोधी तत्वों का उद्घाटन ! 

युग-सत्य की इन यथार्थ अमिव्यक्तियों के अतिरिक्त लेखक के वर्गीय 
जीवन के अन्तर्विरोध भी उसके साहित्य में प्रकट होते रहते हैं | बह 
जिन सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों के वातावरण में 
अपने साहित्य की रचना करता है, उनके अज्ञात प्रभाव भी उसकी 
रचनाओं पर अपनी छाप डालते हैं। साथ ही जन-विरोधी-शक्तियाँ अर्थ 
और संस्कृति के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, जिनसे 
जनवादी शक्तियों के साहित्यिक और सांस्क्ृतिकपक्त दुबंल हो जाये वे 
उदार-मानवबाद, व्यक्तिवाद, प्रजातन्त्र, धर्म और दशन आदि के नाम 
पर अनेक ऐसे सिद्धान्त गढ़ती हैं, जो साहित्य के जनवादी रुख को 
कुर्ठित करने के प्रच्छुन्न प्रयत्न होते हैं। जो लेखक इन सिद्धान्तों के कृत्रिम 
मानववादी रूपों के आकर्षण भें फँस जाते हैं, वे साहित्य में कलावादी, 
रूपवादी, और समाजविरोधी ध्यक्तिवादी-प्रतिक्रियावाद के चदुर शिल्पी 
बन जाते हैं। उनके शिल्प में ऐन्द्रजालिक चमत्कार तो होता है, किन्तु 
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बसु में युग-सत्य की सही अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि उनके प्रति- 
गामी संस्कार उन्हें जन-जीवन के सम्पक में नहीं आने देते | 

मानव संघर्ष और साहित्य के इस अटूट सम्बन्ध को देखते हुए. 
आज के युग-सत्य को साहित्य में परखने का एक ही माध्यम है--हम 
देखें कि साहित्य में जन-पक्ष का कितना समर्थन है और जन-विरोधी 
ताकतों के पड़यन्त्रों का कितना पर्दा फ़ाश हुआ है--इसके अतिरिक्त 
जो लेखक इस वर्ग-समाज में एक तटस्थ वर्गहीन मानववादी अभिव्यक्ति 
का दावा करते हैं, वे बर्ग-संगर्ष के युग-व्यापी सत्य पर पर्दा डाल कर 
कृत्रिम मानवतावादियों (साम्राज्य-वादियोँ और पूँजीवादियों) के पक्त 
का अज्ञात रूप से समर्थन करते हैं। चाहे सचेत रूप से उन लेखकों का 
यह लक्ष्य न भी हो। 

इस दृष्टि से अश्क के नाटकोँ में हमें उनके मध्यवर्गीय अन्त्विरोधों 
की अभिव्यक्ति तो मिलती ही है, साथ ही उनमें जन-विरोधी शक्तियों 
का पर्दा भी फ़ाश दिखाई देता है। अश्क ने मध्यवर्गीय जीवन की 
विभिन्न समस्याझ्ी का विश्लेषण करते हुए उस वर्ग के तमाम 
अन्तविरोधों और उसके प्रतिगामी तत्वों का यथार्थ उद्घाटन किया है। 
वे समस्याओं या पात्रों को केवल प्रक्ृत रूप भें उपस्थित नही करते, न ही 
शिल्प-चमत्कार की सनक से ऐसे रूप-गठन या शैली का प्रयोग करते 
हैं, जो पाठकों और दर्शकों के लिए केवल एक रहस्यमय चमत्कार बन 
जाय और उससे किसी प्रकार की सामाजिक चेतना न प्राप्त हो | श्रश्क, 
इसके विपरीत रूप-गठन और शैली को भी बस्तु-गत सत्य की सरल 
अभिव्यक्ति का कलात्मक माध्यम बनाते हैं | है 

उन्हेंने विवाह और प्रेम की समस्या की लेकर कई नाटक लिखे हैं 
जिनमें इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को यथार्थवादी दृष्टि से उपस्थित 
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किया गया है| स्वर्ग की कल्क में आधुनिकाओं की पारिवारिक- 
दायित्वहीन-बुजुआ-फ़ैशन-परस्ती की खिलली उड़ाई है और ऐसी 
नारियों से अभिभूत होने वाले पतियों और डर जाने वाले मध्यवर्गीय 
नौजवानों पर व्यंग्य भी किया है। बहनें? नामक एकांकी भी वर -निर्वाचन 
के नाम पर आधुनिकाओं के उनमुक्त प्रेम के स्वांग का एक व्यंग्य चित्र 
है। कि! नाटक में निष्क्रिय, पुराने संस्कारों के प्रभाव में जकड़ी एक 
नारी का करुण चित्रण है जो अवांछित पति की पारिवारिक कैद? में 
घुटी जा रही है, किन्तु “अलग अलग रास्ते? में 'कैदः के उस विवश नारी- 
जीवन की असमर्थता के प्रति घोर विद्रोह का स्वर है। अलग अलग 
रास्ते? में रानी का अपने पति के विषय में यह कथन--“जिस व्यक्ति के 
निकट चन्द हज़ार के एक मकान का मूल्य मेरे मान से कहीं अधिक है, 
जो मुझे नहीं मकान को चाहता है, में उस लोलुप की शक्ल तक नहीं 
देखना चाहती”?--उस विद्रोह को वाणी देता है। जव रानी का पिता 
ताराचन्द गरज कर पूछुता है, “तू अपने पति से घृणा करती है ११ 
तो रानी निर्भीकता से उत्तर देती है -- 'मेरा रोम-रोम उससे घृणा 
करता है |” बह अपने पिता से कहती है--““आपका धर्म भी पुरु्णो का 
धर्म है |? और इस प्रकार वह धन लोलुप पति का त्याग कर देती है। 
कैप्ना?-एकाॉकी की नायिका आमना के चरित्र में बुजुआ संस्कृति 
की प्रतिगामी आधुनिक नारी के अन्तर्विरोधों का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन 
होता है । उसी प्रकार “अंजो दीदीः में बुजंआ नारी के एक दूसरे पहलू 
पर व्यग्य है और 'भंवरः में अभिजात वर्गीय बौद्धिक नारियों की अतृप्त 
आकांज्ा का यथार्थ रूप है। इसी भाँति दूसरे नाटकों में भी विवाह 
” और प्रेम की समस्याओं को लेकर नारी जीवन के अनेक पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया है। मं 
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दिवताशओ्रों की छाया में? एकांकी में भरी का यह कहना--“हम 
'लड़कियोँ हैं | हम अपनी इच्छा से हँस नहीं सकतीं, बोल नहीं सकतीं, 
हिल-डुल नहीं सकतीं, चाहे जीवन में घुट घुट कर मर जाँय !? 
भारतीय नारी जीवन के रूढ़िग्रस्त बन्धनों की घुटन भरी करुण पुकार 
हे । 

अश्क के ऐसे सभी नाठकों में ज्ञात-अज्ञात रूप से सामाजिक व्यक्ति 
की द्ेसियत से नारी को सामनन्‍्ती और पुँजीवादी बन्धनों से मुक्त करने 
की भावना विद्यमान दिखाई देती है। 

(उड़ान? में इन बन्धरनों की तमाम समस्याओं का निदान है। इससें 
माया के चरित्र के माध्यम से नारी के उस रूप को उपस्थित किया गया 
है जो पुरुष की दासता को मात्र दासी, पूज्या या भोग्या बनकर ही 
स्वीकार नहीं करना चाहती, बल्कि वह एक सामाजिक इकाई बन कर 
एप की संग्रिनी बनना चाहती है । 


अश्क की सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है । यद्यपि उन्होंने मजदूरों 
के जीवन पर कोई नाटक नहीं लिखा फिर भी उनके नाटकों में यत्र-तत्र 
क्षम का शोपण करने वाली पूंजीवादी मनोदृत्ति का पर्दा फ़ाश किया 
गया है। देवताओं की छाया में एकांकी में शोषण-प्रस्त मज़दूर 
जीवन की छोटी सी मॉँकी उन्होंने प्रस्तुत की है। इस नाठक के पहले 
ँ्श्य-विधान में ही अश्क दृश्य का संकेत देते हुए अपनी इस भावना 
बंता भी प्रकट करते हैँ | वे लिखते हैं : 
“काकूके ऐसी ही एक नयी आबादी के पास दो 
श्रद्वाई सौ कच्चे घरों का एक गाँव है। एक व्यवसाई 
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सोसाइटी ने (जो शिंष्ट व्यवसाय की कला में निपुण है) 

इसके पास तीन चार सौ एकड़ ऊसर धरती सस्ते दार्मो 

मोल ले ली है । और फिर इस अपील पर कि उस धरती 

पर एक नये समाज की नींव रखी जायगी, जो सम्प्रदाय 

के स्थान पर मानव को अपने ग्रेम का भाजन बनायेगा 

और देश के दीन-हीन कंपकों का सुधार करेगा, मंहगे 

दामों प्लाट बेचकर 'देवनगर? के नाम से एक नयी बस्ती 

का सूत्रपांत कर दिया है। निकट्वर्ती गाँवों के श्रमी बहाँ 

सुबह सात-आउठ बजे से शाम के सात-आठ बजे तक, सख्त 

सर्दी अथवा सख्त गर्मी में, काम करते हैं और पॉँच-छः 

आने दैनिक मजदूरी पाते हैं ओर वे लोग पत्न-पत्रिकाओं 

में बड़े गवस्फीत स्वर में घोषणा करते हैं कि उन्होंने लाखों 

रुपये देहात में वितरण कर दिये हैँ और उनके नगर 

के निकटवर्ती गाँव सम्पन्न हो रहे हैं. [४ 

यह दृश्य-विधान लेखक की -वर्ग-भेद को "पहचानने वाली सजग 
प्रगतिशील दृष्टि का ही परिचायक है। नाटक का दृश्य-विधान इस 
टिप्पणी के बिना भी पूरा हो सकता था, किन्द् शायद उस तरह पाठकों 
के सम्मुख श्रमिकों का शोषण करने वाले पूँजीवादी-मानववाद का 
पर्दा फ्राश न होता । इस टिप्पणी की एष्ठभूमि में नाटक में दिखाई 
गई गरीबी का चित्र वर्ग-मेंद की यर्थाथता को और भी अधिक स्पष्ड 
कर देता है। 
अधिकार का रक्षुकः एकांकी में पंजीबादी संस्कार्रों पर कठोर 
व्यंग्य किया गया है, साथ ही आज के अवसरवादी नेताओं की पोल 
खोली गई है। इस नाठक के प्रमुख पात्र मिं०,सेठ चुनाव: के लिए 
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जिस प्रकार ढोंग रचते हैं ( जिनकी करनी कुछ है और कथनी कुछ ) 
वह आधुनिक नेताशाही के ढोंगी रूप का ही एक चित्र है। एक ओर 
तो वे हरिजन सभा के मन्‍्त्री से बात करते हुए पीड़ितों और पद- 
दलितों को ऊपर उठाने का दम मरते हैं, दूसरी ओर अपने नौकर को 
बुरी तरह गालियाँ देते और अपनी मेहतरानी को समय पर पैसा 
माँगने पर डाँटते हैं। सावंजनिक रूप से वे एक ओर तो बच्चों को 
शारीरिक रूप से दण्ड देने का शाब्दिक विरोध करते हैं, दूसरी ओर 
अपने बच्चे को बेमतलव पीटते हैं। बाहर मालिकों के अत्याचारों के 
विरोध का ढोंग रचते है और घर में अपने नौकर को तनख्वाह माँगने 
पर कहते है : 
“जा एक कोड़ी भी नहीं देते । निकल जा 
यहाँ से । जा जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे। पाजी, 
हराम-खोर, सूअर ! आज तक सब्जी में, दाल में, सौदा 
सुलफ़ में, यहाँ तक कि बाज़ार से आने वाली हर चीज़ 
में पेसे रखता रहा | हमने कभी कुछ न कहा और अब 
यों अकड़ता है |” 
आओर जब इस पर नौकर यह कहता है ; 
“सच है बाबू जी, गरीव लाख ईमानदार हो तो भी 
चोर है, डाकू है। अमीर यदि आँखों में धूल क्लोंक 
कर हज़ारों पर हाथ साफ़ कर दे, चन्दे के नाम 
पर सह्सों उड़ा दे तो. . .?? 
मि० सेठ इस यथार्थ को सुन कर भड़क उठते हैं। और अपने 
नौकर को पीटने लगते हैँ | इतना सब ढोंग रचने के बाद भी वे होज़री 
यूनियन के मन्त्री से कहते हैं: 
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“पं उन लोगों भें से नहीं जो कहते कुछ हैं और 
करते कुछ हैं। मैं जो कहता हूँ, बही करता हूँ । और जो 
करता हूँ, वही कहता हूँ |? 

वे स्वयं पुँजीवादी मनोइतति के गुलाम हो कर भी मजदूरों को 
बहकाने के लिए, दिखावे के रूप में पूँजीपतियों की निन्‍्दा करते हैं: 

“ये पूँजीपति गरीब मजदूरों के कई-कई महीने के 
वेतन रोक कर उन्हें भूलों मरने पर विवश कर देते हैं, 
स्वयं मोटर में सैर करते हैं, शानदार होटलों में खाना 
खाते हैं ओर जब वे गरीब दिन-रात परिश्रम करने के 
बाद, लोहू-पानी एक कर देने के वाद, अपनी मजदूरी 
माँगते हैं, तव हाथ तंग होने का, कारोबार में हानि होने 
का, अथवा कोई ऐसा हो दूसरा बहाना बना कर टाल 
देते हैं |? 

इस प्रकार मजदूरों के पक्ष का ढोंग भरने वाले नेता (श्री सेठ) के 
पास उनके अखबार के सम्पादक महाशय जव स्वास्थय की खराबी 
आर काम के आधिक्य के कारण एक सहायक की मांग करते हैं तो के 
उन्हें एक नहीं दस आदमी मिल जाने की धमकी देते हैं । इसी तरह 
यह नेता विद्यार्थियों को धोखा देता है। महिलाओं में नारी-मुक्ति की 
बात कह कर अपने घर भें अपनी पत्नी को सताता है। और या 
अधिकार का रक्कः आधुनिक नेताओं के ढोंगी जीवन पर एक करारा 
व्यंग्य बन जाता है। और इससे पुँनीवादी-वर्ग-स्वार्थ की पोल पूरी: 
तरह खुल जाती है । 

विज्ञान और कला के क्षेत्रों में पुजीवादी व्यावसायिकता के कुगमावः 
के अनेक यथार्थ चित्र भी अश्क के नाठकों में मिलते हैँ। आजकल 


आन है ९७ ैल्‍- 


नाटककार अश्क 


किस प्रकार डाक्टरों का ध्येय रोग-मुक्ति नहीं, बल्कि पैसा कमाना बन 
जया है, इसका एक चित्र आपस का समभौता? एर्काकी में है। इसमें 
दो डाक्टर कमीशन के आधार पर एक दूसरे के पास मरीज भेजने का 
समझौता करते हैं। इसके प्रधान पात्र डा० वर्मा अपनी “पत्नी से फ़र्माति 
हैँ :-- 

“ओर ठुम नहीं जानतीं बाहर के रोगियों से 
कितना लाम होता है। काम खराव हो जाय तो डर नहीं, 
बगड़ जाय तो डर नहीं और यदि ठीक हो जाय तो 
बाहर से और भी रोगी आने लगते हैं। और फिर सब से 
बढ़ी बात यह है कि उनसे फ़ीस अधिक ली जा 
सकती है ! $ 

विज्ञान के साथ कला के दूसरे क्षेत्रों में भी पुँनीवादी मनोइत्तियों 
का कैसा कुप्रमाव फैल गया है,इसके भी कई चित्र “मस्केवार्ज़ों का स्वर्ग? 
“पैतरे? और “पक्का गाना? नामक नाटकों में मिलते हैं। “मस्केबाज़ों 
का स्वर्ग फ़िल्मी कलाकारों पर लिखा गया एक प्रहसन है, जिसमें एक 
'फिल्‍मी अभिनेता परेश कहता है, “यहाँ किसी साहित्यिक के लिए. अभी 
जगह नहीं ।”” इसके उत्तर में इसका दूसरा स्वाभिमानी कथाकार मित्र 
'हरीश कहता है, “अच्छे साहित्यिक के लिए अभी कहीं भी जगह 
नहीं !? इस नाटक के अन्त में खुशामद-परस्त फिल्‍मी दुनिया पर हरीश 
का यह अन्तिम वाक्य विल्कुल फ़िट बैठता है--““यह फिल्मी दुनिया 
है--मस्केवाजों का स्वर्ग !”? 

“त्तरेः में भी इसी तरह बम्बई के फ़िल्मी क्षेत्र में काम करने वाले 
'निर्देशकों और कलाकारों की पतनोन्मुखी प्रवृत्तियोँ का बड़ा यथार्थ 
और सुन्दर खाका खींचा गया है, जो पुंजीवादी प्रभाव का भी उद्घाटन 
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क्रता-है 
पक्का साना? एकांकी में फिल्म कला के क्षेत्र में पुजीपतियों कीः 
श्षॉँघली के विषय में दीपक कहता है 
- “पूंजीपति इस मशीन से जो छुछ पेंदा करना 
चाहता है, बह यह आपका आर्ट नहीं, वल्कि रुपया है। 
उसे गालियाँ खाकर भी रुपया मिल जाय तो उसे इससे भी 
मिमक न होगी। वह धड़ाघड़ ऐसी फ़िल्में बनायेगा, जिन 
में सरमायादारों को गालियाँ मिलें और उसकी जेब गर्म 
हो । लेकिन ज्योंही पब्लिक उनसे उकताई कि उसने 
फिर रवंटवाज़ी शुरू की | सरमाये का अधिकार इन्डस्ट्री से 
हंटे तो कुछ हो [? 
ये शब्द कला के क्षेत्र में पुँजी की अ्मलदारी का विरोध करते हं 
और कला के क्षेत्र को गन्दा करने वाले पुँजी के प्रभाव की यथार्थता, 
को उद्घाटित करते हैं । 
« विततिया? नाटक में समाज की पूंजीवादी ज़हनियत और आज के. 
न्याय की विशेषता का परिचय ल्यूक्स के इस कथन से होता है :-- 
“यह हिन्दुष्तान है। यहाँ कावलियत की कद्र नहीं, 
दिखावे की कदर है, जो साधू गाली दे वह सिंद्ध, जो 
डाक्टर मरीज्ञों के साथ तीखेपन से पेश आये वह 
धनवन्तरी का बाप और जो वकील जितना हो भूठा हो 
उतना ही सफल | वकालत आखिर रह ही क्या गई १ सच 
को सच और मूठ को मूठ सावित कर दिखाना वकालत 
नहीं, वल्कि दर तरीके से कूठ को सच साबित कर देना 
वकालत है । 
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नाटककार अ्रर॒क 


यह है पूंजीवादी व्यवस्था में पैसे से बिकने वाले न्याय का 
'एक रूप ! 

अश्क ने अपने नाटक डड़ानः भें माया के चरित्र पर युद्ध की 
विमीषिका के कुछ प्रभाव दिखा कर संकेत रूप में थुद्ध का विरोध करते 
हुए. शान्ति का पक्ष अहण किया है । माया कहती है : 

“बमबारी ने जहाँ मकानों के परखचे उड़ा दिये, 
वहाँ उनके वासियों की लज्जा को भी तार-तार कर 
दिया। जिनकी शमे उन्हें करोखे से क्ॉँकने तक की आज्ञा 
न देती थी, उन्हें मैंने नंगे मुह, नंगे मुंह क्या, नंगे शरीर 
सड़कों पर भागते देखा है।” 

युद्ध की विभीषिका का नग्न रूप देखने बाली माया एक गीत के 
सहारे युद्ध के आधार्तों को भूलकर बड़े बड़े जंगल और पहाड़ पार 
करती रही | माया का यह गीत मानव की शन्ति-भावना का प्रतीक 
है जो युद्ध नहीं चाहता | 

अश्क ने धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता को उमाड़ने वाली पुँजी- 
वादी मानोच्नत्ति और उसके पीछे साम्राजी साज्ञिश का भंडा फोड़ 
<तूफ़ान से पहले? नामक अपने एकांकी में किया है। इसमें मुसलमानों 
की रक्षा करते हुए. हिन्दू गुए्डे से मारा जाने वाला प्रधान पात्र घीसू 
मरते समय दांत पीस कर कहता है ; 

“एक तूफ़ान आ रहा है। जिसमें ये सब दादे, ये 
गुण्डे, ये धर्म और जाति-पाँति के दर्प, गरोबों का लोहू 
पीने वाले पूजीयति, ये भोले भाले लोगों को लड़वा कर 
अपना उल्लू सीधा करने वाले नेता--सव मिट जायेंगे | 
नयी दुनिया बसेगी, जिसमें ग़रीवों का, मजदूरों का राज 
होगा, जहाँ हिन्दू मुसलमान न होंगे, काले गो रे न होंगे, 
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सब इन्सान भाई भाई होंगे |? 

यह कथन अश्क के प्रगतिशील जनवादो दृष्टिकोण का उद्घोषक है। 
इससे यह प्रतीत होता है कि समाज की प्रतिक्रियावादी, जन-विरोधी 
शक्तियों की मिटती हुई सत्ता और वर्गहीन-समाज के निर्माण के 
भविष्य के प्रति लेखक कितना जागरूक है | 

अश्क ने अपने नाटकों में मध्य वर्गीय जीवन में पुंजीवादी प्रमारों 
से उत्पन्न विश्द्लुलताओं और उच्छुब्डलताओं तथा उस जीवन के 
अन्तर्विरोधों के ब्यंग्यात्मक चित्र उपस्थित करने के साथ-साथ जीवन 
के उदात्त मानवीय भावों का चित्र भी प्रस्तुत किया है, जो मानव- 
विकास का आशावादी प्रतीक है| 

इस प्रकार बर्ग समाज के युग-सत्य को विभिन्न रूपों में अश्क ने 
अपने नाटकों में यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है | 


मूल्यांकन 
श्री गोपालकृष्ण कौल 
श्री दुष्यन्त कुमार 


अश्क के बड़े नाटक 
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ध्प्रक के बड़े नाटकों के रूप-गठन में एकांकी के संक्षेपण का 
प्रभाव है | यद्यपि 'जय-पराजयः के रूप-गठन में कुछ पुरानापन 
और शाल्लीयता एवं विस्तार है, फिर भी वाद के पूरे नाटक 'स्वर्ग की 
मलक?, 'छुठा बेटा, भर्वेरः, 'कैद' 'उड़ान?, 'पैंतरे! और “अलग अलग 
रास्ते! आदि “जय-पराजय? की पुरानी परम्परा के प्रभाव को तोड़कर 
नये रूप में आगे बढ़े हैं। “अरश्कः के बढ़े नाटकों के संक्षेप-पूर्ण-गठाव 
"को देख कर कुछ आलोचकों ने उन्हें “लम्बे-एकांकी' की श्रेणी में रख 
दिया है, किन्तु उन आलोचकों द्वारा दी गई एकाकी की परिमाषा के 
अनुसार भी ये नाटक एकांकी प्रमारित नहीं होते | 
अश्क के बढ़े नाटक नाथ्य-शात्लीय नियमों की प्राचीन परम्परा के 
अनुगामी नहीं हैं । उन की वस्तु में पाँच संधियों, चार इत्तियोँ, चौंसठ 
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देश-काल और अभिनय के सन्तलन की अश्क ने विशेष ध्यान रखा 
आर यहसंकलन-त्रेय उनके बड़े नाथ्की के उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। दृश्य- 
बिधानों की अधिक से अधिक विवस्ण-पूर्ण करके 
रंगमंच की अनुर्कूलता के प्रति सतकीता सुखी, दूसरी ओर नाटकों को 
सरस और सपाख्य भी वना दिया ६ सम्बादों के अनुकूल उन्हेंनि कार्य- 
संकेतों का प्रयोग किया और 'स्वगत के खस्वामाविक प्रयोग कोसमाए्त 
क्र दिया । 'जय-पराजयः और सती ४ की भलक! को छोड़कर बाकी 
सभी बढ़े नाटकों के ओक ही दृश्य और दृश्य ही अंक हद 

अश्क के बढ़े नाटकों मे असंगठित विश्तार (जय-पराजय का कुछ 
अंश छोढ़ कर) नहीं हूं (उनके विकास की क्रम विस्तार से सेचेपाप की 
ओर है और इस प्रकार नोट अधिक सुगठित आर प्रभावशाली 
बनते गये दै-- थिंश बैठा और ला अलग ॒राष्ते! इसके उत्कृष्ट 
डठाहस्स है। इस बड़े नाटकों में उपबवरस्त और डपपान्रों की अधिक 


_कपएचन्छठनलथ 


अश्क के बड़े नाटक 


जमघट भी नहीं जोड़ा गया है और यदि कहीं ऐसा हुआ भी है (जैसा 
,पिंतरे! में) तो वह वातावरण और प्ृष्ट-भूमि की प्रमाबोत्पादकता 
आर स्वामाविकता को बढ़ाने के लिए हुआ है। इस प्रकार 'जय- 
प्राजय से अलग अलग रास्तेर तक अश्क के बड़े नाटक स्वयं में 
विस्तार से संक्षेप-रूप-गठन की ओर शिल्‍्प-विकास के सुन्दर नमूने हैं | 
उनके नाटकों में विभिन्न नाटकीय तत्वों का रतायनिक मिश्रण हैं। न 
तो वे हिन्दी के समस्या नाटकों की तरह सन्धि-च्युत हैं और न 
असंगठित । बस्तु के यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए. नाटकीय तत्वों 
को उनमें कलात्मक रूप से समन्वित किया गया है और वे कला की 
दृष्टि से आधुनिक अंग्रेज़ी, अमरीकी तथा यूरोपियन नाटकों की 
तरह हैं। 

इंग्लिस्तान और अमरीका में रंगमंच साधन-पम्पन्न हैं और वहाँ 
रंगमंच पर ऐसे प्रयोग भी किये गये हैं, जिनमें न संकलन-त्रय है, न 
गठन और जो स्वप्न-संसार की तरह चिशद्भुल हैं। प्रीस्दले का 'जॉस्टन 
ओवर जाडन? इसका उत्कृष्ट उदाहरण है | उसमें दृश्य इतनी जल्दी 
बदलता है ओर एक से दूसरा दृश्य ऐसा विचित्र आता है कि कल्पना 
नहीं की जा सकती। लेकिन वहाँ भी प्रीस्टले को रंगमंच पर उसे 
दिखाने के लिए. बढ़ी कठिनाई पेश आई थी और इतना खर्च उठा था 
कि उन्होंने जल्दी ही उसे रंगंच से उठा लिया था, पर वैसा नाटक 
जिसमें लेखक अपनी कल्पना की बारें खुली छोड़ दे, वहीं सम्भव हो 
सकता है, जहाँ न केवल रंगमंच घूमने वाला बनाया जा सकता है, वल्कि 
विज्ञान की सहायता से सहलों दूसरे प्रशाधन उपस्थित किये जा सकते 
हई। अश्क ने इस वात का ध्यान रखा है कि वे ऐसे नाटक लिखें, जिन्हें 
साधारण एमेचर क्लब भी खेल सके और अभी तक उन्होंने कल्पना 


जय पराजय 





खुद्द नागक अश्क का सब से पहला, उनके समस्त नाटकों की 

अपेक्षा बड़ा और एक-मात्र एतिहासिक नाटक है। इसके बाद 

उन्होंने वर्तमान जीवन के यर्थाथ नाटक ही लिखे और वे भी अपेक्षा- 
कृत लघु ! 

“जय प्राजय' की कथा वस्तु इतिहास के राजपूत काल से ली गई 
है। टाड राजस्थान में वर्णित एक घटना के श्राधार पर इसका 
निर्माण हुआ है। मुख्य पात्र सब वही हैं। अश्क ने मूल-कथा में केवल 
एक परिवर्तन किया है। टाढ राजस्थानों में रणशमल को राणा 
लक्षुसिंह का सधुर बताया गया है, पर पं० गौरी शंकर हीरा चन्द 
ओऔका ने उदय पुर का इतिहास? भें रण मल को राणा का साला लिखा 
है | अश्क ने टाड़ की कथा में पं० गौरी शंकर के वताये तथ्य का परिवर्तन 
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कर इस नाटक का रुजन किया है । 

राणा लक्ष॒ुसिंह मेवाड़ के राण हैं | उनके दो पुत्र है--युवराज 
चंड और राघव देव और दो राज कुमारियाँ हैं --हेमवती और सुकेशी । 
इनकी माता के लिए रानी नाम का ही प्रयोग हुआ है। रावल चूड़ावत 
एक पड़ोसी राज्य मंडोबर के अधिपति हैं | उनके दो रानियाँ हैं, बड़ी 
रानी का नाम है कुछठुम और छोटी का नाम है तारा। कु४म से एक 
लड़का है रणमल, जिसे रावल चूड़ावत अपनी छोटी रानी के कहने 
से निर्वासित कर देते हैं। वह जाकर मेवाड़ में आश्रय लेता है। तारा 
से एक लड़की है जिसका नाम है हंसावाई। 

मंडोवर तथा मेवाड़ में अरसे से वैमनस्थ चला आ रहा है जो 
पिछले कुछ दिनों से शान्त है । 

रावल चूड़ावत अपनी छोटी रानी के कहने पर अपनी पुत्री 
हँसावाई के विवाह का नारियल युवराज चंड के लिए भेजते हैं। 
दरबार में जब नारियल आता तो इद्ध राणा लक्षुसिंह के मुंह से हँसी 
हँसी में अनायास निकल जाता है कि “नारियल राजकुमार के लिए 
होगा। दम बूढ्रों के लिए नारियन्त कौन लायगा |? इतनी सी बात के 
कारण युवराज चंड हंसा बाई को अपनी मां मान लेते हँ और विवाह 
से साफ़ इनकार कर देते है| अन्त में ब्रद्ध राणा को स्वयं अपने विवाह 
के लिए. बह नारियल स्वीकार करना पढ़ता हे। रणमल भी यही 
चाहता दे | बह सोचता है कि यदि हंसाबवाई का विवाह छृद्ध राणा से 
हो गया तो राणा हंसा के कद्दे पर चलेगा और स्वय॑ वह हंसा के द्वारा 
चंट ओर रायव को रास्ते से हटा कर, धीरे धीरे राज्य में अपना अधिकार 
बढ़ाता जायगा और इस तरद अपनी सौतेली माँ से अपनी उपेक्षा का 
प्रतिशोध ले सक्रेगा | बह शुप्त-रूप से मंडोबर एक पत्र मेज कर चेड़ 
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के प्रण की सूचना भेज देता है । और सुकाव देता है कि चंड से यह 
शपथ और ले ली जाय कि यदि राणा के यहाँ हंस से पुत्र होता है तो 
वही गदही का अधिकारी होगा | हंसावाई चंड से प्रेम करती थी और 
जब उसे यह समाचार मिलता है कि वृद्ध राणा से उसका विवाह होगा 
तो उसका दिल दूक-दृक हो जाता है। फिर हँसा का विवाह राणा 
लक्षसिंह से हो जाता है और चंड भी शपथ ले लेता है कि वह अपना 
अधिकार त्याग, राज्य का एक सेवक हो कर रहेगा । 

अब हँसा युवराज चंड की माँ हो जाती है, पर वह अपने हृदय 
से चंड का प्रेम नहीं निकाल सकती। बह चंड से अनुरोध करती है 
कि वह उसे माँ के रूप में नहीं, प्रेमिका के रूप में अपनाये । मर्यादा- 
निष्ठ, त्रती चंड उसके अनुरोध की उपेत्षा करता है। उससे हंसा के 
नारी हृदय को ठेस लगती है और उसका प्रेम प्रतिशोध की भावना 
में बदल जाता है। 

उधर रणमल धीरे-धीरे अपने षड़यन्त्र का चक्र बढ़ाता जाता है। 
वह चंड और राघव दोनों को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। 
राघव और राज-नतंकी भारमली में प्रेम हो गया था | रणमल भी भार- 
मली के रूप पर आसक्त था, किन्तु भारमली ने उपेक्षा से उसे ढुकरा 
दिया था, इधलिए उसने द्वेप के वश हो एक दिन, जब भारमली और 
राघव रात्रि में एकांत में बैठे बातें कर रदे थे, युवराज चंड को ले 
जाकर उन्हें दिखा दिया | चंड ने उसे डॉँठा और अपने बढ़े माई के 
आदेश से राघव राजधानी छोड़ कर खेलवाड़ा की जामीर पर चला 
गया | अब रणमल ने हंसा को अपनी ओर मिला कर पड़यस्त्र का 
जाल विस्तृत करना आरम्भ किया। 

हँसा बाई के पुत्र उत्पन्न हुआ । राणा लक्ष॒सिंह ने मुसलमानों से 
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गया के तीर्थ-यात्रियों की रक्ता करने के लिए युद्ध में स्वयं जाने का 
निश्चय किया और अपने पीछे अभिभावक रूप में चंड को राज्य और 
बुबराज मोकल की देखभाल के लिए छोड़ दिया। वहीँ युद्ध में वे 
बीर-गति को प्राप्त हुए । 

अब रणमल हंसाबाई के कान भरता है कि चंड स्वये राजा बनना 
चाहता है और चंड को निर्बासित करा देता है। वह भारमली को भी 
अपने चंगुल में फॉसने के लिए प्रयत्न करता है, पर वह किसी प्रकार 
उसके चंशुल से निकल कर राघव के पास उसकी जागीर खेलवाड़ा में 
पहुँच जाती है और रणमल के सारे पड़यन्त्र उसे बताती है श्र उसे 
चेतावनी देती है कि राघव के प्राणों की भी खैर नहीं | पर राघव समय 
से नहीं चेतता । 

चंड भी निर्वासित होकर मांड्‌ में जाकर शरण लेता है। अब वस्त॒तः 
राज्य पर रणमल का अधिकार हो जाता है | वह स्वयं प्रधान-सेनापति 
बन जाता है और बालक युवराज भोकल के स्थान पर राज्य-काज 
करने लगता है। वह सेना में और सेना के उच्च पर्दों पर अपने 
विश्वस्त राठौर सेनिर्कों की नियुक्ति कर देता है, पढ़यन्त्र कर धोखे से 
राघव को मस्वा भी डालता है और भारमली को गिरफ़्तार कर अपने 
पास घुज़ञबा लेता है। 

दइघर बह यबनों का आक्रमण रोकने का बहाना कर मंडोवर पर 
हमला कर देता है। रावल चूड़ावत की मृत्यु हो चुकी है और उसका 
सौतेला पाँच बर्य का बालक भाई राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी 
है। रात में हमला कर वह राज्य पर अधिकार कर लेता है। रानी 
तारा झपने नन्‍हें युवराज को रणमल के क्रर हाथों में पढ़ने से पहले 
ही मप्य॑ अपने हार्थो मार डालती है। 
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रणमल के बढ़ते कुचक्रों को देख कर हंसा को पश्चाताप होता है, 
पर रणमल का अधिकार और कुचक्र इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि 
उनसे निकलना उसके लिए, दुष्कर हो जाता है| एक दिन रणमल बालक 
मोकल को मार डालना चाहता है कि एक घाय जो पहले से ही उसके 
अप्रिप्राय को ताड़ गई थी, उसे वचा लेती है और फिर युवराज को 
उसकी आँखों के सामने नहीं आने देती। हँसा अपने अभिमान में 
युवराज को सहायता के लिए नहीं बुल्लाना चाहती, पर अंत में धाय के 
समभाने पर उसे पत्र लिखती है। युवराज चंड पत्र पाते ही चलने को 
तैयार हो जाते हैं | पहले वे गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सैनिक भेजते 
हैं और फिर स्वयं अपने पूर्व निश्वय और बचन के अनुसार दीपमाला 
की संध्या को आते हैं और दुर्ग को घेर लेते हैं। उनके सैनिक किवाढ़ 
खोल देते हैँ और वे विजयी होते हें । 

उस समय रणमल भारमली के हाथों शराव पीकर मस्त होने में 
मशगूल होता है जब उसे सूचना मिलती है कि महल घिर गया है, पर 
वह भारमली से और शराब पिलाने को कहता है और शराब पीते-पीते 
बेहोश हो जाता है। भारमली अवसर पाकर उसकी पड़ी से ही उसे 
बाँध देती है और उसे मार कर अपने प्रिय राधव की हत्या का 
प्रतिशोध लेना चाहती है | वह छुरा चलाती है, पर उसका हाथ काँप 
जाता है और केवल रणमल का कंधा छुलनी होता है। वह होश में आा 
जाता है और अपने बंधन खोल कर मुक्त हो जाता है। 

उसी समय कमरे का किवाड़ टूट जाता है और चंड के सैनिक 
तलबारें लेकर घुस आते हैं और उसे मारना बाहते है। भारमली कहती 
है कि तुम लोग ठहरो में इसे मार कर अनेक अपमानों का बदला लूँगी। 
इसी बीच अवसर पाकर रणमल कमरे में रखा पीतल का एक कलश 
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उठा कर भारमली पर चोट करता है | वह घायल होकर गिर पड़ती 
है। वही कलश वह एक सैनिक पर भी मारता है। सैनिक भी घायल हो 
कर गिर जाता है और रणमल उसकी तलवार लेकर अन्य सैनिकों से 
लड़ता वाहर निकल जाता है| भारमली घायल अवस्था ही में, ज़रा सा 
उठकर, रणमल के पीछे छुरा फेंकती है, जिससे घायल होकर वह गिर 
कर मर जाता है। चंड और दूसरे सैनिक भी आ जाते हैं। घायल 
भारमली भी तब अपने प्राण त्याग देती है। मरते समय वह इच्छा 
प्रकट करती है कि उसके शव को खेलवाड़ा ही लेजाकर जलाया जाय। 
तभी हंसावाई भी वहीं आ जाती है और रणमल को मरा देख क्र वह 
चंड से कहती हैे---“चलो तुम्हारे मार्ग से यह काँटा भी निकल गया |? 


अपने प्रति विमाता का यह संदेह चंड सह नहीं सकता और वह उसी 
च्ग चला जाता है। 


इस नाटक को लिखते समय बस्तुत: अश्क जी की दृष्टि सामंतयुगीन 
नतिकता, आदशवादिता और मर्यादा (जो राष्ट्र-रक्षा, राष्ट्र-सेवा 
राष्ट्रगोरव और कर्तव्य-परायणता के नाम पर अपनी व्यक्तिगत आत्म- 
तृष्टि के खोखले सीमित स्वार्थ तक पहुँची हुई थी और जिससे वस्त॒तः 
राष्ट्र की हानि हुई) तथा व्यक्तिगत अहम भावना के व्यंग्यात्मक उद्घाटन 
पर रही है। 
एक ऐतिदासिक हकीकत द कि राजपृत नैतिकता, आदर्श और 
मंयादा की थोथी व्यक्तिगत अ्रहं-भावना से घचुरी तरद जकड़े गये थे । 
ओर अपनी व्यक्तिगत अ्रद्वंबादी आन पर राष्टद्वित को राष्ट्र गौरव के 
नाम पर कुरबान कर देते थे। यही उनके पतन की ट्रेलिडी का सबसे 
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बड़ा व्यंग्य था। इस यथार्थ पर ही अश्क ने मीठा व्यंग्य किया है| 
इस नाटक का नायक चंड ऐसी ही नैतिकता, आर्दश और मर्यादा 
तथा कतंव्यपरायणता की अहंवादी आन में ग्रस्त है जो अन्ततः राष्ट्र- 
पतन का कारण बनती है | चंड एक पितृ-भक्त, कर्तव्य-परायण, प्रजा 
का हिंत करने वाला, अपनी बात का पक्का, अमभिमानी राजकुमार है| 
अपने पिता के मज्ञाक में ही कह देने भर से कि 'हम बूढ़ों के लिए 
नारियल कौन लायेगा १? वह हंसाबाई को अपनी माँ मान लेता है 
आर अपने हठ पर अड़ा रहता है | उसका यह हठ, जो उस काल की 
राजपूती आन-बान-शान बन गया था, राष्ट्र पतन का कारण बनता 
है | वह अपनी इस आन के लिए. निर्वासित होता है, कष्ट उठाता है 
और अन्त तक भटकता रहता है? किन्तु राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य 
को निमाने से नहीं चुकता | आवश्यकता पड़ने पर वह आकर चित्तौड़ 
का उद्धार करता है। चंड के चरित्र का विकास अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से अपने में ठोस यथार्थता लिये हुए होता है । 
हँसावाई के चरित्र में भी हम अहं की पराकाष्ठा पाते हैं। उसका 
श्रहं नेतिक आदर्शवादी अ्रह नहीं है। उसका अहं मनोवैज्ञानिक अहं 
है| उसका नारी हृदय अपने प्रेम की उपेक्षा पाकर तिलमिला उठा है 
और प्रतिशोध की भावना उसमें ज्ञाग्रत हो गई। उसका चरित्र अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है | वह वहुत भोली और सीधी है । 
रणमल्न बड़ी आसानी से उसे अपने हाथ की कठपुतली बना लेता है। 
भारमली का चरित्र पवित्र हृदय की प्रेमिका के रूप से विकसित 
हुआ है। वह असाधारण शुश-सम्पन्न सुन्दर नर्तकी है, फिर भी 
उसका पवित्र प्रेम स्वये अपना आदंश है। वह राघव देव से ग्रेम 
” करती है और रणमल द्वारा उपस्थित की गई सारी वाधाओं और 
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कुचक्रों के वावजद वह अपनी पवित्रता की रक्षा करती है और अन्त 
में उसी प्रेम की रक्षा में अपने प्रेमी के हत्यारे रणमल की हत्या करती 
है और अपने अ्रपमानों का प्रतिशोध लेती है। इस रूप में भारमली 
वास्तव में श्री नगेन्‍्द्र के शब्दों भें--'देव सेना और मालविका के गौरव 
की अधिकारिणी है |” 

रणमल एक खल-नायक है । अपनी सौतेली माँ के उकसाने से, अपने 
पिता द्वारा निर्वासित होकर वह चित्तौड़ में आकर रहने लगता है। 
चित्तौड़ के मन्त्री आदि उसके आगमन को अशुभ बता कर राणा से उसे 
शरण न देने की सलाह देते हैं । किन्तु राणा, चंड, राघव, तीनों दी उसे 
शरण देते हैँ, पर वह उन्हीं के विरुद्ध पड़यंत्र कर अपना कृतघ्न रूप 
प्रकट करता है। बह राज्य हस्तगत करने के देव अपने छोटे भाई, 
अपनी सौतेली मां, अपनी बहन हंसा (जिसकी कृपा से वह सारे पड़यंत्र 
सरलता से पूरे कर पाता है) अपने शरण दाता राघव और चंड किसी 
के प्रति वफ़ादार नहीं रहता । वह अपने स्वार्थ के लिए सभी को अपने 
रास्ते से श्रलग करने का पड़यंत्र रचता है । किन्तु अन्त में अपने किये 
का फल भीोगता है। 

राघव देव एक कर्तव्य निप्ठ राजकृुपार है। भारमली उसे प्रेम 
करती है। बह भी उसकी ओर आकर्पित है, किन्ठु उसे निभाने की 
आत्मशक्ति उसमें नहीं है। बढ वीर होते हुए भी भीद है । 

समी मुग्य पात्रों के चरित्रों में जय-पराजय का अपूर्व संघर्ष टिग्वाया 
है। सामान्ती आईं का सुन्दर अंकन है | 


शिल्प की हिट से एऐतिदासिक नाटकों की अपेक्षा जहों कुछ 
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बातों में यह नाटक श्रेष्ठ है, वहाँ अश्क के नाटकों भें शिल्प की इृष्टि 
से अत्यन्त अशक्त है | इसकी त्रुटियाँ अत्यन्त स्पष्ट हैं | 

»»»«-मोटक आवश्यकता से अधिक लम्बा है, पहला सम्पूर्ण 
अंक ही यदि न होता तो काम चल जाता है । अनेक दृश्य कार्य-गति 
रोधक हैं--विशेषकर प्रथम अंक में | 

.»»»«-सुकेशी और हेसवती के प्रसंग से कथा विस्तार हो गया है, 
उनके विना भी काम चल सकता था। उन्हें निकाल देने से नाठक में 
कोई कमजोरी नहीं आती | 

«पहले अंक का पहला दृश्य रंगमंच पर सम्भव नहीं, इस 
प्रकार की जखिलिताएँ कुछ अन्य दृश्य-विधानों में भी हैं । 

««»«आरस्म में क्ोटिंग मठ को महत्व पूर्ण पात्र के रूप में 
अंकित किया गया है, किन्तु फिर अन्त तक उसका कुछ पता नहीं 
चलता | मन्त्री का रोल भी राणा लक्षुसिंह के बाद समाप्त हो जाता 
है। क्‍यों और कैसे समाप्त हो गया, इसका नाटक में न दिखाना 
अस्वाभाविकता है। 

सम्बाद और उनकी भाषा बड़ी सुन्दर, प्रभाव पूर्ण ओर जोरदार 
है। जिशासा, रहस्योदघाटन, चरित्र-निर्माण आदि की ऋमताएँ 
सम्बादों में विद्यमान हैं | 


शाल्लीय दृष्टि से कार्य की अवस्थाओं, अर्थप्रकृतियों और संधियों 
का नियम-बद्ध निर्वाह तो नहीं हुआ है, फिर भी उनका स्वाभाविक 
कथा-विकास के साथ समावेश हुआ है। नाटक का अन्त क्लाइमेक्स पर 
जाकर हो जाता है, किसी फल की प्राप्ति नहीं होती | 
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जुभ पराजयः ऐतिहासिक नाटक लिखने के बाद अश्क ने स्वर्ग 

की भालकः अपना पहला सामाजिक और आधुनिक शैली 

का नाटक लिखा | 'जय-पराजयः में पिछल्ली नाटकीय परम्परा के जो 
गुण-अवशुण ज्ञात-अ्ज्ञात रूप से आ गये थे, उन सब का परिमाजन 
इस साप्राजिक नाठक में किया गया। अश्क की शैली के विकास-क्रम 
में स्वर्ग की ऋजक' महत्वपूर्ण स्थान एछतता है । इसे लिख कर लेखक 
ने इतिहास के प्राचीन पुरातत्व से नाटक के बरढु-तत्व को छुनने के 
परम्परा-प्राप्त मोह को भंग किया और नाथ्क को श्रव्य-काव्य 
मात्र की सीमा से निकाल कर उसको वास्तविक-रूप-हश्य काव्य में 
प्रखुत करने के लिए, रंगमंच के विकास के साथ उसका साम्मजस्य 
बैठा कर, शैली सजाने-सेवारने का कलात्मक प्रयक्ष किया | इस दृष्टि से 


बुरा 


नाटककार अश्क 


था...मेरे आते-आ।ते इन्होंने खीर पका डाली ( हँसते हैं) 
खीर बनाने में तो सीता जी बस निपुण हैं | मुझे लग गई 
देर, वापस आया तो बड़ी मुश्किल से रसोई घर से उठाया 
कि भाई आराम करो, फिर मुझे ही डाक्टरों के पीछे; 
मारा-मारा फिरना पड़ेगा |? 
यह सम्बाद केबल श्रीमती अशोक पर ही कठोर व्यंग्य नहीं है, 
बल्कि सारी परिस्तिति की विद्रुपता पर व्यंग्य करता है। 
इसी प्रकार तीसरे अंक में रघु अपने मित्र राजेन्द्र ( दर्शन के 
ग्रध्यापक) की सुशिज्नित अप-द्-डेट पत्नी की पारिवारिक दायित्वहीनता 
के दर्शन करता है। श्रीमती राजेन्द्र का बच्चा बीमार है, किन्तु वे 
कंसट के प्रबन्ध में व्यस्त हैं, उन्हें पति और पुत्र से अधिक बाहरी 
प्रदर्शन की सिन्‍्ता है। दस दाम्पत्य जीवन की भॉकी भी व्यंग्यपूर्ण और 
हाम्य-मिश्षित प्रस्तुत को गई है। 
चीध झंक में कट का दृश्य है, जिस में रघु, प्रो० राजलाल की 
लड़वी उमप्रा का कला-प्रदर्शन भी देखता है। दूसरी ओर उसकी भाभी 
उम्र झे साथ रु की रुगाई पक्की कर लेती है। किल्‍्हु अशोक और 
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का विषम खीक प्र्॒ण जीवन देख कर रघु का मन बदल जाता 


* और तद इन आधुनिकाओं से घत्राकर अपनी साली रक्ञा से ही 
की 3) स्ग्न /3। नयार छो च्गता द्दे । 

टुस प्रहार इस नाटक का व्यंग्य ज्दों शिक्षित आधुनिक नारियों 
को झसगविल प्रगी 


नल न 273 5 कक फल ये हे 
र) ग्यूः # की) >> इसता पर था सोट 


[लि पर चोट करता ई$, बड़ों रु कैसे मध्यवर्गीय 
ल्‍्ख नम न 


करता है । ययथगि इसमे पारा का 
हाई 7०-७४ दरगाह झयन # एक घहछन्लू नम छठी लेकर क्या गया है, 
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हैं। रघु, भाई साहब, राजेन्द्र-दम्पति और अशोक-दम्पति का चरित्रांकन 
मूल उद्देश्य को बड़े यथार्थ रुप में प्रस्तुत करता है । 

किन्तु नाटक का मूल उद्देश्य क्या है ! क्या आधुनिक फैशनपरस्त 
नारियों के प्रति रघु की वितृष्णा द्वारा लेखक प्राचीन संस्कृति का पोषण 
करता है १ क्‍या लेखक आधुनिक शिक्षा की खिल्ली उड़ाना चाहता है १ 
शायद ऐसा नहीं है | इस नाटक में न तो एकदम प्राच्चीन संस्कृति का 
पोषण है और न आधुनिक शिक्षा की खिल्‍्ली ही उड़ाई गई है। जो 
लेखक 'उड़ानः में माया जैसे स्वामिमानी नारी-पात्र की सृष्टि कर 
सकता है, उसका उद्देश्य केवल इतना नहीं हो सकता। लेखक की 
सहानुभूति श्रीमती अशोक, श्रीमती राजेन्द्र और कुमारी उम्रा को फैशन 
परस्ती और श्रकर्मण्यता के प्रति नहीं है और मिस्टर राजेन्द्र की घरेलू 
स्थिति का चित्रण उपस्थित करके लेखक यद्द भी संकेत कर देता है कि 
ऐसी एकांगी पत्नियों से धर नही वन सकता। ऐसी पत्नियों के सेवक 
पत्तियों के आधुनिकपन--इस कृत्रिम जीवन को देखकर उनके प्रति दया 
और ज्ञोभ दोनों ही पैदा होते हैं। ऐसे चरित्र एक टाइप हैं जो नार्मल 
नहीं होते और जिनकी-हीन भावना उन्हें अपनी ग़लतफ़दमियों से ऊपर 
नहीं उठने देती | फिर ऐसे पति-पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य 
कैसे पैदा कर सकते हैं ! 

स्वर्ग की फलक' की भूमिका में अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए लेखक ने स्वयं लिखा है : 

“यदि उसे (शिक्षित लड़की को) विवाह कर, सीधा 
साधा जीवन विताना पड़ता है तो उसे इस सीघे-साथे 
जीवन पर नाक-भौ न चढ़ानी चाहिए [.... . .. - “चाहिए 
यह कि जहाँ शिक्षा पाकर नारी-स्वाभिमान, आत्मविश्वास, 
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व्यापक ज्ञान तथा समाज-सेवा की भावनाएँ पाये, वहाँ 
अपना संतुलन भी न खोये। तभी समाज में व्यवस्था 
कायम रहेगी [९ 

नाटक का मूल उद्देश्य तो इसी संतुलन की ओर इशारा करना है, 
झितना मजाक उद्ाया गया है. वह सब असंठुलित जीवन के एकांगीपन 
का है| नाटक से ध्वनित होता है कि न तो केबल फैशन-परस्ती 
आधुनिकता का नाम है और न अशिक्षा का नाम पुरातनता है। दोनों 
के समन्वय से ही नारी का स्वत्य-विकास सम्भव है। रघु की भाभी के 
चरित्र में दस नूतन पुरातन के समन्वय की कुछ झलक है। इसमें केवल 
भाई साहब का चरित्र पुरातन संस्कारों का प्रतीक है। 

रघु का चरित्र मध्यवर्गीय नवयुवक की सही भांकी प्रस्तुत करता 
है, जो परिस्यितियों के दवाव से आत्म-भीर होकर आत्म-विरोधी 
निर्मम भी कर डालता है। जिस लड़की को वह अपने योग्य न 
समझता था, उसी को श्रीमती राजेन्द्र, श्रीमती अशोक और कुमारी 
उम्रा का कृत्रिम जीवन देखकर, प्रतिक्रियावश, वरण करने को तैयार 
हो जाता दे। 

कला की हिट से अश्क का यह नाटक जय पराजय' के बाद 
उनकी शैली के चरम-विकास का एक चरण है । इसमें संकलनत्रय का 
जय पराजय' से ज्यादा ध्यान रखा गया है| सुबह दस बजे से रात के 
दस बसे नके के समय में सामाजिक जीवन की एक लम्बी कहानी को 
मुगठित रूप में छपरिथनि कर दिया गया है | चरित्रों की विशेषता इतने 
गशाभाविकत्त दंग से उधर कर सामने श्राती ६ कि वस्तु विन्यास में एक 
प्रयाह पैदा हो जाता है और कनाइमेक्स तक पहुँचते-पहँचते सम्बादों में 
साए-झाष मे हास्य और स्यंग्य के शनने पुट आते # कि माटक के साथ 


--१६८-- 


स्वर्ग की कलक 


तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 

दृश्य-विधान और रंग-संकेत काफी विवरण-पूर्ण हैं और वे नाटक 
की मूल भावना को उद्घाटित करने में समर्थ हैं| शुरू के तीन अंक 
स्वयं दृश्य हैं| केवल चौथे अंक में चार दृश्य हैं। मूल नाठक के भीतर 
एक और स्टेज का समावेश करना नया प्रयोग है । संदेह हो सकता है 
कि एक स्टेज पर दूसरा स्टेज कैसे दिखाया जा सकता है, किन्तु निर्देशन 
से यह कठिनाई दूर हो सकती है । 

इस नाटक की तुलना 'छुठा बेटा? 'कैदः और “उड़ान? जैसे नाटकों 
से नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो (स्वर्ग की झलक! इनसे पहले की 
सना है, दूसरे नाटककार के शैली-विकास का बह प्रथम चरण है। 


छठा बेटा 





“झुप-पराजयः ओर स्वर्ग की कलकः? के बाद 'छुठा बेटा? अश्क 

का तीसरा नाटक है| इस नाटक का रूप-गठन पिछले दोनों 

नाटकों से अधिक सुगठित श्रौर सन्तुलित है । यह 'जय-पराजकः और 
प्खर्ग की कन्नक” की तरह नतो कई अंकों (पाँच और चार ) में 
विभाजित है और न इसमें प्रत्येक अंक के दृश्यों में स्थान की एकता 
का उस प्रकार का असन्तुलन है, वल्कि इस नाटक में स्थान, समय 
और कार्य-व्यापार--तीनों नास्य-तत्वों का बहुत ही सन्तुलित रूप 
प्रस्तुत किया गया है। जय-पराजय? की अभिनय-अवधि चार या पाँच 
घण्टे थी, (यद्यपि नाटक की घटना कई वर्षो' को अपने अंक में लिए 
हुए है ) स्वर्ग की ऋलकः की अमिनय-अवधि डेढ़ घण्टे थी, (जब कि 
नाठक यथार्थ जीवन में पूरा एक दिन लेता है। ) किन्तु इस नाटक 
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की अभिनय-अवधि उतनी ही है जितनी कि ययार्थ-अवधि ! समय के 
सन्तुज्ञन की दृष्टि से यह लेखक की बहुत बड़ी सफलता है | एक वरामदे 
में ही पूरे नाटक का आरम्भ, मध्य और अन्त सम्पन्न हो जाता है | पं० 
बसन्‍्त लाल, उनके छै बेटे, मित्र और उनकी पत्नी--सबका चरित्रांकन, 
परित्यितियों का यथार्थ निरूपण और व्यंग्य एवं हास्य मय-उद्घादन, 
श्र्थात्‌ नाटकीय कला के सभी ब्योरे इतने सीमित स्थान और समय में 
ही कलात्मक रूप से सम्पन्न होकर उहिष्ट प्रभाव को प्रतिफलित करते हैं । 
समय झओऔरर स्थान के इस स्वाभाविक और कलात्मक सन्तुत्नन को 
एक अंक की सीमा समझ कर, कुछ आलोचकों ने छठा बेटा? 
को एकांकी की श्रेणी म॑ रख दिया है। डा० सत्येन्द्र ने इसे लम्बा 
एकॉकी माना है । यह भ्रम शायद इसीलिए हुआ है. कि अपने पिछले 
माटनों की तरह अश्क ने इसमें अंकों के विभाजन को स्पष्ट रूप से 
संफेतित नहीं किया और न उन लैसा अंक-विधान दी प्रस्तुत किया 
है। दम नाटक का क्षेत एकांकी भैसा नहीं है, क्योंकि न तो इसमें 
सस्तु के छेगन एफ कोश को प्रस्तुत किया गया है, न समस्या के केवल 
एफ पह्लू को टी नाठकीय इकाई बनाया गया दे और न ही किसी 
एस सार को गाल एक मनोवेजानिक ग्रन्यि का उद्वादन किया गया 
है, बलिह वस्तु झे विधिव कारणों की सीता, समस्या के विभिन्न 
पधार्थ उद्बाइन ओर कई चरियों की मसोद्॒त्तियों के 
#हरग द्वारा एस साठक का ज्ञेत बढ़े नाटक की परिधि 
सिर उसे लम्बा एड्रंको नहीं कद्ा जा सकता, उसी 
गह हसे लच्यीं कग्नी को उतस्यास की प्रेणी में नहीं रुवा जा सकता । 
रा बेटा) के धावार सार का प्रणा लेचह की जीवन की 
प्राप्व ६: ४ । द्वोन मं 


दाज्य ४इ ४ह। शागनगरएा से झदारों नक, दस 
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मील का लम्बा मार्ग, एक इक्के पर तय करते हुए, एक बुढ़िया माँ 
की कहानी सुन कर, उसकी कमी न पूरी होने वाली श्राकांज्षा से पेरितः 
मूल-विचार को लेकर इस नाटक की रचना की गई है। पिता-पुत्र के: 
मानवीय सम्बन्ध और एक दूसरे के प्रति पारिधारिक दायित्व के साथ 
मध्यवर्गीय' जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति-स्वार्थ-जन्य 
भावनाओं का हास्व-व्यंग्य-पूर्ण यथार्थ चित्रण तो इस नाटक में हुआ 
ही है, साथ ही मानव की अतृप्त आकांत्षा की कमी न पूरी होने वाली 
प्यास की बेदना भी इसमें बड़े कलात्मक ढंग से अ्रभिव्यक्त हुई है। 
(६० वसन्तलाल का स्वप्न अवचेतन मन में घुमड़ने बाली अपने “छुछे 
बेटे! से सुख पाने की अतृप्त आकांक्षा की बेदना का प्रतीक है, जिसमें 
उनका 'छुठा बेटा? दयालचन्द छाया रूप में आकर उनके दुली मन को 
सान्‍्त्वना देता है। प्रारम्मभ और मध्य में हास्य-व्यंग्य-मय सम्बादों से 
मनोरंजकता विद्यमान रहती है, किन्तु अन्त में उद्देश्य का चरमोत्कप 
अत्यन्त वेंदना पूर्ण है और इस प्रकार यह नाटक अपनी मनोरंजकता 
कीखूबी के बावजूद एक अतीच करुण और ट्रेजिक सत्र पर खत्महोता है। 
पं० बसन्तलाल रेलवे के रिटायर्ड पदाधिकारी, शराबी और पुराने 
विचारों के पिता हैं| उनके छे बेटे है--हंसराज डाक्टर हैं, हरिनाय, 
कवि है, देवनारायण क्लक है, कैलाशपति एक उजड्ड एपिस्टेंट स्टेशन 
मास्टर है और गुरनारायण छात्र है। छुठा वेटा दयालचन्द इसमें कहीं 
मंच पर नहीं आता, केवल अन्त में पं० बसन्तलाल के स्वप्न भें उसकी 
छायाकृति आती है, जो उनकी अतृप्त आकांक्षा का प्रतीक है। माँ का 
चरित्र एक ओर तो सर्व-सहा भारतीय पत्नीत्व के गुणों से विभूषित है 
और दूसरी ओर मातृत्व की ममता से आप्लावित है। लेखक की अपनी 
सहानुभूति माँ के चरित्र के प्रति स्पष्ट है। कमला मध्यवर्गोय पत्नी के 
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एक रूप का टाइप है। अ्रवसरवादी मित्र के रूप में दीनदयाल और 
सम्बन्धी के रूप में चाचा चानन राम का चरित्रांकन भी यथाय है | 


कथयानस्तु क्रेबल दतनी ए कि पं० बसन्तलाल १ ०) का नोट लेकर 
आटा परीदने जाते हू, किन्तु बे शराव पीकर और लॉटरी का टिक्रट 
खुरीद कर वापस लौटते हूँ । पहले छू में इतनी सी घटना की प्रप्ठ 
भूमि को चरित्रों और सम्यादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 
दर्शक या पाटक को यह पता चल जाता है कि प॑ं० वसनन्‍्तलाल एक 
शरादी पिता हैँ, जिन्दे उनके पॉँचों पुर्ता में से कोई भी अउने पास 
रसने और उनकी देखभाल करने को नैयार नहीं । इसके वाद के दूमरे 
शोर तीसरे दृश्य की कयावस्तु जीवन की यथायंता से सम्बन्ध रखते हुए 
भी पात्र यधथाथता का भ्रम है--स्यय यथार्थता नहीं । क्योंकि बाद का 
सारा क्ावब्यापार प० बसन्त लाल के स्वप्न की घटना बन जाता € | 
दूसरे श्लौर सीमरे दृश्य में दिलाया गया है कि पं० बसन्तलाल वी लॉदर्र 
का दिक्ट उन्दे तीन लास् सपये प्रदान करता और वे अपने रईस होने 
| सुबर देते ईे। इस गबर से दो उनके पुत्र] म॑ हलचल मच जाती 
दाह एंसराज की परनी कमला, जो पहले उन्हें दस झपये देने पर पछता 
दी थी, 'प्रव बढ़े गये से कसी ३ कि उसके रुपयों से ही लाटरी 
टिकट सारीश गया था, इसनिए जीते हुए शपये भी उसे ही मिलने 
मादिएं। हाई और सनग्कीब ने दिखाई उसे घर शपया एटने के लिए 
गयी पृष्ठ आपने विला »े पर्स सेबक ऋअनस होने हैं | तीसरे दृश्य कि 
प्रेज्यापार हास्य और व्यंग्य के ट्रीटों से मरर हे श्रौर 
रह हाय एमार उन गृंगा। को उजागर 
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कर देता है, जिनके अस्तित्व से हम अपने निःस्वार्थ ऋ्षण्णों में सदैक 
इनकार करते हैं |? पूर्णतया चरितार्थ हो जाता है। जब तीसरे दृश्य पर 
पर्दा उठता है तो दिखाई पढ़ता है कि कैलाशपति, जिसे पिता ने अहमक 
कहा था और उसने बुरा माना था, अपने पिता की चिलम भरता है 
और उन की गालियाँ सुनता है; डा० हंसराज चि कम भरने की कला में 
अपनी निपुणता दिखाते हैं और अपने लम्बे वालों से प्यार करने वाला 
देवनारायश अपना सिर घुटा कर लम्बी चोटी रख लेता है। जब 

पं० चसन्‍्त लाल उसके मुण्डित सिर पर चोटी की प्रशंसा करते हुए कहते 
हैं, भमनुस्मृति में यह लिखा है कि चोटी बिजली के वेग को 

रोकती है। यदि कहीं आदमी पर बिजली गिरे तो चोटी के मार्ग से शरीर 
में होती हुई धरती में प्रवेश कर जाती है? तो अपने बाप की हाँ में हाँ 
मिलाने के लिए. कैलाशपति चोटी को बिजली के कंडक्टरों से तुलना 
देता है और देव रेडियों से | और हास्य का पुट यहाँ और भी तीम हो 
जाता है| इसी प्रकार जब 'सिर घुटाये, लंगोट लगाये, तेल की मालिश 
से शरीर चमकाये कवि हरेन्द्र और भावी आई० सी० एस० गुरुनारायण 
प्रवेश करते हैं और पं० वसन्तलाल हरिनाथ से कहते हैं, “पुकमें क्‍या 

बल आयेगा साले । सारा दिन कविताएँ लिखता रहता है। कविताओं 
से क्या होगा ? और फिर उनसे जो तू लिखता है! बलबान वन, 

बलवान | डंड पेल, कबंडडी खेल, दौड़ लगा, कुश्ती लड़ !” और 
साथ ही जब वे अपने लड़कों से पंजा लड़ाते हैं, कलाई पकड़ कर 
ज्ञोर आज़माते हैं, और 'सौंची पक्की! सिखाते हैं तो लड़कों की 
चादुकारिता और स्वार्थ-पूति के इस अभिनय पर पाठक और दर्शक 

दोनों ही हास्य और व्यंग्य के प्रभाव से तरंगित हो उठते हैं। 

इस प्रकार खुशामद करके पॉँचों चेटे पंडित बसन्‍त लाल से लगमर्ग 
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सारा रुपया ऐँंठ लेते हैं और चौथे दृश्य में हम देखते हैं कि पंडित 
चसनन्‍्त लाल को साथ रखने से सभी लड़के फिर इनकार कर देते हैं और 
अन्त में उनका खोया हुआ छुठा वेंटा दयाल चन्द्‌ आकर उन्हें अपनी 
सेवा का आश्वासन देता है। 

चौथे दृश्य में छाया-कृतियाँ ही बातचीत करती हैं, जिनके सम्बादों 
से उन्हें पहचाना जाता है। अन्त में जब पं० वसनन्‍्तलाल सौकर उठते 
हुए कहते हैं, 'मेरा छुठा बेटा ? और पूर्णतः सजग होते आर धरती 
से लाटरी का टिकट उठा कर देखते हुए चिल्लाते हैं--“तो क्या यह 
सपना था- और धम्म से फिर चारपाई पर गिर जाते हैं, तव 
स्पष्ट हो जाता है कि तीन लाख की लाटरी जीतना, पाँचों बेटों का 
खुशामर करना और फिर पैसा लेकर अपने बाप को तिरस्कृत करना 
एवं अन्त में छुठे बेटे का आगमन--सब कुछ पं० बसनन्‍्तलाल के 
अवचेतन मन की दबवी हुई अतृप्त कामना है, जो स्वप्न में साकार हो 
उठी है" यथार्थता के इस भ्रम को इतने यथार्थ संकेतात्मक ढंग से नाठक 
जे प्रस्तुत किया गया है कि स्वप्न का भ्रम भी यथार्थ बन गया है और 
यह हमारे जीवन को अनेक समस्याओं को गहराई से स्पर्श करता है । 


नाटक में अश्क ने स्त्रप्न का मंच संकेत बड़ी चतुराई से दिया है। 
दूसरे दृश्य से ही--जब पं० बसन्तलाल बरामदे में सो जाते हैं तो 
उस पलंग पर चौथे दृश्य के अन्त तक लगातार एक व्यक्ति सोता 
रहता है और सारा कार्य-व्यापार उस सोते हुए व्यक्ति के सामने 
ही चलता रहता है और अन्त में जब वह सोकर उठता है तो हम 
देखते हैं कि वह सोया व्यक्ति ओर कोई नहीं, पं० बसन्‍्तलाल ही हैं । 
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साथ ही पहले दृश्य के बाद स्टेजपर रोशनी का कम होना और अन्त 
में स्टेज पर केवल-छाया कृतियों का दिखाई देना, बाद में इस बात का 
विश्वास दिला देता है कि सचमुच वसन्तलाल स्वप्न देख रहे थे, रोशनी 
अन्त में फिर पहले दृश्य सी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तिम दृश्य 
की छायाएँ प॑ं० वसनन्‍्तलाल के अवचेतन मन की घुँघली इच्छाओं के 
प्रतीकृ-स्वरूप सामने आती हैं--जिनमें मूध॑न्य हे छुठा वेटा--यह भी 
स्वप्न का संकेत ही है। स्वप्न-नाटक के रूप में हिन्दी में यह एक सफल 
प्रयोग है | इसे यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक सुन्दर 
उदाहरण भी कह सकते हैं। क्योंकि स्वप्न की दृष्टि से इसे कुछ लोग 
फ्रायड के स्वप्न-सिद्धान्त का दृष्ठान्त बता सकते हैं, किन्तु यह नाठक 
केवल एक मनोवैज्ञानिक समस्या का निरूपण या निदान नहीं, वल्कि 
यथार्थ जीवन की कलापूर्ण अभिव्यक्ति भी है जो एकांगी मनोवैज्ञानिक 
नहीं है | 

पं० वसम्तलाल, चाचा चानन राम, डा० हंसराज, दीनदयाल और 
माँ का चरित्र अपनी पूरी यथार्थता के साथ उभर कर सामने आया है । 
साथ ही हरिनाथ, कैलाशपति, देवनारायण और गुरुनारायण तथा 
कमला के चरित्रों की जीवन-रेखाओं को भी बड़ी खूबी सी स्पष्ट किया 
गया है। अश्क छोटे से छोटे चरित्र के अंकन में भी परिश्रम करते हैं 
और वह हमें जाना-पहिचाना सा लगने लगता है। कमला कुछ देर के 
लिए, स्टेज पर आती है, किन्ठु अपने चरित्र की छाया वातावरण पर 
छोड़ जाती है। ये चरित्र पारिवारिक इकाई के रूप में तो यथार्थ 
अंकित हुए. ही हैं, साथ ही उनमें वर्गीय-अन्तर्विरोधों और मध्यवर्ग 
के विभिन्न रूपों के गुझश-दोष भी यथार्थ-रूप से मुखर हुए ह---जैसा 


डा० हंसराज में एक डाक्टर का, हरिनाथ भें एक मिडियाकर कवि 


>> २ ० ७--+- 


नाटककार अश्क 


का, पं० बसन्तलाल में एक शराबी का, देव में एक क्लाक का, शुरु में 
एक आधुनिक छात्र का और दीनदयाल में एक अवसरबवादी मित्र का ! 

इस नाटक में अश्क ने समाज के प्रति अपने यथार्थवादी इृष्टि- 
कोण का प्रतिबिम्ब ही नहीं दिया, समाज की कई समस्याओं का 
सम्बादों और चरित्रों के कार्य-व्यापार में यथार्थ उद्घाटन ही नहीं किया, 
अपितु हास्य और व्यंग्य के प्रहार करके उनके गुण-दोर्षों से परिचय भी 
कराया है। 

रंगमंच की दृष्टि से तो यह सफल नाटक है ही ( दो वर्ष पहले 
इलाहाबाद के म्योर हॉस्टल में यह श्री सतीश पांडेय के निर्देशन में 
बड़ी सफलता से खेला गया; गत वर्ष नागपुर में खेला गया; इस वर्ष 
आर्टिस्ट कम्बाइन ग्वालियर ने इसे १० जनवरी को ग्वालियर में और 
२७ फरवरी को मैसी हाल दिल्ली में बड़ी सफलता से खेला ) लेकिन 
यह अभिनेय ही नहीं सुपाज्य भी है! इसमें पाठक और दर्शक को 
समान-रूप से श्रव्य और दृश्य--दोनों काव्य-रसों की उपलब्धि होती 
है। अश्क के चटपटे सटिप्पण दृश्य-विधान पाठक का मनोरंजन ही नहीं 
करते, निर्देशक को मंच-निर्देश में सहायता भी देते हैं। 


कि 


कद 





'छ्लैर अखनूर की प्राकृतिक सुषमा में गँजता हुआ जीवन 
के करुण संगीत का स्वर है। प्रकृति के चिरमुक्त सौन्दर्य की 
प्ृष्ठ-भूमि में मानवीय जीवन की विवशता की कहानी इस नाटक में 
दर्द से मर और उमर उठी है। प्रकृति कितनी मुक्त है और मनुष्यता 
कितनी विवश, एक का आकाश-सा सीमाहीन, मुक्त, सौन्दर्य, दूसरे की 
बवेबसी को और भी बवेवस बना देता है। जहाँ एक ओर अखनूर की 
घाटी की सुन्दरता मन को शुदगुदाती है, वहाँ दूसरी ओर मानवीय 
विवशता की कहानी शुरू से अन्त तक सिसकती रहती है | 
. आरक ने यह नाटक सन्‌ १६४३ के अन्त और ४४ के आरम्म सें 
लिखा था | तब उन्होंने इत्तफ़ाक से अखनूर की यात्रा की थी (जिसे 
वहाँ के लोग छोटा काश्मीर भी कहते हैं |) और उसके सौन्दर्य से वे इतने 
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अभिभूत हुए कि उस सौन्दर्य को अपनी कला में सजीव किये विना न 
रह सके | प्रकृति ने उन्हें 'कैदः लिखने की प्रेरणा दी ओर लगभग 
तीन वर्ष में उन्होंने मॉँक-सेवार कर इसे अनुपम कलाकृति का रूप दे 
दिया । इसीलिए. यह नाटक कला की दृष्टि से वहुत सुगठित है| किन्तु 
'कैद” केवल कला-सौन्दर्य का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ 
की भाँकी भी है। सौन्दर्य के आलोक में सामाजिक जीवन के घुटन से 
भरे औडरे पहलू को इस नाठक में लेखक ने इस तरह उपस्थित किया 
है कि सुन्दरता का आलोक भी ग़म के तम से घिरने सा लगता है। 


अप्पी ( अपराजिता ) दिलीप, प्राणनाथ और इस नाटक की 
दुनिया में ज्ञिन्दा रहने वाले शेष सारे पात्र अपनी अपनी जगह 
इतने बेबस हैं कि सब की विवशता मिल कर सामाजिक विवशता के 
बतमान रूप को साकार कर देती है। केवल अप्पी और दिलीप 
की बेबसी ही नाठक में दर्द पैदा नहीं करती, बल्कि प्राशनाथ की वह 
मजबूरी भी कम दर्द-मरी विबशता नहीं, जिसमें वह अपने को मन ही 
मन अपराधी समझता है। दिलीप का दर्द तो कविता बन कर 
निकल सकता है, किन्तु प्राशनाथ की पीड़ा को निकलने का कोई 
मार्ग नहीं | पहले दृश्य में ही प्राणशनाथ और अप्पी की बातचीत से 
विदित हो जाता है कि अपराजिता प्राशनाथ की दूसरी पत्नी है। 
पहली पत्नी अपराजिता की बड़ी बहन थी, जिसकी मौत के बाद 
प्राशनाथ ने अप्पी से शादी की, किन्तु अप्पी का मन था दिलीप के 
साथ | फिर भी वह सुग्रहिणी थी | 

पर्दा उठने पर हम उसे उदास-ऊदास पाते हैं। मन में जैसे अतीत 
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के प्यार की याद सताती रहती [है । और प्राणनाथ कोशिश करके 
भी अप्पी की इस उदासी को दूर नहीं कर पाता । उसके मन में यह 
कुरेद रहती है कि उसने अप्पी से शादी करके उसके साथ अन्याय 
किया है। वह “गिल्टी कान्शस? है | इसी लिए वह गम से भरा है । 
इस ग़म को प्राणनाथ के कई सम्बादों में संकेत से व्यक्त किया गया है | 
अप्पी को वह सदा कुछ न कुछ बीमार देखता है। उसे यह अच्छा 
नहीं लगता | वह ज्ञानता है कि काँटा तो मन में है। वह कहता है: 
“किन्तु जहाँ रोग है, वहाँ इलाज भी तो है। 
तुम्हारे रोग का कोई इलाज ही नहीं, काश *ठुम्हारे रोग 
की दवा मेरे पास होती ! 

ये शब्द प्राशनाथ की उस हार्दिक सहानुभूति की ओर संकेत 
करते हैं, जो अप्पी के प्रति उसे है और जिसे अप्पी भी समझती 
है| फिर भी अप्पी प्राणनाथ को कर्तव्य वश प्यार करती है, इसीलिए 
वह पत्नी बनी गरहधर्म का पालन तो करती है, किन्ठु दाम्पत्य-जीवन में 
घुल-मिल नहीं सकती | परिणाम यह है कि यह अपने बच्चों को भी 
समुचित प्यार हीं दे पाती, वल्कि मन की दवी हुई खीक और 
मफलाहट इन बच्चों पर उतारती है। अप्पी और प्राशनाथ के 
समाजिक सम्बन्धों की तह में एक ऐसा असन्तोष है, जो सम्बन्धों की 
प्रतिष्ठा को तोड़ने में असमर्थ होने की बेवसी से हर समय कराहता 
रहता है। इन दाम्पत्य सम्बन्धों के मनोवैज्ञानिक इन्द्र की गहराई 
में उतर कर लेखक ने एक ऐसे तथ्य का उद्घाटन किया है जो आज के 
असंठ॒ुलित पति-पत्नी सम्बन्धों के कारण विगढ़ने वाली समाजिक परम्परा 
की और इशारा करता है। प्राशनाथ और अप्पी के अस्वस्थ सम्बन्धों 
से उपजी हुईं वह एक अकार की आन्तरिक वितृष्णा पारिवारिक 


# २९१६४ 


नाटककार अश्क 


विकास के मूलाधार मातृ-स्नेह को ही दुर्बल बना देती है और संतान के 
नवांकुरों का 'स्नेहरतिंचन नहीं हो पाता। जिन माता-पिता ने अप्पी की 
शादी प्राणशनाथ के साथ करदी, अ्रप्पी का वास्तविक विक्ञोम और 
असंतोष उनके प्रति है, पर अब तो वे सामने हैं नहीं, इसलिए सारा 
विंज्ञोम बच्चों के प्रति उमर कर निकलता है या प्राणनाथ के प्रति ! 

इस विषम उदास जीवन में जब अप्पी को अपने पति से सूचना 
मिलती है, कि दिलीप आया है तो उसमें एक दम बिजली सी दौड़ 
जाती है| जैसे आज तक वह सो रही थी और इस खबर ने उसे जगा 
दिया हो | इस उत्साह में वह घर की सफ़ाई और बच्चों के साज- 
सँवार में भी जुट जाती है, क्योंकि उसे अपने प्रिय के आठ वर्ष बाद 
पाहुन बन कर आने में जो आनन्द मिल रहा है, लगता है, वह 
आनन्द शायर उसे इतने वर्बो' में अखनूर की सुरम्य घाटी की गोद 
में बसे अपने पति के घरमें कभी नहीं मिला। नाटक का पूरा वातावरण 
और अप्पी का इस समय का उत्साह और आनन्द बच्चों के प्रति 
कुछ रनेह को भी उभार देता है, किन्तु इस सब का निमित्त है उसका 
दिलोप के प्रति प्यार। जैसे यहाँ पर सारा नाटक चीखकर कहता है 
कि काश ये बच्चे दिलीप और अप्पी के प्यार की सहज समाजिक उपज 
होते तो !...... यद्यपि लेखक की सहानुभूति प्राणनाथ के प्रति अधिक 
है, फिर भी दिलीप के समक्ष उसे रखकर प्राणनाथ की शारीरिक कुरूपता 
ओर दिलीप की सुन्दरता को बह इस प्रकार मंच पर एक साथ उपस्थित 
करता है कि अष्पी का दुभाग्य साकार हो उठता है। और यहीं पर 
जब वह बन्दर को किंगकांग बताती है तो प्राणनाथ के पूछने पर कि 
किंगकांग क्या १ अप्पी कहती है: 

“एक भयानक फ़िल्म का नाम है। जिसमें.एक 
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वनमानुस एक सुन्दर लड़की को उठा कर ले जाता है। 
उसी जैसा भयानक और निडर है यह बन्दर [? 
ये शब्द न केवल अप्पी के मन की सारी कट्ठता बड़े सहज व्यंग्य के 
साथ प्रकट करते हैं, वरन्‌ अ्रप्पी की सुन्दरता और प्राशनाथ की 
असुन्दरता के सम्बन्ध को भी साकार कर देते हैं। बह सोचती है कि 
उसके सौन्दर्य-सुख का अपहरण करने बाला उसका पति प्राणनाथ 
किंगकांग जैसा ही तो है | प्राणनाथ सव सपरता है और इसीलिए, 
“गिल्टी-कान्शस? है| प्राशनाथ के चरित्र को लेखक ने इतनी सहानुभूति 
प्रदान की है कि उसके प्रति अप्पी के तमाम विज्ञोम के बावजूद भी 
पाठक या दर्शक प्राणनाथ से घृणा नहीं कर पाता । 
दिलीप और श्रप्पी में प्यार है । किन्तु दिलीप वौद्धिक है, कवि 
है | इसलिए सब कुछ फेल कर भी निराश नहीं हैं और अप्पी कितनी 
निराश है १ दिलीप जब कहता है: 
“पुपने अपना नन्‍हा सा स्त्रग बसा लिया, पर 
में. ०४ मैं न जाने किन अग्नि-परीक्षाओ्रों से निकल 
गया १.... तुम्हारा एक घर है, पति है, वच्चे हैं और 
तब अप्पी कहती है ; 
४८स्वत्तन्त्रता की आग में जल कर कुन्दन बन गये 
ठुम और न हूठने वाली वेड़ियाँ मेरे पारवों भें वैंधती चली 
गई' 9? 
यह सुन दिलीप को आश्चंय होता है। उस में उतनी घुटन नहीं 
है, जितनी अप्पी में है । वह कहती है: ! 
५हम्र गरीबों का क्‍या है, माता पिता ने जहाँ बैठा दिया, 
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ओर रक्तपात ही मुख्य होते थे, वल्कि मानवीय मावनाओं के सामाजिक 
रूपो--जीवित व्यक्तियों के यथार्थ-संघर्ष और इन्द्र को ओर संकेत 
करके लेखक नाटक में प्रारम्म से अंत तक, समाज की करुण स्थिति 
के गर्मित सत्य को सामने ला प्रत्तुत करता है | जैसा कि अन्यन्र .कहा 
गया है--'कैदे-हया-वो बन्दे ग़रम?, ..ग्रालिब के इस शेर का दद सारे 
नाटक में समाया हुआ है, आशा की किरण है तो दिलीप की कवि- 
सुलभ-आशा में । अप्पी की घोर निराशा को देखकर वह कहता है; 

“मैं तोचता हूँ कि जब किसी तरह भी इस कारा 
से मुक्ति नहीं, हर हाल में यह अनिवार्य है तो क्‍यों इसकी 
चिन्वा की जाय, काट सके तो इन ज्ंजीरों को काटा जाय, 
नहीं तो क्‍यों न इनमें जकड़े जकड़े इन्हें भुला दिया जाय।?? 

ओर फिर : 

“कवि जब कुरूपता को देखता है तो अप्पी, वह 
सुन्दरता को नहीं भुलाता | अतीत की गहरी ग्ुफाओं से 
निकाल कर वह इस सुन्दरता को अपने वातावरण की 
कुरूपता पर छा देता है|” 

अप्पी से श्रलग होकर दिलीप बड़ी बहादुरी से यह सब करता 
आया है, उसकी बातों से हम यह जान जाते हैं | नाटक जब खत्म 
होता है ओर वह अप्पी से अलग होने पर मजबूर होता है तो हम 
जानते हैं कि वह फिर उसी बीरता से अपनी ज्जंजीरों को भुलायेगा और 
भूली विसरी खुबसूरती को अपने चातावरण की कुरूपता पर छाता 
रहेगा. . .यहीं उसकी ट्रेजिडी अप्पी की ट्रेजिडी से कई गुणा बढ़ जाती 
है और उसकी विवशता हृदय में टीस उठा देती है। 


उड़ाने 
५-००. न भपनन>ऋ सन + नस सन नननर न 


८उुडान? लिखने से पहले १६४२-४३ में अश्क ने उर्दू में एक 
नाटक लिखा था--शिकारी ! “शिकारी के पात्र वही हैं जो 

जड़ान के | अन्तर केवल उसके उद्देश्य और अन्त में है। शिकारी- 
शंकर--को लेकर लिखा गया है और शेष पात्र उसी के चरित्र को 
उभारते और पूर्ण करते हैं। शिकारी की माया सचमुच की एक कमज्ञोर 
हिरनी है| एक अबला युवती | नाटक के अन्तिम दृश्य में, जब मदन 
उसे लेकर चलता है तो शंकर न केवल बंदूक लेकर उसे डराता है, 
बल्कि गोली दाग देता है, पर रमेश बीच में आ जाता है और शंकर 
की गोली मदन की हत्या करने के बदले अपने मित्र रमेश को शिकार 
कर लेती है । तब शंकर अपने अभिन्न हृदय मित्र को बाहों में उठा लेता 
है और अत्यन्त पीड़ासे कहता है--“लो इस घाटी के पेरों में फड़फड़ाने 
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की तुम्हारी साध पूरो हो गई। लेकिन तुम तो फड़फड़ाये भी नहीं, बस 
चित हो गये |?” 

और तब माया की ओर पलट कर वह चीखता है कि बह चली 
जाय कि उसके कारण उसका प्यारा मित्र उसके अपने हाथों मौत के 
मह में समा गया. . .. . . क़हर और ग़ज़ब से भरे हुए उसके अन्तिम सम्बाद 
में शंकर की बर्बरता में छिपा हुआ उसका स्नेह उमड़ उठता है और जब 
एक ओर माया और मदन डरे-सहमे सरक जाते हैं और दूसरी ओर 
मित्र का शव उठाये, सिर झ्ुुकाये, भारी कदमों से शंकर जाता है और 
पर्दा गिरता है तो उस बर्बर, लेकिन स्नेहशील शिकारी का चित्र दर्शक 
को अभिभूत कर लेता है | 

अश्क ने जब यह नाटक लिखा तो श्री अन्सार नासरी को--जो 
उस समय आल इंडिया रेडियो दिल्ली भें नाटक के इंचार्ज थे और 
भावुकता पूर्ण नाठकों का निर्देशन बड़ी कुशलता से करते थे---यह बढ़ा 
पसन्द आया, पर नाटक के अन्त से वे संतुष्ट न हुए । रमेश की मखत्यु 
उन्हें अपनी कोमल भावनाओं पर ठेस पहुँचाने वाली लगी। तब 
अश्क ने इसका अन्त था बदल दिया कि रमेश मदन को गोली मारना 
चाहता है, पर चूँकि वह बर्बर शिकारी सचमुच माया को चाहने लगा 
है, इसलिए, वह नहीं चाहता कि मदन को मारकर माया को 
दुखी करे, इसलिए वह बंदूक झुका लेता है ओर रमेश से कह्दता है 
कि वह दोनों को सकुशल घाटी के नीचे छोड़ आये और टूटा हुआ 
सा वापस फिरता है। 

“शिकारी? रेडियो पर बड़ा सफल हुआ और सेना के एक दस्ते 
और दिल्‍ली के एक कालेज के छात्रों ने उसे खेला भी । लेकिन अश्क न 
पहले और न दूसरे रूप में उसे छापने को तैयार हुए। कला की 


“+-रे ९ फुल 


उड़ान 


इृष््टि से (शिकारी? अपने में पूर्ण और अमाबोत्पादक था, पर . उसकी 
समस्त खूबियों में अश्क को एक खूबी का अभाव खटका और उसकी 
पूर्ति के लिए. उन्होंने उड़ान भरी। 'शिकारी' की पूर्णता एक व्यक्तित्व के 
चित्रांकन की पू्णता थी और 'उड़ानः की एक अन्य व्यक्तित्व की । 
धशिकारी? शंकर को लेकर लिखा-गया लेकिन 'उड़ानः माया को ! 

अश्क ने अगले तीन वर्ष में माटक को कई बार लिखा, यहाँ तक 
कि उन्होंने एक निर्वबल अवला को एक सबल व्यक्तित्व प्रदान करके उसे 
शिकारी ही नहीं समाज के दूसरे व्यक्तित्वों के साथ रख कर, उसकी 
विशेषता को और भी उजागर कर दिया और नाटक का नाम 
(शिकारी न होकर “उड़ान हो गया | 


ओर अरब उड़ान की समस्या स्ल्री-पुरुप के असंतुलित सामाजिक 
सम्बन्धों में संतुलन बेठाने की समस्या है| शंकर शिकारी है, रमेश कवि 
आर भदन एक मध्यवर्गीय मनोश्रत्ति का ढुलमुल यकीन युवक | तीनों 
चरित्र पुरुषों की मानसिकता के तीन स्तरों पर व्यवहार करते हैं। माया 
युद्ध की विभीषिका से संत्रस्त एक साहसी तरुणी है जो पहाड़ों, जंगलों 
और नदी-नालों को पार करती हुई, रास्ते में बने हुए. अपने प्रिय साथी 
मदन से विछुड़ कर, जंगल के पथ में थक कर चूर और बीमार पड़ 
जाती है और आखिर शंकर के डेरे में पनाह लेती है । शंकर के साथ है 
स्मेश--एक कवि | एक शिकारी और दूसरा कवि, एकांत जंगल और 
फिर शरण में आई एक सुन्दर तसुणी | जब माया स्वस्थ हो जाती है तो 
शिकारी और कवि--दोनों ही उसके सौन्दर्य की ओर आकर्षित हो, उसे 
प्रेम करने लगते हैं । किन्तु दोनों का प्रेम दो स्तरों का है--दोनों की 

-- ११६-- 


नाटककार अ्रर॒क 


मानसिकता भिन्न है, इसीलिए माया के प्रति दोनों, का प्रेम-भाव दो 
रूपों में प्रकट होता है--शिकारी का प्रेम शक्ति की भाषा में और रमेश 
का प्रेम श्रद्धा की भाषा में ! शिकारी (शंकर) जब माया के करुण संगीत 
का स्वर सर्वप्रथम जंगल में गूँजता हुआ सुनता है तो केवल नारी स्वर 
ही से उत्तेजित हो कर वह कहता है; 
“पशिकार की घुन मेरी नस 7 में उबलती हुई आग 
बन रही है। अपनी बाहों में किसी भूली भठकी हिरनी 
को भर लेने की इच्छा तेज्ञ शराब की तरह मेरी धमनियों 
में दौड़ रही है ।१ 
उसकी भावना इतनी वासनासिक्त है कि उसमें माया के दुख-दद 
के प्रति हमदर्दी नहीं पैदा होती, केवल अपनी वासना की भूख मिटाने 
'की चिन्ता रहती है। वह प्रेम में।भी निशाना बनाता है---उसे, जिसे 
चह चाहता है | वह कहता है ; 
“पकैसी चिड़िया को निशाना बनाते समय कभी 
हमने सोचा है कि वह प्रसन्न है या उदास। हम तो 


शिकार करते हैं भाई ! और शिकारी कभी भावनाओं 
की चिन्ता नहीं करता, . .. . . | 
और शंकर के बारे में लच्छुमन की यह उक्ति कि 'साहब भाग्य 
के बड़े बली दं । जिन जंगलों में कभी ढूँढे से भी हिरन नहीं मिलता, 
वहाँ हर बरस उनके भाग्य से एक न एक शिकार हो जाता है।' 
'एक तीर से दो शिकार करती है| कवि रमेश उसे जन्म का शिकारी 
कहता है, पर लगता है, शंकर जंगल ही का शिकारी नहीं, जीवन के 
हर क्षेत्र में शिकारी-स्वभाव का है। 
इसके विपरीत कवि का प्रेम श्रद्धा और स्वप्न की भाषा में उमड़ता 
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है। बह माया के प्रेम से इतना अमिभूत होता है कि उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा के फूल चढ़ाते नहीं थकता और माया कवि के अद्धातिरेकपूर्ण 
प्रेम की भावुकता से ऊब जाती है । जब रमेश पहली वार माया को 
देखता है तो शंकर से कहता है? (वह इस लोक की लगती ही नहीं 
शंकर |? जब शंकर पूछता है, 'तो प्रेम करने लगे हो तुम उसे !?* तब 
रमेश कहता है, “वह प्रेम की नहीं, पूजा की चीज़ है 9? 

एक दूसरे स्थल पर रमेश माया से कहता है : 

“कैँ सचमुच आपका आमभारी हूँ। मेरे मन के 
आकाश पर अंधकार के अतिरिक्त कुछु न था। आप एक 
जगमगाते तारे की भाँति आई' और एक मिलमिला सा 
उजाला उस अंधेरे की नस-नस में दौड़ गया | मन के सूते 
मन्दिर को एक देवी मिल गई । मैं तो अपना सारा जीवन 
उसकी आराधना में गयाँ सकता हूँ ।१? 

रमेश में माया की दुख-गाथा के प्रति हमददी है और इसके लिए: 
माया मन में कृतज्ञ भी है, किन्ठु वह रमेश के पूजा-मूलक प्रेम से 
प्रभावित नहीं होती | 

शंकर का प्रेम यदि उद्दाम वासना का प्रतीक है तो रसेश का 
निष्किय रूमानी भावुकता का | एक में पौरुष का आधिक्य है तो दूसरे 
में छीत्व का भक्तिभमाव। एक ओर शंकर का पुंसत्व पाशविकता 
की विवेकहीनता तक पहुँचने को तैयार है तो दूसरी ओर रमेश की 
कोमलता भक्तिमाव की स्व्रेशता तक पहुँचने को तत्पर ! दोनों में 
असंतुलन है | लगता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों के 
प्रेम-स्तर एकीकृत होकर, एक दूसरे की च्ति-पूर्ति कर सकते हें | 

नाठक के अन्तिम भाग में मदन सामने आता है| उसके चरित्र का 


53% > 2० 


नाटककार अरश्क 


शामास पहले माया द्वारा सुनाई गई कणष्ट-कथा से मिले जाता है। 
मदन मध्यवर्गीय पति की भावना का प्रतीक है। वह आत्म-भीरु और 
स्वार्थो था। माया उसयें साहस और परोपकार का संचार करती है। 
किन्तु उसकी मूलज्गति माया से पुनर्मिलन होने पर संदेह के रूप में 
सिर उठाती है | वह माया को अपनी सम्पति समझता है। उसके प्रेम 
में सामन्ती संस्कार हैं, जो पर-पुरुष की छाया में भी पत्नी नारी को 
अष्ट हुआ मान लेते हैं| वह माया को रमेश के पास वैठा देखकर और 
यह जान कर कि वह इतने दिन उनके पास रही है, उसे पतिता समझ 
लैता है और माया को उन दोनों के पास एकान्त जंगल में छोड़कर जाने 
को उद्यत हो जाता है, जिनसे बचकर वह उसके साथ जाना चाहती है, 
ओर जिनके पास वह केवल उसी से मिलने की आशा में तब तक रही । 

और माया अन्त में तीनों को छोड़कर चली जाती है --तीनों 


को जो उसे क्रम से खितौना, देवी या दासी समभते हैं और बह 
केवल संगिनि होना चाहती है। 


“शिकारी” जहाँ शंकर के चरित्र को उभारता था और शेष सभी 
पात्र उसी के चरित्र को पूर्णता प्रदान करने के लिए. रखे गये थे, वहाँ 
“उड़ान? माया के चरित्र को उभारता है और शेष पात्र उसकी अपेक्षा 
गौण हो जाते हैं | 

माया रंग-मंच पर एक थकी-हारी, बेबस-बीमार हिरनी सी रमेश 
के सहारे प्रवेश करती है | लेकिन क्या वह बैसी.ही बेबस है, जैसी कि 
शंकर उसे समझता है, जिसे वह अनायास गोद में भर सकता है? 
नहीं; शुरू ही से उसके चरित्र की शक्ति के संकेत नाटक में मौजूद 
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है। केवल यही एक बात कि वह तीन सौ मील पैदल चलकर आई है 
कि आठ दस दिन केवल जड़ी बूटियाँ खाती रही है उसकी अद्म्य 
शक्ति का परिचय देती है। मिथ्या लाज को वह रंगून की बमबारी में 
छोड़ आई है, लेकिन वही नारी जो रमेश से कहती है--मैं शर्म और 
बेशर्मी से ऊपर उठ गई हूँ, आप जैसे चाहें बैठ जायूँ--जब शंकर उसे 
बाद में लेकर चलना चाहता हैं तो उसकी आग्नेय दृष्टि की एक 
ज्वाला से छुलस कर परे हट जाता है । 

वूसरे दृश्य में हम उसे स्वस्थ देखते हैं, लेकिन उसके मन पर 
बमबारी का असर है, कभी वह शिकार को इिलचरुप समझती थी, 
पर रंगून में उसने हवाई जहाज़ों से गोलियाँ बरसती देखीं, उसने 
माताओं को देखा जो गोलियों की वर्षा से लोहू में लथपथ, मरे हुए 
बच्चों को सीने से लगाये भाग रहीं थीं और हम जानते हैं कि उसे 
शिकार और शिकारियों से सख्त नफ़रत है। ऐसे में जब शंकर उसे 
वन्दूक से शिकार करना सिखाता है और वह उसकी बाँह के घेरे से 
निकल जाती है तो शंकर उसकी भावनाओं को नहीं समझता, पर 
हम समभते हैं । 

तीसरे दृश्य में उसका चरित्र और भी खुलता है ओर हम जानते 
हैँ कि किस तरह वह मदने से प्रेम करने लगी और किस तरह उसने 
उसे एक स्वार्थी, आत्म-भीरु युवक से परोपकारी साहसी और 
दूसरे की खातिर जान हथेली पर रखकर नाहूंग की एकारती हुई 
लहरों से जूमने वाला शेर दिल वना दिया | उन दिनों की याद करती 
हुईं वह कहती है 

“न जाने कितनी फुरती, कितना साहस, कितनी 
उदारता, कितनी संवेदना उसमें आ यई। वह नाता “* 
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तो सारे का सारा काफ़िला मौत की उस घादी में खुत्म 
हो जाता ।? 
और हम जानते हैं कि यह नारी, जिसे शंकर बार-बार बाहों 
में भरना चाहता है, पर सफल नहीं होता और जो रमेश को अपनी 
ढाल बनाये है, वह साधारण नारी नहीं, वह जिससे प्रेम करती है 
उसी की होगी, नहीं खत्म हो जायगी | किसी शिकारी के बस में 
नहीं कि उसे अपनी वासना का शिकार बना ले । 
माया क्‍या है--यह चौथे दृश्य में खुलता है| एक नारी जो 
शक्ति का दूसरा रूप है| जब वह पाती है कि मदन, जिसके लिए वह 
इतने दिनों से मर रही है, जिसके कंधे से कंधा भिड़ा कर वह जीवन- 
पथ पर चलने के सपने देखती थी, उसे अपनी मलकियत समभृता 
है, उसे रमेश के साथ बैठे देख कर शक करता है, शंकर के यहाँ 
उसके रहने को बुरा समझता है तो वह उबल पड़ती है; 
“मैं सच कहती हूँ मैं दोनों से डरती हूँ। एक 
(रमेश) आकाश में बसता है, वह मुझे अपने साथ 
आकाश की उँचाइयों भें लिये उड़ना चाहता है। दूसरा 
(शंकर) उस अँधियारे खड्ड से भी अँधकार-मय संसार 
का वासी है| उस का बस चले तो न जाने मुझे 
किन अंधेरी गहराइयों में ले जाय | मैं दोनों से डरती 
हूँ | ऊँचाई या गहराई मेरा आदर्श नहीं। गहरे खड़्डों 
और ऊँचे शिखरों से मैं ऊव गई हूँ । मैं समतल धरती 
चाहती हूँ--समतल और सुखद |» 
सकी वह घन और एऐशदर्य की भूखी नहीं है । वह स्वस्थ, विश्वास-युक्त 
संतुलित प्रेम चाहती है। वह मदन से कहती है: 
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“उन लोगों का धन ऐज्वर्य और सुख आराम क्‍या 
मुझे क्षण के भर के लिए भी अपनी ओर खींच सकता हैं ! 
तश्द्ारे साथ में रास्ते की जड़ी-बूटियाँ खाकर निर्वाह कर 
सकती थी ! सूती कठोर घरती पर सो सकती थी [» 
मदन को हर प्रकार से विश्वास दिलाने पर भी जब उसे विश्वास 
नहीं होता और वह उसे अन्यमनस्क भाव से अपने साथ चलने को 
कहता है तो माया के स्वाभिमान को करारी ठेस लगती है | बहू 


क 
ह 


“यों शहीद न बनो मदन ! जाओ, जब एक वार 
संदेह तुम्हारे मन में बैठ गया, तो चाहे मैं सीता की तरह 
अ्रम्नि-परीक्षा भी क्यों न दे दूँ , उसे अपने स्थान से न 
हैटा सकूंगी । मुझे क्या मालूम था कि हुम्हारी स्वार्थ- 
परता का एकदम उदारता से और बुराई का भलाई 
से वदल जाना भी स्वार्थ का ही दूसरा रूप था| जिस 

उद्दंड लड़की ने तुम्हें डाँटा था, उसे तुम अपने वश में 
देखना चाहते थे, अपने इंगित पर चलने बाली दासी 
देखना चाहते थे । मुझ्ले खेद है कि द॒ुम्हें समभने में मैंने 

भूल की |” 

कितना विद्रोह है माया की इस उक्ति में कि सीता की माँति 
उसका अग्नि-परीक्षा भी देना मदन के संदेह को दूर नहीं कर सकता | 
यह एक साथ दो तरुफ़ा वब्य॑ग्य है---अग्नि-परीक्षा देने वाली रूढ़ि पर 
और मदन की कायरता पर | 

और अन्त मे शंकर के मदन को ललकार कर रोकने पर जब मदन 
कहता है कि ये तो स्वतः मेरे साथ जा रही हैं, माया के स्वाभिमान 
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को दूसरी करारी चोट लगती है और उसका मन पूर्ण रूप से विद्रोह 
कर उठता है और वह कहती है : 
“जाओ | ठ॒म अपने रास्ते चले जाओ, इस बब्बर 
शिकारी से मैं स्वयं निबढ लूँगी |? 
आर जब शंकर क्रोध से बन्दूक तानता है तो वह साहस से सीना 
तान कर शंकर के सामने खड़ी हो जाती हैं और उसे एक करारी 
फटकार बताती है। माया कृतष्न और एहसान फ़रामोश भी नहीं । 
सेकिन वह अहसानों के बदले में वासना-तृण्ति का साधन नहीं बनना 
चाहती | वह कहती है: 
४एहसान करके जताना अथवा उसका बदला माँगना 
उसका मोल घटा देता है। मैं तुम्हारी कृपा भूली नहीं। 
भूल जाती तो तुम इस प्रकार जीवित खड़े दिखाई 
न देते |? 
ओर शंकर के हाथ से बंदूक लेकर वह बता देती है कि बंदूक 
पर उसका हाथ कैसा सधा है। उसके अंतिम सम्बाद उसके चरित्र को 
पूरी तरह हमारे सामने रख देते हैं : 
. “मदन जिसे धाहता है, में वह असहाय अबला नहीं 
जो हर समय पुरुष के आश्रय की आशा बाँघे दासी की 
तरह खड़ी रहती है| वह वीमार हिरनी भी मैं नहीं, जिसे 
गोद में भर कर तुम लोग मन-मानी करना चाहते हो - - -?? 
ओर जब इसके विरोध में रमेश पुकार उठता है... “माया 
देवी !! तो वह उसे काट देती है: ः 
“मैं देवी भी नहीं जो सदा अपने आसन पर बैठी 
रदे, तुम लोग महज्न एक दासी, खिलौना या देवी चाहते 
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हो, संगिनी की तुम में से किसी को जरूरत नहीं।” 
और बह तीनों को छोड़ कर अपनी मंजिल पर चली जाती है। 


, « बात्तव भें आज की सामाजिक परिस्थितियों ने नर-नारी के 
सम्बन्धों में एक विक्ोति पैदा करदी है। न तो पुरुष ही नारी को 
सेगिनी के रूप में देखना चाहता है और न रूढ़ि-ग्रस्त संस्कारों में 
पीड़ित नारी का दमित व्यक्तित्व संगिनी वनने का साहत करता है। 
जो पात्र इस विश्वास की घोषणा अपने व्यक्तित्व भें करेगा वह रूढ़ 
परित्थितियों से विद्रोह करेगा। यह नार्टक नारी को पुरुष की रूढ़ 
दासता से मुक्ति की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है । साथ ही 
पुरुष की मानसिकता के उन तीन स्तरों को शंकर रमेश और मदन 
के रूप में सामने रखता है, जो नारी के प्रति पुरुष समाज की मनोभावना 
को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह एक यथार्थवादी समस्या-माठक है 
जो एक जाग्रत सामाजिक समस्या की गहराइयों को जीवन के माध्यम 
से उद्घाठित करके भविष्य की-ओर संकेत करता है । 

और यो “उड़ान? अश्क के पहले नाटक कैद” का पूरक दै। कैद? 
वर्तमान की दशा बताता है, 'उड़ानः भविष्य की | “कैद? में नारी बँध 
गई है, अपनी आत्मा की मंजिल और अपने सपनों के देवता से दूर, 
परिवारिक वंधनों और सामाजिक रुढ़ियाँ में आवबद्ध वह चद्ठानों पर 
सिर पटकती हुई, पछाड़े' खाती हुईं, जलघारा की तरह हूठ-दूड कर 
विखर रही है, 'उड़ानः में वही नारी आदिम पुरुष की हिंस वासना 
कवि-हृदय की अपार्थिव उपासना और स्वामी की अधिकार-लोलुपता 
का निषेध करती हुईं, यथार्थ की चट्टानों पर घायल, लेकिन अपराजित 
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एक उम्मुक्त हिरनी की तरह एक स्वस्थ समाधान की खोज में निकल 
जाती है । 


रंगमंच की दृष्टि से 'कैदः ही की तरह “उड़ान? भी प्रभावो- 
त्पादक है। इसमें एक तरह से लिरिक (गीति-काव्य) जैसा सरस 
गठाव है। भाषा ही कवित्व पूर्ण नहीं है, बल्कि नाटक की आत्मा में 
भी कविता की भावना है - पुरुष और नारी का आकर्षण विकर्षण | 
अश्क एक सफल कवि भी हैं, इसलिए, नाटक में कवित्व की छाप होना 
स्वाभाविक है, किन्तु सफलता यह है कि कवित्व नाटक में ऐसा खप गया 
है कि उसकी आत्मा का शज्ञार बन गया है इसलिए रंगमंच पर इसे 
प्रस्तुत करने में काफ्फी परिश्रम और सूक्-बूक् की आवश्यकता है। 


अंजो दीदी 
न 2 


ड्घूंजो दीदी अश्क ने सन्‌ ४३ में लिखना शुरू किया था । वे 

इसे दो अंकों में लिखना चाहते थे, जिनकी परिधि में वे न 

केवल एक अमिजात बर्मीय परिवार के बीस वर्षीय जीवन को चित्रित 
कर सके | बरन्‌ अपने मूलभूत विचार का प्रतिपादन भी करें| परन्तु 
हुआ यह कि जब उन्होंने इसका पहला अंक लिखा तो वह अपने इतना 
पूर्ण लगा कि उसी रूप में कई बार ब्राडकास्ट हुआ और खेला भी 
गया, लेकिन जैसा किं। “अदिमार्भः और शिकारी? में भी हुआ, अश्क 
स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हुए और निरन्तर अपने मूलभूत विचार को 
उसके विस्तार और सम्पूर्णता के साथ व्यक्त करने की बात सोचते 
रहे और आख़िर दस वर्ष बाद उन्होंने दूसरा अंक लिखकर इसे पूरा 
कर डाला | अब दोनों अंकों को एक साथ पढ़ने पर यह मालूम 
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होता है कि अंजो दीदी? का पहला अंक जो अपने में पर्याप्त पूरे 
लगता था, सफल एकांकी होते हुए, भी, कितना अपूर्ण है । 


जो दीदी? का प्रारम्भ बढ़े ही सहज और स्वाभाविक ढंग से 
होता है। सुत्रह नाइते का समय है और अंजली इसकी व्यवस्था करते 
नौकरानो को आदेश देती है : 
अंजली : मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर ( तनिक कड़े स्वर में ) ठम 
का कर क्‍या रही हो, आठ बजने को आये हैं और 
नाएते कही पता नहीं १ 
मुन्नी : (एप्ठभूमि में) बस लिये आ रही हूँ मेम साहब । 
[अजली फिर खट खट करती अन्दर के दरवाज़े पर जाकर 
बच्चे को आवाज्ञ देती है । ] 
अंजली : नीरज बेटा, कपड़े बदल लिये तुमने ! 
निरज ४: वस हो गया नैयार ममी। 
अंजली : अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आये, . .. , « 
(फिर पलटती है ) अभी तक स्नान नहीं किया और 
आठ बजने को आये हैं। 
वास्तव में वस्तु-निर्माण में निरूपण वाली दशा के ये कथोप- 
कथन ही नाटकीय पृष्ठभूमि, नाव्य स्थिति, और उस पूरे वातावरण 
का परिचय करा देते हैं, जिसके अन्तर्गत नाटक के अगले विकास 
की सम्भावनाए निहित हैं | यहीं से पाठक को परिध्थिति का थोड़ा 
सा ज्ञान ओर मुख्य पात्री का परिचय भी प्राप्त होता है। बारम्बार 
क॒द्दे जाने वाले आठ बजने को आये' हैं वाक्यांश से न केवल उसका 
ध्यानाकर्पण ही बढ़ता है, बल्कि उसके मन में विस्मय का बीजारोपण भी 
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होता है । 

इसके वाद कहानी अपनी स्वभाविकता से विकसित होती है। 
अज॑ली अपने श्रनुशासन से सारे घर में ऐसी एकरूपता और समय- 
चद्धता उपस्थित कर देती हैं कि सारा वातावरण कुछ घ॑दो के लिए, 
मौन, स्थिर और अपरिवर्तनशील सा लगने लगता है। समय से आठ 
बजे नाश्ता, एक ब्ले दोपहर का खाना और तीन बजे तीमरे पहर 
का नाश्ता, फिर नौ बजे शाम का खाना--ये सब बातें अपने साथ 
ही अंजली इस घर में भी लेती आई है | सफ़ाई की और वक्‍त की चह 
इतनी पावन्द है कि क्या मजाल आठ से सवा आठ हो जाये, या 
चादर और ग्रिलाक़ के किसी कोने पर दाग प्रिल जाय था किसी के 
कपड़ों की क्रीज्ञ में ठेढ़ापन आ जाय | यहाँ तक कि उसके नोकर भी 
इतने साफ़ हैं कि कभी कमी किसी अजनबी को सहसा विश्वास नहीं 
होता कि ये घर के नौकर हैं या परिवार के सदस्य | सफ़ाई, समय की 
बंदिश और नियम-बद्धता उसे अपने नाना से विरासत में मिली 
है (जिनका कि वह बात बात सें उल्लेख करते हुए कहती है हमारे 
नाना जी कहा करते थे. ,.)इसी प्रभाव के कारण असम्भव है कि 
घर में एक तिनका भी इधर उधर पड़ा मिल जाय, या उनका छोटा 
सा बच्चा नीरज भी पढ़ने के समय में खेलता और खेलने के समय 
में पढ़ता नजर आ जाय | अंजली के इस अनुशासन की परिधि केवल 
नौकरों या नीरज तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं है, वल्कि स्वर्य 
उसके पति भी इसकी गिरफ्त में हैँ, जिनकी सारी उन्मुद्तता, फरकड़पन 
ओर मनमीजीपन अंजली के आते ही धूल में मिल गये | अब वे भी समय 
पर खाते पीते सोते और नहाते हैं, चाहे उन्हें खाने के समय सोने और 
सोने के समय नहाने की ही इच्छा क्यों न हो रही हो! एक दम सेलानी 
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आर फक्‍्कड़ मामा श्रीपत का आगमन इस दमन को और भी सुस्पष्ट 
कर देता है और हम इस दमन और उसकी यथाथ बुराई को भली 
भाँति समझ जाते हैं। 

दूसरे दृश्य का पर्दा उसी डाइनिंगरूम-मिले-ड्राइंगहूम में बीस 
व ष॑ पश्चात्‌ उठतानहै, जबकि नीरज विवाहित होकर डिप्टी कमिश्नर 
तो नहीं सिटी मै जिस्ट्रेट अवश्य बन जाता है। अंजो दीदी को भरे 
पाँच वर्ष हो चुके होते हैं, फिर भी दोनों कमरों पर जैसे कड़ी नजर 
रखता हुआ सा उनका फ़ोटो सामने दीवार पर लगा है। किन्ठ॒ ज्यों 
ज्यों नाटक की कथावस्तु बढ़ती जाती है, हम पाते हैं कि मरने के बाद 
भी अंजो दीदी की व्यवस्था का प्रभाव उस घर पर छाया रहता है। 

नीरज तो जैसे अपनी माँ के कठोर अनुशासन की साज्षात्‌ प्रतिक्रिया 
है | वह अपने मामा की ही भाँति लापरवाह और मनमौजी जीव है, 
किन्तु यहाँ भी यह बिडम्बना है कि जैसे अंजो दीदी उसे क्रिकेट के 
कप्तान के बदले डिप्टी कमिश्नर बने देखना चाहती थीं, उसी प्रकार 
वह अपने पुत्र नीलम को आइ० ए० एस० की बजाय क्रिकेट का 
कप्तान बने देखना चाहता है। अपनी माँ के कठोर अनुशासन और 
दमन-नीति की वह आलोचना करता है, पर यह नहीं जानता कि स्वयं 
भी उसी ग्रन्थि का शिकार है| 

उधर नीरज की पत्नी ओमी ठीक अंजो दीदी के ही पद-चिन्हों 
पर चलती हुई जैसे उन्हीं का प्रतिरूप है। अंजो दीदी मे उसे हज़ारों 
में चुना था, और अपने ही अनुरूप ढाल लिया था | इसी का परिणाम 
है कि वह भी अपने पुत्र नीलम को आइ० ए० एस० ही बनाना 
चाहती है, क्रिकेट का कप्तान नहीं । 

और वह बच्चा नीलम--बह न क्रिकेट का खिलाड़ी बनना 


चाहता है, न आ० ए.० एस०-वह तो कवि बनना चाहता है--और 
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यहीं जैसे इस असंगति को अधिक स्पष्ट करने के लिए मामा श्रीपत का 
पुनःआगमन होता है और हम पाते हैं कि मामा अब इतने फक्कड़ नहीं 
रहे, स्वयं नीरज भी अपने आदर्श को यों बदलते देखकर आश्चर्यान्वित 
होता है, पर मामा श्रीपत किसी सनक या फ्रैंड के क्रायल नहीं। जहाँ 
कोई आदत सनक बनी कि वे उसे बदल देते हैं। वे बालक नीलम को 
उसी तरह कबि बनने की सलाह देते हैं, जिस तरह कि बीस वर्ष पहले 
उन्होंने नीरज को क्रिकेट कृप्तान चनने की सलाह दी थी । 

नाटक अत्यन्त करुण-स्थल पर समाप्त होता है, क्योंकि अंजो 
दीदी अपने जीवन-काल में जो न कर सकीं, वह मरने पर कर जाती 
हैं। उनके पति बक्नील साहब जो अब जज बन गये हैं, उनकी मौत के 
बाद विल्कुल नियमित जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 

बस्तुत: देखा जाय तो वक्रील साहव का जीवन एक गम्भीर 
करुणा से ओऔत-प्रोत है। जब श्रीपत उन्हें बताता है कि अंजी दीदी 
दौरे से नहीं, बल्कि विष के प्रभाव से मरी थीं और यह सब उन्होंने 
उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था तो जज साहव के मन में गहरी 
वि्लुब्धता के माव उमर आते हैं। वे इसी ग्रवेश में शराब का प्याला 
ओठों तक ले जाते हैं, पर फिर उसे रख देते हैं और सोचते हैं कि 
जिस पक्की ने उन्हें व्यवस्थित और ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक 
की आहुति दे दी, उसे वे निराश नहीं करेंगे। 

इधर ओमी देखती है कि घड़ी फिर खराब हो गई है और वह 
महसूस करती है कि यह जैसे कभी नियमित होना न सीखेगी | संक्षेप में 
यह मुख्य कथा-वस्तु है, जिसमें कई प्रसांगिक कथा-वखुओं का विज्ीनी- 
करण प्रमावोत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। लेखक का उद्देश्य 
यहाँ बहुत ही सन्तुलित रूप से इस बात पर जोर देना है कि जीवन में 
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चातें हैं, पर इस सम्बन्ध में जैसा कि हमने पहले कहा, यह टेकनिक के 
कारण हुआ है। किन्तु यदि जानबूक कर ऐसा हुआ है तो भी कोई 
चुराई नहीं कही जा सकती, क्योंकि नाथ्क का प्रभाव सम्पूर्ण और 
'एकाग्र रूप से पड़ता है। “संकलन-त्रयः के सिद्धान्त, अर्थ और प्रयोग 
में, स्वयं विद्वानों में मी बड़ा मत-वैभिन्‍्य है, हाँ प्रभाव की एकता या 

यूनिटी आफ इम्पेशनः पर सभी बहुत ज़ोर देते हैं, जो कि अंजो 


दीदी? का सबसे प्रमुख गुण है । सरसी ते (8७०००४) इसके समथन में 
ऊई तक उपस्थित किये हैं । 


एक दूसरी बात नाटक के नाम करण के विषय में उठ खड़ी होती 
है कि जब अंजो दीदी का देहान्त हो जाता है और उनके बाद भी 
नाटक उतना ही, बल्कि उससे भी कुछ अधिक विस्तार ग्रहण करता है, 
सो फिर इसका नामकरण उन्हीं के नाम पर क्‍यों किया गया है ! यह 
प्रश्न उठना स्वाभाविक है, किन्तु उत्तर शायद यह है कि अंजो दीदी स्वयं 
उस दमन-प्रव्नत्ति की प्रतीक हैं जो माता-पिता प्रायः अपने बच्चों पर, 
अपनी कुंठाओं को उनमें उतारने की इच्छा से, करते हैं | फिर यद्यपि 
अंजो दीटी मर जाती हैं पर उनकी छाया, उनकी प्रद्ृत्तियाँ, उनकी 
यातें अन्त तक नाटक पर छाई हुईं सी लगती हैं | उनकी मृत्यु के बाद 
दूसरे भाग का उसी तरह प्रारम्भ और उसी तरह अन्त होना, प्रायः उन्हीं 
चाक्‍्यांरशों की पुनराज्त्ति होना, ओमी पर उनकी स्पष्ट छाप होना--ये 
सब बातें “अंजो दीदी? के गम्भीर प्रभाव की द्योतक हैं | इसीलिए 
कदाचित्‌ लेखक ने उन्हीं के नाम से नाटक का शीर्षक दिया है। 

रही इसकी अभिनेयता, जिसके विषय में दो मत हो ही नहीं सकते, 
वो इतने कम पात्र, कम स्थान, ओर थोड़े से उपकरणों को जुटाकर कहीं 
मी इसका सफल प्रदशेन किया जा सकता है। हास्य-व्यंग्य ओर विनोद 
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की मात्रा तो इसमें इतनी अधिक है कि दर्शक एक वार हँसते-हँसते 
लोट पोट जायें । किन्तु इसके साथ ही उद्देश्य या प्रभाव में कहीं मी 
कमी नहीं आती | अंजो दीदी? में अश्क ऐसी परिस्थिति और ऐसा 
वातावरण प्रस्तत कर देते हैं कि कुरीति अत्यन्त वेढंगी और कुरूप 
लगने लगती है---उसके अपनाने वाले हास्यास्पद से जान पड़ते हैं और 
बरबस उन पर हँसी आती है । 

पात्रों का चरित्र तो हर घटना, हर सम्बाद और हर परिस्थिति में 
ऐसा निखरता चलता है कि अन्त तक पहुँचते-पहुँचते हम उनसे मन- 
ही-मन एक अत्यन्त निकटता और घनिष्ठ आत्मीयता सी स्थापित कर 
लेते हैं। जब वालक नीरज के क्रिकेट-कप्तान बनने कीबात सामने आती 
है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होती है, किन्तु जब नीलम कवि 
बनना चाहता है तो हम उसे कवि-रूप में देखने की इच्छा रखते हैं । 
वैसे नौकरानी से लेकर मालकिन तक, हर पात्र का एक बिल्कुल स्वतंत्र 
व्यक्तित्व है और यद्यपि वे ओमी अथवा अजली द्वारा परिचालित 
होते हैं, किन्तु उनके छुदय में उनके अपने स्वप्न, भावनाएँ और 
आकांज्षाएँ रहती हैं, जो समय-समय पर सिर उठाती दीखती हैं। 

चारित्रिक-अन्तंदन्द दिखलाने में 'अश्कः को ऊँचे दर्ज की सफलता 
मिली है । उदाहरण के लिए पहले दृश्य में मुन्नी और श्रीपत की वार्तों 
को उद्धुत किया जा सकता है या वकील साहब के उस औत्सुक्य का 
हवाला दिया जा सकता है जो वे श्रीपत के ट्रेन-रोमांस और 'दिलकुशा' 
के विषय में दिखलाते हैं। सम्बादों में हर पात्र का अपना लह॒जा 
और अपना स्वर है। केवल कुछ वाक्य सुनकर ही पाठक सही-सही 
अनुमान लगा सकता है कि यह किसकी “टोन? है। दोनो की यह 
विभिन्नता वार्तालाप में रोचकता और स्वामाविकता को बढ़ाती है। 
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वास्तव में सभी पात्र सरल और ग्राह्म हैं, पर कहीं श्रीपत को 
गलत समझ कर लेखक का अभीष्ट-आदर्श न मान लिया जाय, इस 
लिए इस बांत पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि श्रीपत लेखक 
का आदर्श नहीं, बह असम की अति है। इन दोनों के मध्य-माग की 
आर संकेत करना लेखक का अमीष्ट है। वह कहीं श्रीपत बनने की 
सलाह नहीं देता । हाँ, उसके कुछ ग॒ुर्णों को अहण करने का संकेत 
अवश्य करता है। इसीलिए नाटक के प्रभाव में इतनी शालीनता है। _ 

इसका सबसे वड़ा गुण यह है कि दो प्रथक मार्गों में विभाजित 
होते हुए. भी जो पात्र एक वार प्रारम्म में उठाये गये हैं---बिना किसी 
काट-छाँट या परिवर्तन के उनसे ही सारी कथा-बस्तु को इस प्रकार 
सिल दिया गया है कि उनके बिना जैसे कथानक के वर्तमान रूप की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती | 

धअंजो-दीदी? हास्य और गाम्भीय का संधिस्थल है और अश्क 
तथा अन्य नाटककारों के श्रेष्ठ परिहासपूर्णं-नाठकों में शीर्ष-स्थान पाने 
का अधिकारी भी । किन्ठु जिस प्रकार अश्क के सभी हास-परिहास के 
पीछे एक करुण भावधारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार 
की एक अन्तरनिंहित भावधारा इसमें भी दीखती है । 


मँवर 





देगक्तिक-ब्यतिक्म ओर सामाजिक विपमताओं के कारण कमी- 
कभी जीवन में ऐसी गंथियों पड़ जाती हैं और व्यक्तित्व में 
अनायास ही ऐसा उलझाव और दुरूहता आ जाती है कि औरों के 
लिए, ही नहीं, स्वयं अपने लिए, भी वह व्यक्तित्व एक प्रश्न चिन्ह बनकर 
- रह जाता है । साधारण व्यक्तियों क्रे लिए उसकी थाह पाना कठिन 
ही नहीं असम्भव होता है, परन्ठ कलाकार अपनी सूकर्म अन्तर ष्टि 
आर विवेचना-शक्ति के वल पर उसका उद्घाटन और विश्लेषण 
कर, उसे स्वंसाधारण पाठकों के लिए आह्य और वोधगम्य बनाता है। 
ऐसे एक नहीं अनेक व्यक्तित्व हमारे ग्राज के समाज में बिखरे 
पड़े हूँ । 
भंवरः की नायिका प्रतिमा भी एक ऐसी ही पात्र है। उसके विषय 
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में जहाँ नीलिमा और प्रतिमा दो मत रखती हैं, वहीं निर्मल और 
जगन भी उसे पहचानने में ग़लठी करते हैं। मगर स्वयं प्रतिभा किसी 
को ग़लत नहीं समझती । सबके जिषय में उसका अपना दृष्टिकोण 
है और उसी से वह सबकी परीक्षा करती है [ किन्तु उसके दृष्टिकोण 
पर बौद्धिकता का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ है कि प्रायः वह 
आसाधारण सा लगने लगता है। वस्तुतः उसके दृष्टिकोश की इस 
असामयिक-वौद्धिकता के कुछ कारण हैं, जिनमें उसका व्यक्तिगत 
जीवन-क्रम सबसे प्रमुख है । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उसकी मानसिक-कंठाओं के मूल 
में सेक्स की समस्‍या कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में उसकी कुछ 
दम्ित वासनाएँ ही अव्यक्त रूप में उसके माथे पर असमय ही ऐशी 
छाप छोड़ देती हैं, जो उसे बौद्धिक रूप से प्रौढ़ और यों कुछ अधिक 
आकर्षक बना जाती हैं। उसके प्रथम आकर्षण-केन्द्र प्रोफ़ेसर नीलाभ 
हुए, जो इस प्रेम के पचढ़े से और इस प्रकार नारी-मात्र से ही न जाने 
कब के विरक्‍त हो चुके थे | प्रतिभा यौवन की सीमाओं में प्रविष्ट होने 
वाली मुग्धा तो थी नहीं कि उसमें स्थे्य होता, अतः तभी उसका प्रेम 
और आकर्षण शत-शतमुखी होकर अपने सहपाठी सुरेश के प्रति मुड् 
चला | सुरेश ने, जो पहले से ही इसकी अतीक्षा में था, खुली बाहों 
उसका स्वागत किया । फलस्वरूप दोनों विवाह के सूत्र भें बंध गये । 
माषना या यथार्थ का सम्मिलन जिस प्रकार अकसर असम्भव होता हे, 
उसी प्रकार प्रतिभा और सुरेश भी बहुत शीबर ही एक दूसरे से ऊब 
गये, जिसके परिणाम-स्वरूप प्रतिभा यदि सम्बन्ध-विच्छेद कर अपने 
घर चली आई तो मुरेश ने अपनी एक अन्य सहपाठिनी से विवाह 
कर लिया। 
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इस तरह प्रतिमा के जीवन में जो निराशा, असफलता और 
एकाकीपन बढ़ता गया, वही रूप बदल कर उसकी धारणाओं और 
विश्वा्सों को कुछ-कुछ दाशंनिक रंग देता रहा। इसी कारण जहाँ 
व्यक्तिमात्र में उसका विश्वास कम हुआ, वहीं उसमें निराशा की भावना 
भी बढ़ी | पर्दा उठते ही हम प्रतिमा को एकाकी और नितान्त सम्वेदना- 
शूत्य अँगड़ाई के साथ यह कहते सुनते हैं, “ओह, ..श्रो कितना 
शुन्य है यह जीवन ! कहीं भी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ठोस हो; 
जिसका सहारा लिया जा सके [? इस प्रकार प्रारम्भ से ही हम उसमें 
एक अतृष्ति की भावना पाते हैं। इसी अतृष्ति से खीककर बह जैसे 
अनेक मित्रों (जो वास्तव में मित्र नहीं, परिचित ही है) के माध्यम से 
शान्ति के कुछ उपकरण जुटाती है। उसे न नीहार का संगीत अच्छा 
लगता है न प्रकृति की छुटा। वह खिड़की में खड़ी होती है तो 
प्राकृतिक सौंदर्य देखने नहीं, अपनी भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित 
करने | जीवन से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं | दावतों को बह आत्म- 
प्रदर्श का वहाना और सौंदर्य के कृत्रिम प्रसाथनों को आत्म- 
प्रबंचना का एक रूप मानती है। वह महसूस करती है कि सारा समाज 
जैसे एक रौ में वहा जा रहा है। किन्तु उसमें भी वह प्रो० नीलाम को 
इस सबसे ऊँचा और अपनी श्रद्धा का पात्र मानती है | कारण स्पष्ट है 
कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती । जीवन में उसकी चापलूसी करने वाले 
अनेक मिले, किन्ठु जहाँ उसे भी परास्त होना पड़ा वह स्थल प्रो० 
नीलाभ ही थे | इसीलिए, उन्हें वह अपना श्रद्धेय मानती है। 

आयरलैंड के प्रमुख नाव्यकार और , कवि विलियम बठलर येट्स से 
जब एक अन्य नास्यकार ला्ड डनसेनी ने पूछा, “आप छोटे नाटक के 
कथानक के प्रमुख तोन गुण क्या मानते हैं १» तो उन्होंने उत्तर दिया, 
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“विस्मय” । डनसेनी ने फिर पूछा, “दूसरा गुण १” उत्तर मिला 
““विस्मय (७ “और तीसरा ?» येट्स ने उत्तर दिया, “विस्मय |? इस 
केवल इसी बात पर प्रकाश पड़ता है कि नाटक की कथावखु में 
+विस्मय? अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । नाटक की पाँच अवस्थाओं 
(प्रारम्म, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम) और पाँच प्रकृतियों 
(बीज, विंढु, पताका, प्रकरी और कार्य) में यह विस्मय प्रारम्भ! और 
“बीज? में कार्य करता हुआ पाया जाना चाहिए | 'भैँवर' का प्रथम दृश्य 
प्रारम्भ होते ही हमें प्रतिमा के मुह से कुछ ऐसे वाक्य सुनने को मिलते 
हैं कि सहसा ही मन विस्मवाभिभूत हो जाता है और यह जानने की 
तीम्र इच्छा उत्पन्न होती है कि आखिर इन निराश वाक्यांशों के पीछे 
क्या राज्ञ है १ 

वस्तुत: अश्क के नाटकों की कथावस्तु आतिशवाज्ञी के अनार की 
तरह है जो छूटने के साथ छुर...रर...र की ध्वनि करता है, फिर 
यही ध्यनि पीत्रतर होती जाती है, फिर ऊँचे उठती जाती है और 
आकाश भे पटाख की एक आवाज़ होती है और तब रंग-बिरंगी 
झुलठ, शीतल किरण निकल कर मन को आहाद से भरने लगती हैं । 
भंवर की वस्तु भी पॉच अवस्थाओं, प्रकृतियों और संधियों (मुख 
प्रतिमुख, गभ विमर्श और निर्यहण) द्वारा आंगिक, वाचिक, आहार्य्य 
और सात्विक अभिनय के माध्यम से उन चारों दशाओं को पूण करती 
है, जिन्हें निरूपण, अवरूधन, उत्कर्ष और अपकर्ष कहा गया है और 
जिनके कारण हमने इसकी कथावस्तु की ठुलना आतिशवाज़ी के अनार 
सेकी हे 

कुछ शस्त्रीय शब्दावली के प्रयोग से यह न समझ लिया जाय 
कि में इसमें शास््रोक्त लक्षणों की खोज कर रहा हूँ, इसलिए यह 
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स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि भेंवर में शालह्म-सम्भत 
लक्षणों का सबंधा अमाव न होते हुए भी, बढ़ी संख्या में उनका 
तिरस्कार किया गया है। मरत मुनि ने तो नाठकों के प्रारम्भ में ही 
'पूर्व॑रंग, नांदीपाठ, सूत्रधार आदि की बड़ कड़ी शर्ते रख दी हैं और 
फिर विष्कर्मंक, प्रवेशक, चूलिका, अकावतार, अ्ंकास्य, आदि-आदि न 
जाने कितनी भंभटें खड़ी कर दी हैं ! मगर भँवर की ही भाँति अश्क 
'के किसी भी नाटक में यह सव ऑऔपचारिकता नहीं बरती गई | याँ 
तो यह विद्रोह शेक्सपियर से ही मिलना शुरू हो जाता है और बाद के 
नाटककार इसकी सबंथा उपेक्षा ही करते चलते हैं, किन्तु हिन्दी में यह 
प्रदकत्ति प्रसाद से जन्म लेती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अपवाद हैं, 
पंजिनका आज तक निर्बाह किया जा रहा है। संकलन-त्रय इसी अपवाद 
रूप में सही, अश्क के भी कुछ नाटकों में पाया जाता है। और यह 
“भंवरः में भी है । प्रतिभा के कमरे में ही सारे कार्य-व्यापार सम्पन्न होते 
हैँं। किग्तु पाठक ऊब न जायें, इस दृष्टि से तीन बार पटाक्षेप कर 
तीन विभिन्न रृय-विधानों को आयोजित किया गया है। पहले दृश्य में 
यदि ग्रतिभा बैठी दीखती है तो दूसरे और तीसरे में प्रतिभा और 
अमिला के दर्शन होते हैं । 

कथावस्तु सहज मंथर प्रवाह से चलती रहती है, किन्तु पंग-पंग पर 
'कौतूहल और जिज्ञासा की जाणत, दुविधा का चमत्कार और रोचकता 
कहीं भी मन की एकाग्रता को खंडित नहीं होने देतीं। 'भंवर' के सारे 
बातावरण पर एक सहज गाम्मीय की छाया मेंडलाती रहती है, जिसका 
संचालन जैसे किसी पर्दे की ओर से स्वयं प्रतिभा करती है। वह 
मुस्कराती है तो वातावरण में चाँदनी छिटक जाती है, वरना बही 
चोमिल-बोमिलल सी उदासी, ऊब और घुटन। अश्क के नाटकों के 
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पाठक को “मभँवर” के माध्यम से अश्क के एक नये रूप का परिचय 
मिलता है। हिन्दी में नाटककार अश्कः अपने चुटीले-तीखे व्यंग्य 
और उम्मुक्त हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं, किन्तु 'मँवरः में अश्क हमारे 
सम्मुख विचारक और समाज-शात्त्री के रूप में आते हैं। कहीं-कहीं 
सांकेतिक रूप में उनके आलोचक के भी दर्शन होते हैं, किन्तु वे 
आलोचना-स्थल इतने अ्रनिर्दिष्ट और सूहूम हैं कि सहसा नज़र में 
नहीं आते, हालांकि अपने श्रभीष्ट प्रभाव को डालने में उन्हें पूरी-पूरी 
सफलता मिलती है। रही हास्य की बात, वह तो निश्चय ही 'भँवर' 
में नहीं +लता, किन्तु एक अन्तनिहित व्यंग्य अवश्य है--हमारी फ़िल्मी 
सभ्यता और ऋत्रिम ज़िन्दगी पर ! हरदत्त का जीवन स्वयं एक विराट 
व्यंग्य है, जिसे अधिक मूर्तरूप इसलिए नहीं दिया जा सका है कि. 
वह विपय-गांभीय॑ के प्रभाव की अन्विति भें बाधक हो सकता था | 
इसी प्रकार हमेशा 'डिनरः और 'लच्? की चिन्ता में व्यस्त प्रतिमा की 
माँ, आफिस की वातों में व्यस्त वाबू जी, क्रिकेट में खोया जगन और 
दर्शन में डूबा प्रो० ज्ञान--सव अपने और समाज के लिए व्यंग्य औरु 

हास्य के कारण हू । 
भेवरः के लेखक को '#बर' लिखने की प्रेरणा जीवन की यथार्थता 
से मिली है। “मैं नाठक कैसे लिखता हूँ १” मे उन्होंने स्वीकार किया है 
कि उन्हेंने तीन लड़कियों के वास्तविक जीवन को प्रतिभा में ढालने की 
कोशिश को है, क्योंकि उनके जावन की व्यग्रता और उलमभकनें उन्हें 
बड़ी हट तक एक सी ही लगीं । सचमुच्र ही प्रतिमा का व्यक्तित्व भँवर 
में घूमने वाली एक ऊर्म्मि का सा है, जिसकी गति-ब्रिधि को आऑँकना 

साधारग काम नहीं | 
अन्य पात्रों पर द्वालांकि प्रतिभा की अपेक्षा कम मेहनत की गई 

कल र्‌ ु--- 
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है, किन्तु उनके व्यक्तित्व को चार-चार लकोरों के माध्यम से ही इस 
अकार स्पष्ट कर दिया गया है कि अश्क की शि्प-प्रतिभा का लोहा 
मानना पड़ता है। तनिक प्रतिमा को देखिए, जिस जगह से लेखक उसे 
नाटक में लाता है, वहीं उसका सररा प्रद्॒त्ति-विश्लेषण कर डालता है | 
अपनी सारी कमजो रयों और विशेषताओं के साथ वह हमारे सम्मुख 
स्पष्ट हो उठती है, पर यह कहीं भी लेखक का उदूिष्ट नहीं प्रतीत 
द्ोता । वह भागी आती है और कहती है : 
<ददीदी, दीदी, जरा देखना मैं ठीक भी लाई हूँ ये 
चीजें | फूली न समाती थी नीला अपने टायलेट वकक्‍स 
पर॥ फरस्टक्लास लाई हूँ में भी । देखो, यह लिपस्टिक, 
यह पाउडर, यह फाऊंडेशन लोशन--सब श्रार्डीना के हैं 
ओर यह हृवीगाँठ का रूज् और मस्कारा और आई-ओ 
प्रेंसिल | क्यों हैं न फट रेट, जल जायगी मीला ! 
ओर वह जैसे आईट;ंथी, वैसे ही विद्युत-वेग से भाग जाती हे | 
कहना न होगा इन चन्द्र टुकड़ों में प्रतिमा के स्व्रभाव का सारे का सारा 
चाॉचल्य और औद्धत्य कलकने लगता है। इती प्रकार अन्य सारे पुरुष 
ओर र्री पात्रों के चित्रण में भी यही स्पष्टता आ सकी है। किन्तु पात्र 
कुछ अधिक हैं। यह बात दूसरी है कि उनसे प्रभाव की एकता कहीं 
भी खंडित नहीं होती । 
कथोपकथन के £विपय में यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि 
इतनी स्वभाविकता के साथ सम्बाद लिखने वाला लेखक हिन्दी में 
दूसरा नहीं है। फिर सभी सम्बाद पात्रों की मन-स्थिति पर पूर्ण 
अकाश डालते हैं। ज्ञान और फ्रायड से आक्रान्त बुद्धिवादी प्रोफ़ेसर 
ज्ञान एक ओर जब गम्मीरता पूर्वक प्रेम के स्वरों का विवेचन करता है 
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तो उसकी शैली निहायत संयत और संठुलित है, किन्तु मानसिक संतुलन 
खोकर जब बह भी औरों की माँति प्रेम निवेदन करने लगता है तो 
अनायास ही उसकी ओजपूर्ण शैली में भारी परिवर्तन आ जाता है। 
उसके सम्बाद खंडित और अव्यवस्थित से लगने लगते हैं, जैसे कहीं 
कुछ भूल गया हो । वस्तुतः 'मँवरः के सारे पात्र समय की 
अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता देखकर चलते और ठहरते हैं| उनके 
अन्तस्तल का अन्‍्तेद्वन्द्र दिखाने में अश्क को गाल्सवर्दी सी सफलता 
मिली हैं। भिंवर' में मनोविज्ञान का बहुत आश्रय लिया गया है और 
इसलिए, इसे मनोविज्ञान-प्रधान-नाटक ही माना जाना चाहिए। 
क्रण्ठा तथा व्यक्ति-निष्ठता से पीड़ित प्रतिभा जैसे पात्रों की सतह 
तक पहुँचने का सफल प्रयास अश्क ने किया है | काल तथा परित्थितियों' 
के आवत्त में पढ़े हुए एक पात्र के हृदय पर सामाजिक क्रिया-प्रक्रियाओं 
का क्‍या प्रमाव होता है, यही सब इस “भँवरः में चित्रित है । 
आधार-भूमि इसकी भी वही (सामाजिक) है, जो प्रायः अश्क के 
सभी नाथ्कों को होती है | किन्तु अन्य नाटकों की भाँति यह समस्या- 
प्रधान न होकर, चित्रण और विश्लेषण प्रधान है। मॉरिस मेतरलिंक 
के शब्दों में, “ऐसे नाटक ही अधिक प्रमावोत्पादक और अमर कल। 
के उदाहरण बनते हू |? 'मैंवर' भी अपनी साफ़ सेटिंग, शालीनता, 
मनोबिशान और अभिनेयता आदि गुणों की सहजता के कारण अश्क 
के सर्वश्रेष्ठ नावकों में गणना करने योग्य है। मूर्त्त चित्रण और 
अमृत्त अभिव्यंजना-कौशल के सहारे “मैँवरः में उस भँवर पर ह२ 
कोगा से प्रकाश डाला गया है जो नाटक का प्राण-तत्व है। 


प्रस्तुत नाट5 में जगह-जगह प्रेत और विवाह की जो मार्मिक 


मवर 


व्याख्या की गई है उससे पात्रों की स्थिति ही स्पष्ट नहीं होती, अश्क 
के विचारों और व्यक्तिगत धारणाओं से भी पाठकों का साक्षात्कार 
होता है। आज के जीवन की कृत्रिमता और फिल्मी-प्रभावों पर 
उनकी नाराज़गी बार-बार मुखर होकर सामने आती है, जिसे यथार्थ 
का योग कारुशिकता प्रदान कर और भी मार्मिक बना देता है। 
नीहार की वर्षगाँठ के उपलक्ष में हुई पार्टों के बाद ज्ञान और प्रतिभा 
परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं-- 


ज्ञान ; आप तो फिल्‍मी गीत गाये जाने की बात सुन कर ही 
उठीं, मैं तो सच जानिए, मन से बैठा ही न था। आपके 
कारण चला गया था, नहीं मुझे बड़ी मुफलाहट 
होती है ऐसी पार्टियों से | भला ग्रव विमला की माता 
जी इस बात पर ज़ोर दे रही हैं कि सब बातें छोड़ कर 
विमला का गाना सुना जाय | मानों किसी थर्ड रेट 
फिल्म का थर्ड रेट गाना यड्ड रेट ढंग से गा कर वे सुनने 
वालों पर कोई वड़ा अहसान कर देगीं | 

प्रतिभा : और मिसेज्ञ गुप्ता चाहती हैं कि उनकी लड़की का 
कथाकली डांस देखा जाय ( हँसती है | ) कथाकली डांस | 
किसी गरीब क्लर्क से उसकी शादी हो जायगी और सारे 

का सारा कथाकली डांस धरा रह जायगा। 
उपर्यक्त उद्धर्णों भें जहाँ छिछ्ुले आत्म-प्रदर्शन पर चोट है, वहीं 
साप्ाजिक करुण विडम्बना को भी उमार कर सामने रखा गया है कि 
किस प्रकार हमारे समाज में लड़कियाँ बड़े मनोयोग से जो सीखती हैं, 
बही अगले जीवन में उनके लिए, निरर्थक होकर एक रुट्ति और सुधि 
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वचन कर कौंचता रह जाता है। साथ ही अश्क आज के नवयुवर्कों के 
खोखले प्रेम पर व्यंग्य करने से नहीं चूकते कि किस प्रकार जगन और 
निर्मल, प्रतिमा और नीहार से प्रण॒य-वद्ध होने पर भी प्रतिभा का 
सामीष्य प्राप्त करने की असफल चेष्टा करते हैं। 

सम्पूर्णतया बौद्धिक ओर गंभीर होते हुए भी नाटक का प्रवाह 
कहाँ शिथिल नहीं होने पाता, क्योंकि वास्तविकता या स्वाभाविकता 
कथा-बस्तु को उत्तेजनापूर् ढंग से अंतिम प्रभाव तक लिए चलती है । 
लेखक की निरीक्षिण-छमता छुने हुए. स्थलों में सम्पूर्ण सामज्जस्य और 
समन्वय स्थापित करती है और असमवेष्ठित पात्र एवम्‌ प्रभावों को 
आधिकारिक प्रभाव में विलीन कर लेती है। नाठक पूरा प्रमाव 
छोटकर समाप्त होता है और हमारे मानस-पट पर ऐसी युवती का 
चित्र खींच जाता दे जो खूब पढ़ी-लिखी है, बुद्धिवादी है, पर जो 
जीवन में कहीं चूक गई है। समय का बह क्या करे, इसकी उसे समझ 
नहीं । शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त उसके पहले विवाह की असफलता 
ने उसे अपूर्व आकर्षण प्रदान कर दिया है और युवा से लेकर प्रौ़ तक 
सब उस आकर्षण की आग में जलते हैं, लेकिन स्वयं भँवर की ऊर्म्मि 
ही अपने ही स्वप्न के गिरट॑ चक्कर खाती है। बह किसी के सौन्दर्य, 
किसी की बौद्धिकता और किसी के फक्कड़पन की ओर आकर्षित होती 
है, पर अपने दिमाग़ में उसने भावी जीवन का जो स्वप्न बना रखा है, 
बह उनमें किसी के साथ पूरा होते न देख, फिर अपने में घिमट जाती 
है। अवकाश भोगी-बर्ग की इस युवती की कुण्ठा अश्क ने बड़ी 
सफलता से दस नावक में व्यक्त कर दी है | 


पेँतरे 





“चुँतरे हास्य और व्यंग्य-प्रधान पूरा नाठक है। इसमें वम्बई 
के फ़िल्मी-क्षेत्र में काम करने वाले नये-पुराने कवि, अभिनेता, 
निर्देशक, लेखक और रँगरूट-एक्स्ट्रा आदि के जीवन की फॉँकी 
उपस्थित की गई है। साथ ही आज कल रिहाइशी मकानों के अभाव 
की कठिन समस्या पर भी बड़े व्यंग्यमय हास्य के पुट से नाथ्क में संकेत 
किया गया है। इस प्रकार नाठक की वस्तु के दो आधार हैं----एक 
तो मकानों की समस्या और दूसरा भारतीय फ़िल्मी-जीवन का 
यथातथ्य रूप ! लेखक को नाठक लिखने की मूल प्रेरणा मकान की 
समस्या से प्राप्त हुई और उससें अपने फ़िल्मी जीवन के संस्मरण जोड़ 
कर उसने उसे पूरे प्रहतन की सामग्री बना दिया। परिशिष्ट में स्वयं 
अश्क ने यह बात स्पष्ट कर दी है | 
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मकान की समस्या से सम्बन्धित अपने जीवनानुभव से प्रेरणा 
पाकर अश्क ने 'तकलल्‍्लुफ़ः कहानी लिखी और “तकल्‍्लुफ़' को रेडियो- 
प्ले में रूपांतरित करने के क्रम में ही उन्होंने पेंतरे नाठक का खाका 
बना डाला | लगता है कि 'तकल्‍्लुफ' ( कहानी ) और 'मस्केवाज्ञों? 
का स्वर्ग (प्रहसन) दोनों की मूल-प्रेरणा के एकीकरण से “पेंतरेः की 
सृष्टि हुई है । 


यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है और इसके प्रत्येक अंक में 
दो दृश्य हैं | लेकिन इन दृश्यों का संयोजन अश्क ने ऐसे किया है कि 
पर्दा कुछ क्षण ही को गिरता है और दोनों दृश्य समय की अवधि 
, के बावजूद एक ही दृश्य बनाते हैं | नाटक में स्थान और समय की 
एकता का संठुलन “छुठा वेटा' जैसा नहीं है, फिर भी उसमें ऐसी एक- 
सच्ता है जो इसको स्वाभाविकृता प्रदान करती है। पहले अंक का 
स्थान रशीद भाई का प्लेट है, दसरे का दादर बार और तीसरे का 
शाहबाज़ का प्लेट । म्थानों की विभिन्नता कथा-बस्छु की नांठकीय 
शकार को गतिशील बनाने में एक संतुलन पैदा करती है। रशीद भाई 

शैट में कथा-बल्तरु मिल्मी-जीवन की एक करोँकी से शुरू होती है 
ओर इस पहले दृश्य के अन्त में मकान की समस्या की ओर संकेत 
करके बढ आगे बढ़ती है । स्टंट क्िल्मों के लेखक और अभिनेता 
रसीद भाई सामाजिक फ़िल्म में काम पाने के लालच से डायरेक्टर 
म्ादिर को सपत्नीक अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाते हैँ । 
चाय क साथ-साथ रशोद भार बड़ी सफ़ाई से डायरेक्टर क्रादिर की 
रख़शामदर दरन 7 उनके फिल्मों की तारीफ के पुल भी बॉधते हैं, 
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उन्हें अपना गुरु घोषित करते हैं और चाहते हैं कि वे उन्हें अपने साथः 
काम करने का अवसर दें। बेगम क्रादिर को रशीद भाई का प़लैंट 
पसन्द आता है और वे अपनी मकान की दिक्कत का ज़िक्र करतो हैं|. 
रशीद भाई बड़ी सौजन्यता से उन्हें अपने घर पर रहने की दावत देते 
हैं। चलते समय बेगम क्लाद्रि (प्रकट ही रशीद भाई की सौजन्यता से 
प्रभावित होकर) अपने पति के नये सोशल प्रिल्म के सम्बाद लिखवाने 
का उन्हें अश्वासन देती हैं । अपनी इस सफलता पर रशीद भाई 
फूले नहीं समाते । डायरेक्टर क्रादिर अपना बंगला छोड़ यहाँ तो 
क्या आयेंगे ', वे अपनी बीबी से कहते हैं, 'लेकिन अपना फ़्लैंट पेश 
करके मैंने काम तो बना लिया ! और इस खुशी में वे अपने मित्र 
शाहवाज्ञ के साथ दो पेग उड़ाने चल देते हैं। 

वूसरे अंक में दादर बार का दृश्य है, जिसमें फ़िल्म-छ्षेत्र के विभिन्न 
पहलुओों और उपबस्तु के छोटे चरित्रों के द्वारा पृरष्ठ-भूमि में एक 
वातावरण को बना कर लेखक ने आधिकारिक बस्तु को आगे बढ़ाया 
है। यहाँ टेबल-टांक से नाठकीय व्यापार अग्रसर होता है। रशीद 
भाई शाहबाज़ को अपनी सफलता की कहानी शान से सुनाते हैं और 
शाहबाज़ भी सोशल-फ़िल्म में रोल पाने के लिए रशीद भाई की 
मस्केबाज्ी करता है। वह उन्हें मघुपान कराता है, उनसे काम पाने 
का आश्वासन ले लेता है और आश्वासन पाकर उन्हें पुनः सात 
दिन बाद उसी बार में मधुपान पर आमन्त्रित करता है । 

यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और पुनः कुछ क्षण वाद फिर उठता 
है और सात दिन बीत जाते हैं| # 

_.. # इन दोनों दृइयों में स्थान की एकता है, परन्तु समय का व्यवधान है । लेकिन 

समय का यह ब्यवधान समय के संकलन की विशेष धक्का नहीं पहुँचाता। पदले 
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तुम लोगों पर कैधी गुजरती है। जभी तो अच्छा पार्ट कर 
पायेंगे |? 
यहीं नाटक का अन्त हो जाता है। आधिकारिक वस्तु का वलाई- 
मेक्‍्स भी यहीं होता है । 


नाठक के प्रधान पात्र रशीद भाई हैं, क्योंकि आधिकारिक वस्तु 

का प्रमुख सम्बन्ध उन्हीं से हे। रशीद्‌ भाई का चित्रांकन बड़ा यथार्थ 
ओर परिस्थितियों के अनुकूल हुआ है, उनके अन्तविरोधों और 
संक्तारों की तस्वीर साफ़ खींची गई है। वेगम क्रादिर स्टेज पर केवल 
पहने दृश्य में ही आती हूँ, किन्तु इतने समय में ही कज्नात्मक-स्पर्श 
ओर संकेतों से उनकी विशेषता को इस प्रकार उभारा गया है कि 
उनका चरित्र एक टाटप नज़्र आता है और वे अन्त तक दर्शक और 
पाठक पर अपना असर रखती ई | शाहवाज्ञ का चरित्र रशीद भाई के 
चरित्र का पूरक है, क्योंकि दोनों का अन्तविरोध और समधक्ष्या लगभग 
एक ही है। अर्क छोटे से छोटे चरित्र पर भी बड़ी मेहनत करते हैं 
ओर उसकी विशेषता को भी स्वल्प समय की उसकी उपस्थिति में ही 
उस्फे कायव्यापार या सम्बाद में साकार कर देते ऐसे कई पात्र 
इस नाठक में ईं--हैसे असतर मुनीर, ददरीस, रगशजीत हाशिम, 
रोबी झादि । प्राण और प्रकाश के चरित्र भी बढ़े उमर कर सामने 
आये ४ और पहले में टास्य का पुट प्रधान £ तो दूसरा फिल्म ज्षेत्र में 
मम्मेमाझी मा स्येग्यप्रस मुज़स्सिम प्रतीक है। प्रकाश जी हिन्दी क्रे 
प्रगतिशील तथि हैं जो फिल्म न्षेत्र मं जाकर उसकी टलदल में फेस 
गये हैं। सतीश एक नया कब है, जिसमें अभी आदर्श की आग बाकी 
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है---वह फ़िल्म क्षेत्र में जाकर प्रकाश के आदर्शच्यत होने पर खीभता 
है और कहता है 
“आपको कभी ख्याल नहीं आता कि आप एक बड़े 


ऊँचे दर्ज के कवि रहे हैं। प्रभतिशील कबि | और आप 
कई बार जेल गये हैं और आपने मज़दूरों और किसानों के 
उत्थान-पतन के गीत गाये हैं| हिन्दी संसार को आपसे 
बड़ी आशाएँ हैँ | देवली केम्प की नज़रबन्दी और फ़िल्मों 
के इस खोखले दिखावे के जीवन में आपको कोई अन्तर 
नज़र नहीं आता | 
किन्तु इन बातों की परवाह प्रकाश जी को नहीं है । वे फ़िल्म- 
ज्लेत्र में प्रभाव जमाने के लिए हीरे, मणि, माणिक्य के गुण-दोषों का 
बखान कर लोगों को आकर्षित करते और सम्बन्ध बनाते रहते हैं | 
प्रकाश का चरित्र फ़िल्मी-क्षेत्र में जाकर आदशच्युत होने वाले 
साहित्यकारों का प्रतीक है, जो रचनात्मक प्रतिभा वाले लेखकों के लिए 
प्रतिकूल, फ़िल्म जगत के व्यवसायी, असाहित्यिक वातावरण पर एक 
व्यंग्य है। ये सब और कई अन्य चरित्र समस्याओं की यथार्थता के 
उद्घाटन को गतिशीलता और प्रमाबोत्पादकता प्रदान करते हैं । 
सम्बादों की भावा पात्रों के अनुकूल चुत्त और दुरुस्त है| बम्बइया 
हिन्दुस्तानी तथा पंजाबी के सम्बाद भी पाज़ों की स्वाभाविकता के अंश 
बन कर ही नाटक में बम्बई के कॉस्मोपॉलिटन वातावरण को मुखर 
करते हैं। पात्रों के अनुकूल सम्बादों में मापा के मुहाविरों और पंजाबी, 
उर्दे आदि भाषाओं का पुट उनके चरित्रों की विशेषता को निखारता 
है | रंगमंच पर पात्र की वेशभूषा या साज-सज्जा तो केवल उस 
चरित्र का शारीरिक रूप ही सामने उपस्थित करती है, किन्तु उसके 


“-+२५४-- 


नाटककार अ्रश्क 


इगाने में भी उनकी इसी प्रद्ृत्ति ने काम किया है । 

अजग-अलग रास्ते पढ़कर इतिहास की एक पुरानी घढना याद 
आदी है । 

एक बार नेपोलियन ने मैडम कन्डोससेट से कहा--- १० ४० 
प्रह6 छाए ६0 ग्राए्ठेती8 काध एण0087 (अर्थात्‌ ५ नै नहीं चाहता 

के महिलाएं राजनीति भें दस्तन्दाजी करे । ) 

मैथ्य ने उत्तर दिया--४०घ७ 870 जंश१॥ एछशाणएे, एफ ग0 8 

ए०ए्रशाए एछटा० 4078 8 008000 (0 ०७७ 07 था 00868 (०) 


फछ०ाएर, 4 85 7ए०३) ४, 0०ए शात्ऐरेते क्ोशीे ४0 दि0ण ह8 
एट0४0॥ छझा% १” ( आप ठीक कहते हैं, सेनापति, किन्तु जिस देश में 
जियो के सिर काटने का रिवाज हो, वहाँ यदि नारियाँ इसका कारण 
तो स्वाभाविक है । ) 


सर्तगन समाज के परियारिक जीवन में हर पुरुष, चाहे बह पति 


४ में न्‍री सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाती, केवल परम्परागत 
नव मंस्तारों और आदशों के लिए, पुरुष की मात्र आदे 


» पयरत से सघरउ-रत ६ | 


प्रदेग “एजग राम्ले? में मारी-जीवन के नव-जागरग का यथाथ 
हप कार उस प्रानन संस्कार दोनों को एक-साथ प्रस्तत किया गया 
हे । शारी, भाड़ परत हें 


हा की या पत्र, उस थमा सामाजिक प्रतिप्ठा पुरुष 


बन» प्‌ ए-जन- 


« अलग-अलग रास्ते 


के समान नहीं मिली है और उसका आत्म-संध्र्प ही यही है कि 
पारिवारिकपिथ्या प्रतिष्ठा को वह सामाजिक-प्रतिष्ठा में कैसे बदले | 
पुराने संस्कार उसे पैर पकड़ कर पीछे घ्रसीठते हैं और नयी सामाजिक 
चैतना उसे आगे बढ़ने को आकर्षित करती है। इस इन्द्र में ग्राज उसका 
जीवन चीतरहा है | उसका यह इन्द्र पुरुष-सत्ता के प्रति उसके सामाजिक 
स्वामिमान के संघर्ष के रूप में बदल जाता है। उसे घर के नेपोलियनों 
की तलवार तोड़नी पड़ेगी, यदि वह स्वाभिमानी सिर को अपने 
सामाजिक जीवन के धघड़ पर प्रतिप्ठित रखना चाहती है । इस नाटक 
का मूल स्वर यही है । 


प॑० ताराचन्द की तीन सन्‍्तानें हैं। राज और रानी--दो पृत्रियाँ 
और पूरन एक पुत्र | राज और रानी दोनों की शादी हो गई , किन्तु 
राज का ग्रोफ्रेसर पति एक दूसरी स्त्री से प्रेम करता था, इसलिए उसने 
राज को छोड़ कर उससे शादी कर ली, और रादी का वकील पति 
ताराचन्द की कोठी और कार दहेज में चाहता था, उसके न मिलने पर 
उसने रानी की उपेक्षा की। फलतः दोनों ही अपने पिता के घर हैं। 
घूरन यथार्थवादी चिंचारों का जामरूक युवक है। उसका दृष्टिकोश 
अपने पिता से विलकुल भिन्न है। १० ताराचन्द पुराने संस्कारों के 
कदर हिमायती हैं। वे पक्के नेपोलियन? हैं। दोनों पृत्रियों की शादी 
वे अपनी धारणाओं के अनुसार तय कर देते हैं, किन्तु उनका जो फल 
निकल्लता है, वह उनके लिए भी एक समस्या बन जाता है। फिर भी वे 
नेपोलियन! वने रहना चाहते हैं| 

त्िलोक, पंडित उदयशंकर और पं० ताराचन्द--तीनों एक संस्कार 
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ते ऊ हूँ | झिनोक को ताराचन्द का नवीन संस्करण कहा जा सकता 
है। ध्रन्तर केबल इतमा दे कि एक पति ह तो दूसरा पिता, किन्धे 


दोनो ही रानी के लिए समान ह। 

राज के पति की समस्या मनोवैदानिक भी है। वह राज से प्रेम 
नहीं कर पाता, इसके लिए वह क्या करे! किन्तु दूसरे के प्रंदिं प्रेम 
करते हुए भी राज-जैसी पुराने संस्कारों की भोली लड़को से शादी 


करने को तेयार को जाना उसका सामाजक दायित्वहीनता का 
परियायत है। 


अलग-अलग रास्ते? को स्वस्थ समस्या नाटक कह सकते हैं, जिसमें 


बर्नमान सामाजिक जीवन की एक जाग्रत समत्या को यथार्थवादी 
प्रतीकास्मक दीली में प्रत्युत किया गया दे । समस्या है विवाद और प्रेम 
का हक पं लक सी कप 


हर नारी की सामाजिक-प्रति'्ठा के निर्माण की। पात्र संस्कारों 


कोर नयी चेनना के प्रतीक दी नहीं, बल्कि वे स्वयं में एक बर्ग द। जैसे 
तागाचस्ठ, लखिक, व्यक्ष॑+र आदि पुराने पुरु+-संस्कारों के प्रतीक 
पाद हैं शो यर्ग समाज के एल बर्ग के अव्शिष्ठ सामन्ती संस्कार्रों का 
प्रतिनिलय करते ४ झीर राज दे, सारी के उन पुराने संस्कारों की 
प्रतीर, थो शीन ओर मर्यादा के साम पर, प्रेम से करने वाले पति की 
प्रण्य ८ लि, सब झुछ साते गुर भी, परतितता बनी रदना चांदनी है, 


मटामों यो द्वार और झत्याचारों को सहना एक साथना समझती 

गैर रानी है डर माई हा ध्ररीक, जो आज की बननी हुई नारी 
है। जो साज गिद्रोह के 
हुने का तेयार दो हद | एरने सार पएरगानतन सडे-गल समाज 
री मात कोरने साला क्रान्ति के नये स्थर को ददबोषक 
हे | शो पसान "सन हे राम क असस्ताद रूत प्रतीक £ै । 
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इस परिवार में रानी ही पूरन से सब से ज्यादा प्रभावित है और 
वही लालची और लोभी पति के साथ, पिता के मजबूर करमे पर भी, 
जाने से इनकार कर देती है । 

सभी के स्वर अलग हैं। समी अपने अपने चरित्र की रेखाओं को 
स्पष्ट करते हुए. अपना स्वामाविक प्रतिनिधित्व करते हैं । 

पं० ताराचन्द रानी से कहते है :-- 

“तू नही जानती, अपने पति के विरुद्ध सपने में भी 
घुरी वात सोचना कितना बड़ा पाप है १ तू नही जानती, 
वूने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तू किसी चांडाल 
के घर उत्पन्न नहीं हुई |?” 

रानी ताराचन्द को उत्तर देती है : 
“आप के धर्म की चातें मैंने बहुत घुन लीं पिता 
जी, आप का धर्म भी पुरुषों का धर्म है ।” 
ओर पूरन कहता है : “इन पिताशों और पतियों में कोई अन्तर 
नहीं ]95 ४ 
रानी तो स्वाभिमान और सामाजिक व्यक्तित्व पाने के लिए पति 
को भी छोड़ती है और पिता को भी | पति द्वारा लोभवश चापलूसी 
करने पर वह कहती है; 

“आप क्या मुझे मूर्ख समभते हैं ! क्या आप का 
ख्याल है कि उस अपमान, निरादर और घोर मानसिक 
यम्त्रणा के बाद, जो आपने दो बरस मुझे दी, मैं इतनी 
भोली हूँ कि आप की इन झूठी मीठी वातों के भुलागे में 
आ जाऊँगी |... - आप जाइए, ..पिता जी से मकान 
लीजिए, मोटर लीजिए। मुझे उस मकान मोढर की 
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ज़रूरत नही ।?? 
इसके त्रिपरात राजी अपने पति मदन के दूसरी शादी कर लेने 
पर भी अपने 'देवता छुल्य ससुरः के यहाँ चलने को तत्पर है। वह 
कहती है : 
ध्यह तो मेरी किस्मत है, भेया !? 
नारी के दोरूप--एक पुराने संस्कारों का और दूसरा नयी सामाजिक 
चेतना का--राजी और रानी में पूरी तरह उभर उठे हैं | अन्त में जहाँ 
नाटक का क्लाइमेक्स है, रानी और पूरन पुरातन संस्कार के 
सत्ताधारी पिता के घर को छोड़ कर चल देते हैं और राजी उसे पृज्य 
सममः कर अपना लेती है | यहाँ पर रानी राजी से कहती है :-- 
“आज से हमारे रास्ते अलग होगे, राजो | मैं 
प्रार्थना करूँगी कि तुम सुखी रहो |”? 
पूरन कहता है :-- 
“स्वामिमानियों के लिए. आदिकाल से यह मार्ग 
खुला है, राजो |? 
किन्तु राजो के पुराने संस्कार वोलते है :--- 
“मेरा मार्ग भी तो आदिम है, भैया |? 
इस तरह इन प्रतीक-चरित्रो में वतंभान सामाजिक जीवन की एक 
मूल और यथार्थ समस्या को बढ़े कलात्मक ढंग से उद्घाटित किया 
गया है और साथ ही सम्भावना की और संकेत करता हुआ एक 
समाधान भी पेश किया गया है | 
बाकी पात्र भी मध्यवर्गीय समाज के अन्‍्तर्विरोध-पूर्णं-रूढ़-संस्कारों 
के ही प्रतीक ह और समस्या को उजागर करने में किसी न किसी 
तरह अपने स्वाभाविक रूप में सहायक होते हैं। शिवराम, सरदारी 
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लाल, बिजली पहलवान वर्तमान समाज के सब जीवित जाप्रत अंग हैं | 

कला की दृष्टि से यह नाटक अश्क के विकास का एक सीमाचिन् 
प्रस्तुत करता है। इसमें समय, स्थान और कार्य-सम्पादन की एकता का 
कलात्मक ढंग से निर्वाह किया गया है। सब से बड़ी बात यह है कि 
अलग-अलग रास्ते? मंच पर विना किसी अतिरंजना के समाज का 
ऐसा चित्र साकार कर सकता है कि नाटक के रस का साधारणीकरण 
सहज ही सम्भव है। एक ही कमरे की सेटिंग में पूरा नाटक समाप्त 
हो जाता है। तीनों अंकों का दृश्य-स्थान एक ही है और कार्य-व्यापार 
ऐसे प्रवाह से आरम्भ से फलागम तक बढ़ता है कि लगता है, जितनी 
देर नाटक के खेलने में लगती है, उतनी ही देर की कहानी है। 

दृश्य-संकेत में लेखक ने कमरे के वातावरण को प्रत्यक्ष करने का 
सफल प्रयत्न किया है। कमरे में अब्रतारों के चित्र पुराने संस्कारों के 
और मावर्स और गाँडी के चित्र नयी चेतना के अतीक है। साथ ही 
ये चित्र आज के संक्रान्ति-कालीन परिवारों के विचार-बैविध्य को भी 
प्रकट करते हैं । 


अलग अलग रास्ते? दुखान्तकी कहा जा सकता है, किन्तु यह 
निराशावादी नहीं है, इसलिए पूरी तरह यह दुशान्तकी नहीं है, वल्कि 
कह सकते हैं कि दुखान्तकी का यह आधुनिकतम रूप है। पूरन और 
रानी आशावादी हैं और राजी निराशावादी, किन्तु दोनों के अन्तर्मन 
में एक विकल वेदना है । 

इस नाटक में हास्य को उतनी तरलता नहीं है, जितनी अश्क के 
दूसरे नाटकों में मिलती है। इसमें कहीं-कहीं पर नाठकीय परिश्थिति 
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से हास्य जागता है, वह भी व्यंग्य मिश्रित या व्यंग्य के कारण | नाटक 
का दूसरा अंक तीखे व्यंग्य का सुन्दर नमूना है| पूरन के सम्बादों में 
व्यंग्य है और उस व्यंग्य में पूरे के पूरे सड़े गले समाज पर घन की सी 
चोट है। 
लगता है कि अश्क के नाटकों की थीम ज्यादातर विवाह ओर प्रेम 
की समस्या पर आधारित है और इस नाटक में भी उसकी आइत्ति की 
गई है। किन्तु ऐसे सभी नाटकों में अश्क का दृष्टिकोण विकसित होता 
गया है जिसका उद्देश्य एक समस्‍या के माध्यम से समाज के सभी अंगों 
पर प्रकाश डालना है। अपने इस नाटक में अश्क ने समस्या के एक 
निश्चित समाधान की दिशा बता कर अपने उस प्रगतिशील दृष्टिकोण 
का परिचय दिया है, जो आज इतिहास का रहनुमा है । 


अश्क के एकॉकी 


क्री गोपाल अण कोल 
श्री कमलिश्वर 


हिन्दी एकांकी का विकास ओर अश्क 





हि'्दी में आधुनिक एकांकी नाटकों का प्रारम्भ वीसर्वी शताब्दी 
के चतुर्थ दशक में हुआ | यद्यपि इस समय से पूर्व भी एकांकी 
से मिलते-जुलते भारतीय रूपक के उपभेद संस्कृत और हिन्दी साहित्य' 
में सुलम थे और ऐसा माना जाता है कि भारतेन्दु ने भी 'चन्द्रावली' 
आर “अघेर नगरी” को छोड़कर बाकी सब एकांकी नाटक ही लिखे ये । 
फिर भी आधुनिक एकांकी के वस्तु-विन्यास और रूप-विधान की हृ्टि 
से वे एकांकी या रूपक के उपभेद आधुनिक एकांकी की कला के सेन 
में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते । 
आधुनिक एकांकी पाश्वात्य साहित्य के नवीन सम्पक से प्राप्त - 
हुआ एक नवीन साहित्य-रूप है जिसका शिल्प-विधान उपन्यास कहानी 
और बड़े नाटकों से अलग और स्वतन्त्र है। जैनैन्र जी का यह कहना 
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डोक ही है कि “एकांकी पश्चिम के अनुकरण में यहाँ शुरू हुआ है |? 

यद्यपि आधुनिक एकांकी के अनेक तत्वाँ को भारतीय व्यायोग, 
अंक, बीथी आदि संस्कृत उपरूपकों की परम्परा से जोड़ा जा सकता 
है, किन्ठु इस परम्परा से जोड़ने वाली समानता की अपेक्षा दोनों का 
अन्तर अधिक स्पष्ट है। संस्कृत उपरूपकों भें नानन्‍दी, मंगला चरण, 
आर स्वगत आदि का विधान है और विषय-बस्तु एवं पात्रों के चुनाव 
के निश्चित नियम हैं।और उनमें मनोरंजन एवं धामिक भावना को भी 
प्रधान उद्देश्य के रूप में रक्खा गया है, किन्तु आधुनिक एर्काँकी इन 
तमाम रुढ़ियाँ से मुक्त हैं। प्राचीन एकांकियों में न तो आधश्युनिक 
'एकांकियों जैसा दृश्य-विधान है और न विषय की विविधता । आश्ुनिक 
एकांकी केवल दृश्य ही नहीं श्रव्य भी होता है। कोई भी विषय उसकी 
सीमा के वाहर नहीं समझा जाता | इस अन्तर से स्पष्ट है कि आछु- 
उनेक एकांकी इस थुग की ही मौलिक देन हैं। 

साहित्य के नये-नये रूपों का जन्म सामाजिक परिस्थितियों के गर्भ 
से होता है । इसीलिए साहित्य की आत्मा का रस-प्रवाह चाहे तत्व 
रूप से एक सा ही रहता हो, किन्तु .मानव विकास के क्रम के अनुसार 
शिल्प और रूप-विधान के नये-नये प्रकारों में साहित्य नये नये जन्म 
लेता रहता है। कविता, 'महाकाव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि 
साहित्य-रूप इसी मानव-समाज के क्रमिक विकास की सहज आवश्यकता 
की दी देन हैं | इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हम पायेंगे कि जब 
आधुनिक औद्योगिक और आर्थिक विकास के साथ जन-साथारण का 
जीवन अत्यन्त व्यस्त रहने लगा; जब वह बड़े-बड़े, रात-रात भर चलने 
वाल्ले नाटकों को देखने का अवकाश न पा सका, तब रंगर्मच को एकांकी 
जैसे छोटे नाटकों की आवश्यकता हुई। किन्तु एकांकी का जन्म 
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व्यस्त मानव जीवन की समय-संकीर्णता से ही केवल नहीं हुआ, 
बल्कि साहित्य ने समय-समय पर बदलने वाले अपने सामाजिक 
सम्बन्धों की इन्द्रात्मक प्रगति के साथ चलने के लिए, समाज के 
परिवर्तित रूप तथा समस्याश्रों को चित्रित करने के हेतु, मी यह नया 
प्रकार ग्रहण किया | 

जीवन की इन्द्रात्मक प्रगति में अनेक मंजिले आती हैं, अनेक 
संघर्ष होते हैं और अनेक नाश और निर्माण होते हैं। इन समस्त जीवन- 
खंडों का समन्वय पूर्ण जीवन का निर्माण करता है। इस प्रकार व्यापक 
दृष्टि से प्थक-प्रथक मानव-जीवन खंड-रूप है और उसका समष्टिगत 
रूप ही अखंड है । साहित्य में मानवीय भावों की सत्य अभिव्यक्ति के 
लिए विविध जीवन खंडों का अंक्न आधुनिक साहित्य-विकास का एक 
चरण है। साहित्य के लघु रूपों का सम्बन्ध साहित्य-विकास के इसी 
चरण से है, और लघु कहानी, लघु-नाटक और एकांकी आदि 
साहित्य-रूप इसी की देन हैं। 

इस प्रकार एकांकी साव्य-कला का जन्म और विकास निम्न 
विशेषताओं को लिये हुए हुआ : 

(१) एकांकी रंगमंच के लिए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुआ, क्योंकि 
उसमें मन तो दृश्यों की इतनी भरमार रहती है ओर न जटिलता ही । 

(२) इसमें काल, स्थान और कार्य की एकता का अधिक सफल 
और स्वासाधिक निर्वाह होता है। 

(३) मानव-हृदय के खंड-दइन्द्ं और संघर्षों को कुछ समय में ही 
डपस्थित करने में यह समर्थ होता है । 

(४) यह तेज्ञी से बदलने वाले जीवन की छोटी से छोटी चुणमंगुर 
और अस्थायी समस्या, घटना और मानसिक इन्द्र की काँकी को 


ह७+र२६६०८5 


नाटककार अरक 


अख्तुत करके मनुष्य को एक विचार-संकेत देता है। 

(५) एकांकी नव जागरण के लिए साहित्य और रंगमंच दोनों का 
अत्यन्त प्रभावशाली अंग है । 

(६) आधुनिक थुग के नाटक विकास में साहित्यिक और 
व्यावसायिक रंगमंचरीय नाटकों के बीच जो खाई उत्पन्न हो गई थी उसे 
झकांकी ने पाट दिया | 

जिस प्रकार कहानी को उपन्यास का संक्षिप्त.संस्करण मानना 
गलत है उसी प्रकार एकांकियों को बड़े नाटकों का संज्षिप्त-रूप-मात्र 
भानना ग़लत है। एकांकियों की अपनी एक स्वतन्त्र कला है | साहित्य 
तथा जीवन में उनकी स्व॒तन्त्र उपादेयता है। और उनकी अपनी एक 
सीमा भी है। बड़े नाटकों और एकांकियों के कुछ तत्वों में समानता 
होते हुए भी एकांकियों का विकास और तल्त्र-संगठन भिन्न रूप से 
होता है| कुछ लेखक यह समभते हैं कि कहानी का रंगमंचीय रूप 
ही एकांकी है, किन्तु यह ग्रलत है। यह बात दूसरी है कि किसी 
कहानी की कथा-वस्तु में ऐसे नाटकीय तत्व हाँ जो एकांकी का आधार 
चन जाये । किन्तु कहानी का रूप-संगठन नितान्त भिन्न है | कहानी 
अ्रव्य है और एकांकी मुख्य रूप से दृश्य | अश्क ने 'क्या एकाॉकी का 
साहित्य में कोई स्थान नहीं ?% शीर्षक से कहानी और एक्रांकी के भेद 
को स्पष्ट करते हुए लिखा हे, “उपन्यास और कहानी का एक बड़े 
नाटक या एकांकी में परिणत करना आसान नहीं । उसी प्रकार एक 
एकांकी को ( जो खेले जाने के लिए. लिखा गया है ) श्रच्छी कहानी में 
परिवर्तित करना सुगम नहीं |” अश्क ने एकांकी की स्वतन्त्र कला के 
विकास को पहचान कर ही यह वात लिखी थी और आज हिन्दी 
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हिन्दी एकांकी का विकास और अश्क 


शकांकी के स्व॒तन्त्र विकास ने, जिसमें अश्क का भी एक महत्वपूर्ण योग 
है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध कर दी है और उन लोगों को ए्कांकी 
के इस स्व॒तन्त्र विकास से बड़ी निराशा हुई होगी जो एकांकी को 
कहानी का रंगमंचीय संस्करण मात्र मानते हैं। आज हिन्दी के भूतपूर्व 
नाटककार ( जो अब शायद नाथ्क लिखना छोड़ ही चुके हैं ) चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार की यह धारणा कि ४एकाॉकी नाठक कहानी का रंगर्मव 
पर खेला जाने बाला संस्करण मात्र हैं। एकाकी की अपनी कोई 
टेकनिक नहीं है। इसलिए साहित्य में उसका कोई स्थान नहीं (?२% 
नितान्त श्रम पूर्ण लगती है। 


एकांकी कला के रूप पर ऐसे विवाद हंसः के एकाॉकी अंक से 
आरम्भ हुए । इसी अंक में प्रकाशचन्द गुप्त ने हिन्दी के पिछले एकांकियों 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था। इससे पहले एकांकी को स्वतन्त्र कला 
रूप मान कर नाठककारों ने उसके प्रति सजगता नहीं दिखाई थी। 
जो छोटे नाटक लिखे भी जाते थे, वे एकांकी कला को लक्ष्य में रख 
कर नहीं लिखे जाते थे । किसी छोटी कथा के आधार पर लिखे गये 
छोटे नाटकों को जो इधर-उधर पत्रों में प्रकाशित हुए ये, प्रकाशचन्द 
शुप्त ने एकांकी की श्रेणी में रखने की खींचतान की है। लगभग सन्‌ 
१६३५ से कुछु समय पहले से स्व॒तन्त्र रूप से हिन्दी एकांकी का विकास 
हुआ | कुछ बंगला नाठकों के अनुबाद ओर अंग्रेज़ी साहित्य के 
प्रमाव से हिन्दी नाटककारों ने हिन्दी के एकांकी के रूप को परिष्क्ृत 
और विकसित किया | द्वितीय महायुद्ध के समय में सोवियत रंगर्मंच के 
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विकास और नाटक-लेखन की कला की नवीन चेतना से भी हिन्दी 
की एकॉकी कला प्रभावित हुई | हिन्दी एकाॉकी के इस विकास भें दो 
तरह के नाटककारों का उदय हुआ | एक तो वे जो एकांकी की 
स्व॒तन्त्र कला के मर्म को बिना सममझे; केबल उसे भारतीय नाटक की 
एक शैली मानते थे और दूसरे वे जिन्होंने एकांकी कौ स्वतस्त्र 
टेकनिक को समझा था और उसके रूप को निखारा था। पहले वर्ग के 
नाटककार्ों का एकांकी के क्षेत्र में विशेष विकास नहीं हुआ और न वे 
अपनी प्रतिमा से एकांकी कला का रूप निखारने में विशेष योग 
दे सके । दूसरे वर्ग के नाव्ककारों ने विश्व साहित्य के सम्पक से 
एकाँकी के नये-नये रूप विकास का परिचय पाकर हिन्दी एकांकी को 
स्वतन्त्र रूप से विकसित किया | इसका यह तात्पय॑ नहीं कि इस वर्ग 
के नाटककारों ने हिन्दी एकांकी का विकास केवल पाश्चत्य एकांकी के 
अनुकरण से ही किया है | उन्होंने एकांकी के शिल्प को निखारने के 
लिए, पाश्चत्य शैलियों से बहुत कुछ सीखा अवश्य है, किन्तु उनका मूल 
अआराधार अपना ही है। 

इस दूसरे वर्ग में भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा और अश्क का विशेष 
स्थान है । 

अश्क ने विश्व साहित्य के नाटककारों से प्रेरणा प्राप्त की है। 
लेकिन उनकी प्रेरणा ने नकल अथवा कथानकों, घटनाओं या 
विचारों की चोरी का रूप नहीं लिया | वे कई नाटककारों को बहुत 
पसन्द करते रहे--याने उनकी विषपय-वस्तु को--पर उनके नाटकों में 
रस पाने के वावजूद उनसे नाटक लिखने की प्रेरणा न पा सके । इसके 
विपरीत कुछ नाटककारों की विषय-वस्तु को उन्होंने पसन्द नहीं 
किया, पर उनकी कला सृष्टि से पेरणा पाई। ह॒ 
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अश्क ने हास्य और व्यंग्य प्रधान एकांकी और बड़े नाटक भी 
लिखे, किन्तु उन नाठकों के लिखने में इस युग के प्रसिद्ध व्यंग्य 
नाटककार शा' से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं की। इसके विपरीत 
वेल्जियम के नाटककार मॉरिस सेतरलिंक और अमरीका के प्रसिद्ध 
नाटककार ओ-दील के नाटकों ने उन्हें वार-बार नाटक की सृष्टि के 
लिए प्रेरित किया है । अश्क ने अपने ऊपर पड़े पाश्वात्य नाठकों के 
प्रभाव को इस तरह स्पष्ट किया है; 
“पश्चिम के प्रसिद्ध नाटककारों में मुके इबसन, 
मेतरलिंक, स्ट्रिंडबर्यं, चेखव, सिमोनौव, ओ-नील, कॉफ़मैन, 
बेरी, प्रीस्टले ने सदा नाटक लिखने की प्रेरणा दी है। 
मैंने शा, गालस्वर्दी, पिरेनदेली और दूसरे अमरीकी, 
जापानी और यूरोपीय नाटककारों को भी पढ़ा है। मैं 
उन कलाकारों की महत्ता को मानता हूँ, किन्तु इनमें से 
अधिकांश को पढ़कर चाहे मुझे कितना भी रस क्‍यों न 
मिला हो, न जाने क्‍यों, स्वयं कोई नाटक लिखने की 
प्रेरणा नहीं हुई । सम्मवतः इसलिए कि मेरी प्रकृति उन 
से भिन्न है। मेतरलिंक या औ्रो-नील या प्रीस्टले का नाठक 
मैं चाहे दूसरी या तीसरी वार ही क्यों न पढ़ूँ , सदेव मुझे 
नाटक लिखने के लिए प्रेरित करता रहा है। उर्हें 
पढ़ कर भेरे मध्त्तिष्क में नाटक के जो आधारभूत विचार 
पक रहे होते हैं, उनमें से कोई न कोई अ्रस्पष्ठ विचार 
सर्वथा स्पष्ट होकर नाठक का रूप धारण कर लेता 
रहा है |? 
#देखिए संकलन-में नाटक कैसे लिखता हूँ। 
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अश्क ने अपने शिल्प को निखारने में ही उन नाटककारों के शिल्प- 
सौष्ठव से प्रेरणा प्राप्त की है | उनमें से अनेक की, जिनके शिल्प-सौष्ठव 
से उन्हें प्रेरणा मिली है, निराशापूर्ण आदर्श-वादिता और प्रतिक्रियावादी 
मनोदृत्ति से वे बिलकुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। इसके विपरीत 
हिन्दी के दूसरे एकांकीकारों पर पाश्चात्य एकांकीकारों का पूरा का 
पूरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केवल शिल्प के निखार के लिए. ही 
पाश्चात्य एकांकीकारों से व्रेरणा नहीं ली, वल्कि विचार-वस्तु और 
भावधारा में मी उनसे प्रभावित हुए हैं। भ्रुवनेश्वर हिन्दी में इस प्रकार 
के पहले एकांकीकार हैं जिन पर वर्नाड शा का पूरा-पूरा प्रमाव है। 
कहीं-कहीं उनके नाटकों की विषय-बस्तु भी पाश्चात्य सी प्रतीत होती 
है। सन्‌ १६३५ में प्रकाशित मुवनेश्वर के एकांकी संग्रह कारवाँ के 
*उपसंहार? में व्यक्त विचार शा? के नाटकों की अनेक भूमिकाओं 
की अनेक बातों से मिलते-जुलते हैं | उनके 'शैतान नामक एकांकी पर 
वर्नाड शा के डेविल्स डिसाइपिल' की स्पष्ट छाया है ) सुवनेश्वर के 
एकांकियों में अतफलता की घुटन, असन्तोष, सन्देह आदि तीम व्यंगोक्तियों 
में प्रगठ होते हूँ | भुत्॒नेश्वर की कला का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं | 
वे समाज की विक्वृतियों पर कठोर बौद्धिक प्रहार करके समाज के प्रति 
अपने रोमांटिक बुद्धि वादी विद्रोह का आक्रोश प्रगट करते हैं । भुवनेश्वर 
के चरित्रांकन पर |फ्रायड के मनोवैज्ञानिक चिन्तन का प्रभाव है | उनका 
ऊसरः नामक एकांकी इसका उदाहरण है । भुवनेश्वर ने हिन्दी एकांकी 
में दृश्य-विधान और रंग-संकेतों का सूद्धम प्रयोग किया है | उनके ना्थ्कों 
की समस्या का केन्द्र अभ्विकतर रोटी और सेक्स है| 

ऊपर हम बता आये हैं कि अश्क ने विश्व साहित्य के नाटककारों 
का अ्रध्ययन किया है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की है. [ किन्ठु उन पर 
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अुवनेश्वर की तरह पश्चात्य नास्य-साहित्य का अनुकरण मूलक प्रमाव 
लहीं पढ़ा । उनके किसी एकांकी पर पाश्वात्य नांठककार की 
रचना की छाया प्रतिविम्बित नहीं होती और न ही विचार-वस्तु और 
मावधारा के ज्षेत्र में उन्होंने पाश्चात्य नाटककारों की वौद्धिक चमत्कार- 
पूर्ण उक्तियों को अपने ऊपर हावी होने दिया है। अश्क ने अनुकर्ण 
सूलक प्रभाव के विरुद्ध अपनी सजगता इस प्रकार व्यक्त की है : 
“मुक्के किसी प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद करने, 
उसके विचार चुराने अथवा उसकी शैली के अनुकरण की 
कभी इच्छा नहीं हुई। उन बड़े नावककारों की 
जकल करना या उनके कोपों से विचारों के मोती 
चुराना मैं उसकी और अपनी प्रतिभा का अपमान 
समभता हूँ |? 
टेकनीशियन की दृष्टि से भुवनेश्वर भी एक सफल टेकनीशियन हैं 
और अशक भी, किन्तु अश्क ने श्रपनी टेकनिक का स्वतन्त्र विकास किया 
है, उसके रूप को निखारा है और उसमें अनेक प्रयोग किये हैँ; जबकि 
भुचनेश्चर कुछ सफल एकाॉकियों को लिख कर ठप्प हो गये। भुवनेश्वर 
के शिल्प या रूपविधान में उतनी विविधता नहीं, जितनी अश्क के 
शिल्प या रूप विधान में है। अश्क ने कॉँकी, प्रहसन, व्यंग्य, रेडियो 
प्ले आदि एकॉकी के विमिन्न-शिल्प-रूपों को प्रम्तुत किया है । साथ 
ही रंगमंच की दृष्ठि से भी उन्होंने विशेष सजगता 5िखाई है। उन्होंने 
रीडिंग क्लब के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, ऐमेचर रंगमंच के लिए, 
खुली हवा के रंगमंच तथा व्यावसायिक रंगमंच के लिए भी अभिनय 
की दृष्टि से विभिन्न शिल्प-रूपी में नाटक प्र-तुठ किये है । 
हिन्दी एकांकियों के निर्माताओं में डा० रामकुमार वर्मा का भी 
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प्रमुख स्थान है। उन्होंने कोई बड़ा नाटक नहीं लिखा है । रामकुमार 
वर्मो के अधिकांश एकांकी आदर्शवादी भावना और मनोवैज्ञानिक 
ग्रन्थि पर केन्द्रित हैं। उनके नाठकों के पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलने का प्रयत्न छिपा रहता है। वे अपने 
नाटक का प्रारम्म भी एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या भावात्मक रहस्य- 
वादी अन्थि से शुरू करते हैं; ओर उस ग्रन्थि को खोलने के क्रम में 
ही उनका शिल्प चातुर्य निखरता चलता है | इसीलिए. औत्सुक्य और 
कौतूहल का आकर्षण उनमें विशेष रूप से है। स्टेज के प्रति वे सजग 
रहते हैं, और उनके अधिकांश एकाकी अभिनयात्मक हैं और रंगमंच 
पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं| वर्मा जी ने बादल की म्त्युः जैसा 
सफल फेन्टेसी भी लिखा हे और “चारुमित्रा” जैसा ऐतिहासिक एकांकी 
भी । उन्होंने “उत्सर्गः और “अन्धकारः जैसे कल्पना प्रधान एकांकी 
भी लिखे हैं। यद्यपि वर्मा जी पर भी पाश्वात्य एकांकी कला का 
प्रभाव पड़ा है, फिर भी वे अधिकतर मौलिक ही हैं। उनकी भाषा 
कवित्तपूर्ण है । एक रोमांटिक कवि होने के नाते रोमांटिक निराशाबाद 
की भलक उनके नाटकों में विद्यमान है और शायद अपनी इसी 
मूल कवि-प्रव्नत्ति के कारण | उनके नाटकों में सामाजिक-समस्थाओं का 
यथार्थवादी उद्घाटन मिलना कठिन है। अपने “रेशमी टाई” नाटक 
में उन्होंने अपने इस निराशावादी-रोमांटिक-प्रश्नत्ति-जन्य-पूर्वाशह का 
परिचय दिया है। 

रामकुमार वर्मा और अश्क दोनों ने ही पाश्चात्य नाटकों का 
व्यापक अध्ययन किया है और उनसे प्रमावित भी हुए हैं;, किन्तु अपनी 
मौलिकता को अक्षुण रखने में दोनों ही समान हैं। अश्क भी कवि हैं और 
डा० रामकुमार वर्मा भो, किन्तु राम कुमार वर्मा के एकांकियों पर उनकी 
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कवि प्रद्नति की जितनी अधिक छाप है उतनी अश्क के नाटकों पर अश्क 
के कवि होने की नहीं है। इसे नाटककार के रूप में अश्क की सफलता ही 
मानना पढ़ेगा । विभिन्न साहित्य रूर्पों में अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति 
अलग-अलग रूप से एक कलाकार सफलता पूर्वक कर सकता है, किन्तु 
जब उसके अपनाये हुए. विभिन्न साहित्य-रूप एक दूसरे में प्रवेश करने 
लगते हैँ तो उसके साहित्य-रूप में शिल्प-संकरता पैदा हो जाती है और 
एक की विशेषता दूसरे की विशेषता को अपने मिश्रण से क्षीण कर देती 
है। अश्क ने कई कवि पात्रों का यथाथ चित्रण तो अवश्य किया है, किन्तु 
अपनी कवि प्रददत्ति के रोमानी प्रभाव से अपने एकांकियों को अ्रभिनयात्मक 
गद्य काव्य? बनने से बचाया है। डा० रामकुमार वर्मा और उपेन्द्रनाथ 
अश्क, इन दो हिन्दी एकांकियों के निर्माताओं में यह सबसे बड़ा श्रन्तर 
है । एक रोमांटिक निराशाबादी है तो दूसरा सामाजिक यथार्थवादी | 

सेठ गोविन्ददास ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर में अनेक 
एकांकी लिखे है । वे गाँदीवाद से प्रभावित सुधारवादी एवं आदंशवादी 
नाटककार हैं। सत्य, अ्रहिंसा, हिन्दू-मुतलिम समस्या, छुआाछूत का 
विरोध आदि कृग्रेसी राजनीति के आन्दोलनात्मक विपयों पर उन्होंने 
अनेक एकांकियों का ढाँचा खड़ा किया हैं। उनके एकांकियों का 
शिल्प-तन्त्र सरल एव॑ स्पष्ट है। उनके विपयों भें विविधता है और 
उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के एकॉकी लिखे 
हैं। सेठ जी को हिन्दी में सफल मोनो-ड्रामा लिखने का श्रेय प्राप्त है। 
यद्यपि उन्होंने एकांकी की टेकनिक के विकास में कोई विशेष प्रयोग नहीं 
किये फ़िर भी उन्होंने कई नाटकों में उपक्रम और उपसंहार की 
उदुभावना की है। संख्या की दृष्टि से शायद सेठ जी ने हिन्दी में सब 
से अधिक एकांकी नाटक लिखे हैं । 
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की यथार्थता से है। समाज की छोटी-बढ़ी अनेक समस्याओं को, 
मध्य वर्गीय जीवन के विविध पात्रों को और नाव्कीय महत्व रखने 
वाली धटनाओं को उनकी यथार्थवादी सूक्ष्म कला-दृष्टि इस प्रकार 
चुनती हैं कि उन सब का ठीक सच्चुलन एक उत्तम नाटक की सृष्टि 
करने में सफल हो जाता है। अपने नाठक को प्रभावशाली बनाने के 
लिए वे उसके शिल्प का परिमार्जन खूब करते हैं और उसे अधिक से 
अधिक झुगठित बनाते हैं। अश्क की सबसे बड़ी शक्ति व्यंग्य और हास्य 
है। और सबसे वड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी एकांकियोँ में हास्‍्य और 
ब्यंग्य के यथार्थवादी सफल प्रयोग करने के बाद भी भुवनेश्वर की तरह 
उन पर इस युग के श्रेष्ठ व्यंग्यकार वर्नाड शा का कोई प्रभाव नही पड़ा 
और उन्होंने अपनी मौलिकता को अछुण रखा । 


नाटककार अश्के 


हिन्दी के विशिष्ट एकांकीकारों में डदयशंकर भद्द का भी एक 
स्थान है | उनके नाटकों पर प्रसाद को शैली, भाषा और दुखवाद का 
काफ़ी प्रभाव है । 

इसके अतिरिक्त नये और पुराने लेखकों ने भी एकाँकी को विषय- 
वस्ठु और रूपविधान दोनों ही क्षेत्रों में विकसित करने का कार्य किया 
है। उन विभिन्न लेखकों के सहयोग से होने वाले हिन्दी एकांकी के 
विकास-कम में एकांकी के शिल्प-विकास की दृष्टि से अश्क की शैली 
ओर उनके शैलीगत प्रयोग विशेष महत्व रखते हैं | उनके शिल्पगत प्रयोग 
केवल प्रयोग के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक यथाथे को प्रेपषणीय 
बनाने के लिए किये गये हैं | उनका शिल्प या रूपविधान विषय-बस्तु में 
अन्तर्निद्दित विविध युग-सत्यों को उद्भासित करने वाला प्रभावशाली 
माध्यम है, लक्ष्य नद्दी | सबसे वडी बात जो उनके एकांकियों में मिलती 
है, वह है उनके एकांकियों का रंगमंच के नितानत उपयुक्त होना | आज 
जबकि हिन्दी का अपना कोई विकसित रंगमंच नहीं है, उस समय 
रंगमंत्र के प्रति नाव्ककार की सजगता की सार्थकता पर बहुतों को 
सन्देह हो सकता है। किन्तु नास्य-साहित्य में नये मार्ग का निर्माण 
करने वालों के सामने रंग्भच सदेव एक प्रश्न वाचक चिन्ह के रूप में 
रहा है। उन्होंने रंगमंच की आवश्यकता महसूम करते हुए भी रंगमंच 
को अपने नाठकों की क्रान्तिकारी परिवर्तनशील आवश्यकता का 
अनुभव कराया है। इसलिए अश्क के नाटकों का महत्व केवल इसलिए 
ही नहीं है कि वे रंगमंच के अनुकूल हैं, वल्कि इसलिए भी है कि वे 
रंगमंच में नया विकास लाने के अनुकूल भी हैं । 


घरक के एकांकियों की विपय-बस्तु का सम्बन्ध सामाजिक जीवन 
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की यथार्थता से है। समाज की छोटी-बढ़ी अनेक समस्याओं को, 
मध्य वर्गीय जीवन के विविध पात्नों को और नाठकीय महत्व रखने 
वाली घटनाओं को उनकी यथार्थवादी सूह्म कला-दृष्टि इस प्रकार 
चुनती हैं कि उन सब का ठीक सन्दुलन एक उत्तम नाटक की सृष्टि 
करने में सफल हो जाता है। अपने नाटक को प्रभावशाली बनाने के 
लिए वे उसके शिल्प का परिमार्जन खूब करते हैं और उसे अधिक से 
अधिक सुगठित बनाते हैं | अ्श्क की सबसे बड़ी शक्ति व्यंग्य और हास्य 
है। और सबसे वड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी एकांकियोँ में हास्य और 
व्यंग्य के यथार्थवादी सफल प्रयोग करने के बाद भी भुवनेश्वर की तरह 
उन पर इस युग के श्रेष्ठ व्यंग्यकार वर्नांड शा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
और उन्होंने अपनी मौलिकता को अछुण रखा । 


नावककार अश्क 


के विभिन्न रूपों का शरीर-विघटन तो प्रारम्भ हो ही चुका था--इधर 
नाटकों के क्षेत्र में भी पाश्वात्य प्रभाव के कारण एकांकियों का प्रणयन 
हुआ | एकांकियों के लेखन की पृष्ठभूमि में मूल रूप से दो प्रब्नत्तियाँ 
कार्य कर रही थीं--एक तो इस पाश्चात्य शैली (यथातथ्यवादी) का 
स्वदेशीकरण और दूसरे उस चले आते हुए. अ्रव्यावसायिक रंगमंच की 
परित्रर्तित अवस्था के अनुरूप किसी साहित्यिक संस्कार-युक्त नाटक- 
रूप के त्रिकास की आ श्यक्रता। 
इन्हीं दो मूल-प्रेरणाओं ने वर्तमान हिन्दी एकाॉकियों फे रूप 
और आत्मा का संगठन किया है | एकांकियों के इस संस्कार में 
भुवनेश्वर प्रसाद, डा० रामकुमार वर्मा, गणेश प्रसाद द्विवेदी और 
उपेन्द्रनाथ अ्रशक आदि प्रख्यात एकांकीकारों ने योग दिया । लेकिन 
जहाँ भुवनेश्वर सन्देहवाद के शिकार हो गये, रामकुमार वर्मा सामाजिक 
रोमांस के इन्द्रधनुपी रंगों से अपने एकांकियों को रंगते रहे और द्विवेदी 
कनापूएं सीन्‍्दर्य में दार्शनिकों की तरह ड्रब गये-- वहाँ अएक जन-जीवन 
की सतत्‌ चेतना का सम्बल लेकर गतिशील हुए | और आज यदि एक 
ओर डा० रामकुमार वर्मा की कलम अतीत के भव्य चित्र आँक रही 
है तो दूसरी ओर अश्क बरततमान सामाजिक जागरूकता के प्रकाश 
में यथाथंबादी तरीके से उन परम्परागत रुढ़ियों तथा संस्थाओं के गले 
हुर अ्रेर्गों के उदघाटन और उत्खनन में तल्‍लीन ई और हमें हमारे 
वास्तविक रूप का दर्शन कराके, उसके पुननिर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। 
अश्क के सभी एकाकियों की आधार-भूमि समाज ही है, वह 
समाज जो सन्‌ ३५ के आसपास नवीन सांस्कृतिक तथा राजनीतिक 
चेतना से, सामाजिक श्रादर्शो' और मूल्यों के पुनर्निर्धासण के लिए, 
आऊकुन हो उठता है| इस उथल-पुथल में एक ओर सामाजिक 


देवताओं की छाया में 


झुढ़ियाँ अपने अवशे्षों को बचाने के लिए और भी उम्र हो उठती हैं, 
दूसरी ओर वे चतुराई से कृत्रिम चोचा पहन कर भुलावा देने की 
कोशिश करती हैं। यहीं ईमानदार रुढ़ियाँ और आउडबम्बरप्रियता 
पनपती है। रूढ़िवादी ईमानदार इसलिए, कहे जा सकते हैं कि थे 
अपने पुरातन संस्कारों से मुक्त न होने के कारण नयी चेतना को 
अँगीकार करने में समथ नहीं थे । पर जिन शोषक शक्तियों ने अपना 
चोला बदलने की कोशिश की, वें अपने स्वाथों' में लिप्त रहकर भी 
जन-समाज के प्रति एक कृत्रिम सहानुभूति का प्रदर्शन करने लगीं | इन 
दो पार्टों के बीच पिसते हुए निम्न तथा मध्यवर्गोय समाज के विभिन्न 
दुखते हुए, स्थलों ने अश्क से वाणी-रूप पाया। 

“देवताओं की छाया में' संग्रह के सातों सामाजिक एकांकियों में, 
जिनका प्रशयन सन सतीस और अड़तीस के मध्य हुआ, इसी वाणी की 
प्रधानता है। इस समय तक अश्क जी जीवन के संधपों में पूरी तरह 
रत हो चुके थे । इसी मानसिक इन्द्र के समय उन्हें बह दृष्टि प्राप्त 
हुई, जिसने वैयक्तिक राग-विराग, दुलख-सुलख से ऊपर उठकर व्यापकता 
प्राप्त की। अपने कष्टों ने उन्हें वहुतों के प्रति द्रवीभूत किया, निज 
की विवशताओं ने औरो की सीमाओं की ओर देखने को पेरित किया 
और इसीलिए उनके इस प्रारम्मिक एकांकियों में जीवन का आलोचन 
स्पष्ट लक्षित होता है । इस आलोचक खूप ने ही उन्हें व्यंग्य का अ्रद्र 
प्रदान किया । प्रत्येक पग और प्रत्येक च्ुण पर जिन अमार्वों ने उन्हें 
रोका, उन्होंने अश्क को, वर्तमान की तात्कालिकता ( [प्रा7८०१७६ ) 
को हृदयंगम कर, अभिव्यक्ति श्रदान करने की प्रेरणा दी | 

इन उपरोक्त कारणों और परिस्थितियों ने उस रूप को प्रकाशित 
किया जो अश्क के सामने था और जहाँ से उनका गहरा सम्पक था। 


शेप ३७त++ 


नाटककार श्रर्क 


यही कारण है कि इस संग्रह के सभी एकांकियों में पंजाब के मध्य वर्ग 
तथा निम्न वर्ग का ही चित्रण प्रधान है। देवताओं की छाया में? 
संग्रह में लेखक, शोषित मजदूर वर्ग की विपत्तियोँ और सीमाओं के 
चित्रण द्वारा वर्तमान समाज के कलुषित वर्ग-मेद की ओर संकेत करता 
हुआ, उस दुखद अन्त का चित्र प्रस्तुत करता है जो, अपनी करुणा से 
अभिभूत कर लेता है। साथ ही निम्न वर्ग की नारी के जीवन की उस 
सात्विकता के भी दर्शन कराता है जो, अपनी सीमाओं में घुटने और 
तड़पने के बावजूद भी, पति-परायणता में अपूर्व है। परन्तु नाटक की 
चोट वर्ग-वैषम्य की चद्चान पर ही है, जहाँ कुछ आनों के लिए मजदूर 
अपने प्राण देता है--और यह विधषरमता अपने रौद्ररूप में उस समय 
प्रगट होती है, जब सूचना मिलती है कि उस दम तोड़ते श्रमिक के लिए. 
दूध तक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो “देव नगर' वासियों के लिए, 
चला जाता है । 

इस एकांकी की रंगस्थली पंजाब ही है--वहीं का वातावरण, जो 
एक घरेलू नरीके से प्रारम्भ होकर, निरन्तर प्रखर होता हुआ, इस 
दुखान्तकी की चरम-सीमा पर एक गहरे अवसाट, मलाल और चोट 
को लेकर समाप्त हो जाता है। इस नाठक की चोट मूलतया शोपके 
ओर शोपषित दोनों की ओर है | श्रमिक के जीवन के प्रति वेदना 
और व्यवसायी सोसाइटी के प्रति गहरा, क्रोधमय व्यंग्य जो अपनी 
समस्त संवेदना और तिलमिलाहट के साथ उभरता है। 

श्रनिक जावन को लेकर अन्य कोई एकांकी दस संग्रह में नहीं दे 
ओर सम्मवतः अश्क के अन्य एकांकियों में भी फिर श्रमिकों को 
स्थान नहीं मिला । इस दुर्खात व्यस्य के बाद अन्य छः नाटकों की 
बस्तु सामाजिक भूमिका पर ही निर्मित है। 


---रपा४ 2 अ 





नाटकंकार अश्क 


यही कारण है कि इस संग्रह के सभी एकांकियों में पंजाब के मध्य बे 
तथा निम्न वर्ग का ही चित्रण प्रधान है। 'दिवताओं की छाया भें? 
संग्रह में लेखक, शोषित मज़दूर वर्ग की विपत्तियों और सीमाओं के 
चित्रण द्वारा वर्तमान समाज के कलुषित वर्ग-भेद की ओर संकेत करता 
हुआ, उस दुखद अन्त का चित्र प्रस्तुत करता है जो, खपनी करुणा से 
अभिभूत कर लेता है। साथ ही निम्न वर्ग की नारी के जीवन की उस 
सात्विकता के भी दर्शन कराता है जो, अपनी सीमाओं में घुटने और 
तड़पने के बावजूद भी, पति-परायणता में अपूर्व है। परन्ठु नाटक की 
चोट वर्ग-वैपम्य की चट्टान पर ही है, जहाँ कुछ आनों के लिए मजदूर 
अपने प्राण देता है-और यह विधमता अपने रोद्ररूप में उस समय 
प्रगट होती है, जब सूचना मिलती है कि उस दम तोड़ते श्रमिक के लिए 
दूध तक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो 'देव नगर! वासियों के लिए, 
चला जाता है ! 

इस एकांकी की रंगस्थली पंजाब ही है--वहीं का वातावरण, जो 
एक घरेलू नरीके से प्रारम्भ होकर, निरन्तर प्रखर होता हुआ, इसे 
दुखान्तकी की चरम-सीमा पर एक गहरे अवसाद, मलाल और चोट 
को लेकर समाप्त हो जाता है| इस नाटक की चोट मूलतया शोषक 
और शोपित दोनों की ओर है | श्रमिक के जीवन के प्रति बेदना 
ओर व्यवसायी सोसाइटी के प्रति गहरा, क्रोधमय व्यंग्य जो अपनी 
समस्त संवेदना और तिलमिलाहट के साथ उमरता है। 

श्रनिक जावन को लेकर श्रन्य कोई एकांकी इस संग्रह में नहीं दे 
और सम्मवतः अश्क के अन्य एकांकियों में भी फिर श्रमिकों को 
स्थान नहीं मिन्ना । इस दुखात व्यंग्य के बाद अन्य छः नाटकों को 
बन्तु सामाजिक भूमिका पर ही निर्मित है। 


--रु८४ -- 





नाटकेकार अ्रश्क 


यही कारण है कि इस संग्रह के सभी एकांकियों में पंजाव के मध्य वर्ग 
तथा निम्न वर्ग का ही चित्रण प्रधान है। 'दिवताओं की छाा में? 
संग्रह में लेलक, शोषित मज़दूर वर्ग की विपत्तियों और सीमाओं के 
चित्रण द्वारा वर्तमान समाज के कलुषित वर्ग-मेद की ओर संकेत करता 
हुआ, उत्त दुखद अन्त का चित्र प्रस्तुत करता है जो, अपनी करुणा से 
अभिभूत कर लेता है | साथ ही निम्न वर्ग की नारी के जीवन की उस 
सात्विकता के भी दर्शन कराता है जो, अपनी सीमाओं में घुटने और 
तड़पने के बावजूद भी, पति-परायणता में अपूर्व है। परन्तु नाव्क की 
चोट वर्ग-वैपम्य की चद्धान पर ही है, जहाँ कुछ आनों के लिए मजदूर 
अपने प्राण देता है--और यह विषमता अपने रोद्ररूप में उस समय 
प्रगट होती है, जब सूचना मिलती है कि उस दम वोड़ते श्रमिक के लिए 
दूध तक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो “देव नगर! धासियों के लिए 
चला जाता है। 

इस एकांकी की रंगस्थली पंजाब ही है--वहीं का वातावरण, जो 
एक घरेलू नरीके से प्रारम्भ होकर, निरन्तर प्रखर होता हुआ, इस 
दुल्लान्तकी की चरम-सीमा पर एक गहरे अवसाद, मलाल और चोट 
को लेकर समाप्त हो जाता है। इस नाटक की चोट मूलतया शोपक 
शोर शोपित दोनों की ओर है | अ्मिक के जीवन के प्रति वेदना 
ओर व्यवमायी सोसाइटी के प्रति गहरा, क्रोधमय व्यंग्य जो अपनी 
समस्त संवेदना और तिलमिलाहट के साथ उभरता है। 

श्रनिक जावन को लेकर अन्य कोई एकांकी इस संग्रह में नहीं है 
ओऔर सम्मवतः अश्क के अन्य एकांकियों में भी फिर श्रमिकों को 
स्थान नहीं मिज्ना । इस दुर्खांत व्यंग्य के बाद अन्य छः नार्य्कों की 
सस्तु सामाजिक भूमिका पर ही निर्मित हे। 


++रे८४८-- 


नेनीताल के शरदोत्सव (१६४३) में अदक जी के एकांकी 'जोंक 
ओर “लक्ष्मी का स्वागत? का अभिनय 





नाटककार अश्क 


यही कारण है कि इस संग्रह के सभी एकांकियों में पंजाब के मध्य वर्ग 
तथा निम्न वर्ग का ही चित्रण प्रधान है। 'देवताओं की छाया में? 
संग्रह में लेखक, शोषित मज्ञदूर वर्ग की विपत्तियोँ और सीमाओं के 
चित्रण द्वारा वर्तमान समाज के कलुष्रित वर्ग-भेद की ओर संकेत करता 
हुआ, उस दुखद अन्त का चित्र प्रस्तुत करता है जो, अपनी करुणा से 
अभिभूत कर लेता है | साथ ही निम्न वर्ग की नारी के जीवन की उस 
सात्विकता के भी दर्शन कराता है जो, अपनी सीमाओं में घुटने और 
तड़पने के बावजूद भी, पति-परायणता में अपूर्व है। परन्तु नाटक की 
चोट वर्ग-वैपम्य की चढ्टान पर ही है, जहाँ कुछ आनों के लिए मजदूर 
अपने प्राण देता है--और यह विषमता अपने रौद्ररूप में उस समय 
प्रगट होती है, जब सूचना मिलती है कि उस दम तोड़ते श्रमिक के लिए 
दूध तक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो “देव नगर” वासियों के लिए 
चला जाता है । 

इस एकांकी की रंगस्थली पंजाब ही है--वहीं का वातावरण, जो 
एक घरेलू नरीके से प्रारम्भ होकर, निरन्तर प्रखर होता हुआ, इस 
इुत्ान्तकी की चरम-सीमा पर एक गहरे अवसाद, मलाल और चोट 
को लेकर समाप्त हो जाता है। इस नाटक की चोट मूलतया शोषक 
और शोपित दोनों की ओर है| श्रमिक के जीवन के प्रति बेदना 
और व्यवमायी सोसाइटी के प्रति गहरा, क्रोधमय व्यंग्य जो अपनी 
समस्त संवेदना और तिलमिलाहट के साथ उमरता है। 

श्रमिक जावन को लेकर अन्य कोई एकांकी इस संग्रह में नहीं है 
और मसन्मवतः अर्क के अन्य एकांकियों में भी फिर श्रछ्षिकों को 
स्थान नहीं मिन्रा । इस दुखांत व्यंग्य के बाद अन्य छः नाटकों की 
वस्तु सामादिक भूमिका पर ही निर्मित है। 


-. २८७ -.. 
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देवताओं की छाया में 


“जोंकः एक प्रहसन है जो बिन बुलाये मेहमान की जबरदस्ती और 
जोक की तरह चिपक जाने की फ्रूत्ति और उसके द्वारा उत्पन्न 
विभिन्न हास्यात्मक परिस्थितियों को चित्रित करता है। भोलानाथ के 
संकोची स्वभाव के कारण एक अतिथि, जो कि उन्हींके बतनी हैं 
आकर टिक जाते हैं और फिर हटने का नाम नहीं लेते। आखिर 
हार कर जब भोलानाथ वाहर गुरदासपुर जाने के लिए नैयार होते £ 
कि किसी तरह बनवारीलाल से पिंड छूठे तो वे महाशय वहाँ भी 
चलने का इरादा व्यक्त करते हैं, क्योंकि भोलानाथ के जरिए कुछ काम 
निकल जाने की बात उन्हें सूक जाती है। अंत तक पहुँच+-पहुँचते 
मोलानाथ की हास्यास्पद स्थिति करुए हो जाती है और बनवारीलाल 
जोंक शीर्षक को साथ्थक कर देते हैं। इस एकांकी में साधारण-सी बात 
को लेकर मनोरंजन का अच्छा साधन प्रस्दुत किया गया है और मुख्य 
पात्रों द्वारा निश्चय ही चरित्र-विशेष को उभारने की कोशिश की गई 
है । एक छ्ण-विशेष या घटना-विशेष की वात को लेकर दो प्रकार 
के चरित्रों का खाका उतर आया है; परन्तु किसी मन्तव्य की पुष्टि इस 
एकांकी से नहीं होती । शुद्ध हास्य की दृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए भी 
आनन्द का रौशनदान से निकलना और चोर समझ लिया जाना 
स्वीकार्य नहीं होता, यत्रपि प्रहसन इस सीमा तक मुक्त ही है । 

रूप-योजना इसमें दृश्यों की भी है । तीन दृश्यों को दो सैडिंग्स 
में पूरा कर दिया गया है| इस कारण र॑ग्॑व पर अभिनीत होने में 
' विशेष कठिनाई भी नहीं उठती । परन्ठु एक सम्पूए/ मकान का आभास 
देना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके कारण स्थान विशेष की 
प्रामाणिकता संडिग्ध-सी लगने लगती है। कुछ अतिनाटकीय तत्वों के 
कारण स्वाभाविकता पर भी आधात पहुँचता हे--क्योंकि चरित्र 
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बहुत जीवन्त, स्वाभाविक और यथार्थ है. परन्तु जिन परिस्थितियों में रख 
कर उनका उद्घाटन किया गया है वे उतनी सत्य नहीं हैं। मनोरंजन की 
दृष्टि से यह एकांकी रंगमंच पर बहुत ही सफल होता आया है, वह 
सम्भव्तः अपने उन्मुक्त और लवालब हास्य के कारण । 

शोक की ही परम्परा में इस संग्रह के तीन और एकांकी आ 
जाते हैं--पहेनी',, अधिकार का रक्षकःः और “आपस का 
समभीता? ] पहेली, एक दृश्य में समाप्त होने वाला एकाँकी का 
भाकी रूप है। कौंकी को एकांकी का एक स्वरूप ही माना गया है 
सहयोगी नहीं । वस्तुतः झाँकी अपने शुद्धतम रूप में एकांकी ही 
है, क्योंकि कॉकी के अन्तर्गत एक ही दृश्य का विधान है श्र इसलिए, 
यह भी निश्चित हो जाता है कि स्थान और समय का संकलन जितना 
अनिवार्य इसमें है, उतना एकॉकी में नहीं। परन्तु एकांकियों में भी 
संकलन-त्रय का अपना महत्व है और जिस एकांकी में इन तीनों 
का ऐक्य प्राप्त हो, बह कना की दृष्टि से निश्चय ही श्रेष्ठ है। इस 
स्थिति भें फ्ॉकी-हूप की अपनी महत्ता है। 

पहेची? को शुद्ध प्रहतन के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. 
ययपि हास्य की रस प्ट उसमें है, जिसे ( 77ए८ प्रण्मम०घा वास्तविक 
हास्य की कोटि भें रखा ज्ञा सकता है। क्योंकि इसमें उथलापन या 
कोई विकृति नही है, बढ़ मात्र गुट्गुदाता है | अंत तक पहुँचते-पह-ँचते 
कुछ फैस्टसीः भी उमरती है, जो धीरे से छू कर अपना कार्य कर देती 
है। यद ऋकी बदत छुछु उस मनोजति की सूचक है, जब विपन्न व्यक्ति 
अपनी व्यिति, प्रतिमा श्रीर कार्य-न्षमता से अवगत होते हुए और 
अपनी सीमाशों का दुलद शान रखते हुए भी एक क्षण को किसी 
भोडक श्रम में फस कर कुछ कल्पनाएँ करता है, शपनी दमित इच्छाओं 


कवच. 


नाटककार अश्क 


इस अर्थव्यवस्था का और जघन्य तथा क्रूर रूप क्या हो सकता 
है! पर ये बातें आज साधारण हैँ, नेतिकता और सेवा-भावना का 
मूल्य पैसा बन चुका है | डा० कपूर परतूल की आँख फोड़कर भी यदि 
अपनी न चलने वाली डाक्टरी का पूरा लाभ उठा सकता है और 
रुपया प्राप्त करने के लिए इस हृदय-हीनता का परिचय दे सकता है 
तो यह व्यक्ति का दोष होते हुए भी समाज की ध्वस्त आशिक स्थिति 
की ही देन है | डा० वर्मा और डा० कपूर का आपसी समरौता जिस 
घटना का सूत्रपात्र करता है, वह स्वयं उन्हीं पर एक तीखा व्यंग्य है । 
साथ ही आशिक संतुलन की खोज में व्यध््त व्यक्तियों के मानसिक पक्ष 
का छ्वास, सामाजिक पतन की ओर संकेत करता हुआ विशाल प्रश्न- 
चिन्ह बन जाता है। 

घेकार डाक्टर्रों की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता की चठुराई को नाटककार 
ने जिस खूदी से पका है, वह उनकी जागरूकता और मानव के घटते 
मूल्यों के यूद्म अध्ययन को व्यक्त करती है। 

लक्ष्मी का स्वागत में यही धन की भूख वर्ग की व्यापक सीमा 
से सिमट कर परिवार की चदारदीवारो में श्रा जाती है-- यहाँ इसका 
स्वरूप विभिन्न मानसिक स्तरों को खोलता, सूदरम मावनाओं को उघारता 
उस अवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है,जहाँ रोशन की माँ शुप्क भावना- 
दीन नारी बनकर, बच्चे की मौत की छाया में, रौशन के वियाद्र सम्बन्ध 
द्वारा लद्ध्मी प्राप्त करने की पशुता में संलग्न है। रौशन जब अपने 
मूत पुत्र का शब लेकर दुश्च की कालिमा में पागल हो, अपनी शादी 
ऐोने की सदर मुनता दे ती घृणा और क्रोध द्वारा जो शब्द उसकी 
एंबान पर झआते दे, थे कैसे हदयदीनता की चरम-पराकाप्ठा श्रौर 
ति व्यक्ति की भावना के हनन का दादग 


| 


देवताओं की छाया में 


दृश्य उपस्थित कर. गहन व्यथा का भार दे जाते हैं। 

यहाँ नाटककार का लक्ष्य व्यक्ति और समाज है | व्यक्ति के रूप में 
रौशन है और समाज के रूप में रौशन की माँ और बाप तथा वे 
सूचनाएँ जो उसके विवाह सम्बन्ध की बात कहती हैं। संवेदना का 
एकनत्रीकरण बच्चे की मौत द्वारा करके एक गहन प्रभाव छोड़ने की 
कुशल और सफल संयोजना से यह एकांकी युक्त है । 

और शायद यहाँ नाटककार यही कहना चादता है कि व्यक्ति की 
भावनाओं के अनादर से ऐसे दुखान्त दृश्य उपस्थित हो सकते हैं--- 
जिसको पूछ करने के लिए उसने बच्चे की म॒त्यु का बहुत ही मार्मिक 
संकेत देकर अपने वक्तव्य की रक्षा की है। रौशन के मातृ-विद्दीन पुत्र 
के इस दुखद अन्त और नाटठकीय परिस्थितियों द्वारा जित घनीभूत 
प्रभाव को व्यथा की भावना से पूरित किया गया है, वह अपूर्ब, 
स्वाभाविक और करुण है। 

समाज की बैवाहिक संस्था के प्रति भी अश्क ने कठोर व्यंग्य किया 
है, जो व्यक्ति के हास्यास्पद व्यवहारों द्वारा नाटक में रस भरता हुआ 
एक तीन्र व्यंग्य की दिशा में गतिमान होता जाता है और अन्त में 
सामाजिक परिपाटियों की व्यर्थता प्रदर्शित करता हुआ उसके भावी 
परिणाप्र का संकेत देकर, समाप्त हो जाता है। विवाह में लड़की को 
गुड़िया की तरह छिपाकर वर की दृष्टि से बचाना और उसके कारण 
उत्पन्न होने वाले संदेह का जो रूप परतराम के चरित्र में उभरा है, 
बह सार्वजनीन है | हिन्दू त्िवाह संध्था में बहू को पर्दे में मेजने और 
तदजनित परिणामों पर लेखक का व्यंग्य पूरा-पूरा उतरता है। 


आर इस प्रकार अश्क के प्रारम्भिक एकांकियों में सामाजिक 
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कुरीतियों, तदजन्य घातक परिणार्मों. वर्गगत विषम्ताओं और उनसे 
प्रयूत निम्न वर्ग की गिरती हुई हालत आदि का प्रशस्त चित्रण एक 
यथार्थवादी दृष्टिकोश से हुआ है । किमी घटना, जीवन के किसी एक 
कण, किस एक अनुभव ने इन नाटकों को कथानक प्रदान किया है। 
ये कथानक समत्याओं को लेकर चलते हैं--या यह कहना अधिक उचित 
होगा कि बन्तु संगठन की सतकंता और शिल्पगत चातुर्य के द्वारा 
समस्याओं का उदघाटन करते चलते हैं--उनका समाधान नहीं देते | 
ये समन्याएँ: स्तरय॑ प्रकाशित होती जाती हैं । 

शैलीगत त्रिशेपताओं की दृष्टि से इन सातों नाठकों में यथेष्ट 
परिपक्‍्वता है। रुप-गठन में अश्क ने विदेशी प्रमाव श्रवश्य अहण 
किया है, परन्तु अपने रंग में रंग कर--इसीलिए. इन सभी एकांकियों 
में बस्तु-तत्व को प्रेपणीय बनाने के लिए. अश्क ने बढ़ी स्वामाविकता 
से काम लिया ६। अण्क के नाटकों की सबसे बढ़ी खूबी है--उनका 
स्वाभाविक प्रारम्भ | कौनूहल को अनावश्यक रूप से चौंकाने का 
प्रयत्न इन नाटकों में नहीं अश्क चौंकाते नहीं, वरन्‌ संशय की सृष्टि 
करते है, जो प्रश्न करता चलता दै--अब क्या होगा ? श्रव क्‍या हो 
सकता है? और इन प्रए्नों का उत्तर बढ़ी ही सतकंता और 
स्थाभाविकता से मिलता जाता है| बस्तु निर्माण में रंगस्थल की ओर 
पृर्ा ध्यान देना श्रः्क की विशेषता दे। संकलन-त्रय के आदर्श को 
निभाने हुए, भाव की एकता झौर उसके चरम-प्रभाव की सुरक्षा अश्क के 
यहाँ पृष्ठ रूप से कोती है। इसीलिए सम्तु के विविध भागों पर जिस 
निर्य गा की झ्राययकता रहती है, जिस संतुलन और सामंजस्य की 
पुलि दारा एकडी या विकास सफल रूप में होता है, थे गुग यहाँ 
विमान ५) हुगान्तरी, प्रहमन, आऑकी-स्भी रूपों में कलाएूण 
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ऐज़्य तथा सहज सामंजस्थ है । अश्क ने जिस सामान्य जीवन से 
कृथावस्तुओों का निर्माण किया है उसी की सहज सति के समान उनकी 
शैली में प्रवाह है। साथ ही प्रथम एकांकी देवताओं की छाया में? 
और लक्ष्मी का स्वागत? में कुछ संकेतों द्वारा भी स्थितियों का 
उद्घावन हुआ है। “लक्ष्मी का स्वागत में प्रतीक-योजना द्वारा भाव 
को गहनता का दान मिला है। 

यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि अश्क सम्बार्दों के सम्राट हैं | 


इन नाटकों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए भी श्रश्क 
का ध्यान निरन्तर रंगमंच की ओर रहा है। पीठिका, वातावरण, 
प्रारम्भिक संकेत, सैटिंग्ल की योजना की ओर उन्होंने एक विग्दर्शक 
की नज़र रखी है। यही कारण है कि जहाँ इन नाटकों में साहित्यिक 
संस्कारिता है, वहीं रंगमंदीय उपादेयता भी | बस्तुतः ये प्रारम्भिक 
एकांकी बस्ठु-प्रधान हैं--वस्तु का आधार एक अनुभूति, एक घटना या 
एक क्षण की दुखमयी या हास्यास्पद्‌ स्थिति की तात्कालिऊता ही है। 
परन्तु इस तात्कालिक घटना या भाव का प्रसरण व्यापक सामाजिक 
भूमि पर है। इसीलिए इन एकांकियों में व्यक्ति, चरित्र, घटना, स्थिति 
आदि के माध्यम से सबंदा समाज का नकशा ही सामने आता है, जो 
इस कथन को सार्थकता प्रदान करता है कि अश्क सामाजिक यथार्थ के 
जागरूक दृष्टा और आलोचक हैं| 


चरवाहे 





ए्‌*ॉकीकार अश्क के प्रतीकात्मक एकांकियों का यह संग्रह क्रम 
से दूसरा है। पिछले और प्रथम सग्रह देवताओं की छाया में 
आर इस “चरवाहे? के एकांकियों में एक मौलिक भेद मिलता है | इस 
संग्रह के नाटक अपनी उस पिछली परम्परा से सवथा भिन्न और प_्रथक 
हैं, क्योंकि दोनों के रूपविधान और वस्तु-सत्य के उद्घाटन में एक 
अन्तर दिखाई पड़ता है। यहाँ नाटककार की वाणी ने प्रतीक योजना 
द्वारा अभिव्यक्ति पाई है। प्रतीकात्मक संकेतों का प्रश्नय प्रकट और 
परोक्ष दोनों ही प्रकार की स्थितियों के प्रकाशन के लिए ग्रहण किया 
गया है। 
देवताओं की छाया में? तथा 'चरवाहेः के लेखन काल के 
बिच कुछ अन्य एकांकीयों का प्रणयन भी आइक ने किया, जो विफान 
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इन नाटकों में एक नवीन प्रवृत्ति का समावेश भी है--वह है 'सेक्स? 
की समत्या | इसका कारण यही है कि ये एकांकी अधिकतर नारी 
प्रधान हैं, “वरवादे', 'चुम्बको, 'चिलमन', खिड़की और "सूखी डाली 
आदि में केन्रीय चरित्र सब नारियाँ ही है और उनके आस-पास विभिन्न 
मनोउलियों के घूमते हुए पुरुष | साहसी, वीर, प्रशयी कवि, स्नेह- 
शीज् पति, प्रवासी या त्यागपूर्ण प्रेमी, संकोची पति या उदार 
वृद्ध-ये सारे पुरुष पात्र सदैव किसी नारी के चरित्र, घटनाओं को 
विभीणिका, मनोवैजानिक मोड़ों आदि के उद्घाटन के लिए प्रयुक्त हुए 
हूं । सभी एकरॉंकियों में नारी के उन छऋ्षर्णों को उपस्विति करके कथावस्त 
का निर्माण किया गया है, जब उसके चरित्र की कोई विशेषता और 
उससे उत्पन्न होने चाली कोई असाधारण घटना बढ़े ही यथार्थ दंग से 
घटित हो जाती है। नारी के मन की अन्थियों, उसके भावात्मक जगत 
तथा चरित्र के गंगों की घूचना के लिए. ही प्रतीक शैली का श्राश्रय 
लिया जाना उपादेय तथा आवश्यक था। पिछले एकांकियों को ठुलना 
में इन एकांकियों का ज्षेत्र अन्तम'्री हे | है दय, बुद्धि तथा मनोभारवों का 
संघ॥ यदि एक ओर अन्तमखो प्रवृत्ति के विश्लेषण का परिचायक है तो 
दूसरी और उन मानसिक्त संघर्यो' की प्रतिक्रिया ही बाश्य घटनाशों का 
प्रशेधन करनी है । जिस प्रकार बाह्य सांसारिक रंगमंच पर प्रतिद्षणग॒ 
मठनाओशों का छथानक बनता रहता है, उसी प्रकार मानव मरितिश्क भी 
डिन्सु प्रमावयालें। रंगतयली है, जहाँ प्रत्येक दाग विचारों 


गामी घटनाग्रों का स्वरूप और मानव के चरित्र का निर्माण 


दा स्यून जगत की समस्याय्रों को गो रमहर, मानव के भाय- 
मानशिझ संबरपो' का ही विश्लेसगत-डदेघादन दस एकॉडियों 
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की मूल प्रइत्ति है। सूच्रम सृष्टि में जिस अन्तद्द ष्टि ने प्रवेश कर अन्थियाँ! 
खोली हैं, वह प्रतीकों के माध्यम से ही अपने अनुभवों को व्यक्त 
कर पाई है । विविध स्थितियों में पात्रों के मनोविश्लेपण द्वारा इस रुत्य 
था यथार्थ तक पहुँचने की चेष्टा इन एकांकियों में है जो निरन्तर वाह 
जगत के स्वरूप पर आघात कर रहा है। 

इन सातों एकांकियों में समांज की ही पृष्ठभूमि में व्यक्तियों की 
विविध मानसिक दशाओं और प्रद॒तियोँ का आलोचन है! और. 
इस प्रकार इस बार नाटककार की दृष्टि ने अपना रुख उन स्थूल 
भौतिक समस्याओं और उसमें पिसने वाले मानवों की ओर से 
हटाकर व्यक्ति के सुख-दुख, नेराश्य, आशा, प्रेम, आदि वासनाओं 
की ओर किया है। यह त्ेत्र सूच्रम है, पर साथ ही स्थूल की तरह 
व्यापक भी । व्यक्ति को केन्द्र बनाने के कारण कुछ चरित्रों को विशिष्ट- 
ताओझों की ओर चला जाना स्वाभाविक भी था--परन्ठु फिर भी चरित्रों 
में वह असामान्यता नहीं आने पाई, जो विलक्षण और असाधारण 
होती है | “यहाँ किसी वर्ग-विशेष का प्रतिनिधित्व न करते हुए भी 
सामान्य विशेषताओं या प्रद्ृत्तियों के सूचक रूप में ही पात्रों का निर्माण 
हुआ है और मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि को खोलने की चेष्टा न होने के कारण, 
मनस्थितियों के प्रभावों से घढित होने वाली घटनाओं की भूमिका में 
साधारणतया समाज के विभिन्न पहलुओं को देखा गया है। 


प्रथम नाटक चरवाहेः एक नारी पात्र रत्नी को केद्ध मानकर 
उसके चरित्र की एक विशेष प्रइ्डत्ति को लेकर ही निर्मित हुआ है। इस 
के कूथानक का मुख्य संघर्ष सजीवता ओर. निर्जीवता का ही है। एक 
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ओर स्वच्छ सजीव रोमांटिक जगत का आमास है तो दूसरी ओर 
सामाजिक बन्धन, बद्ध और निर्जोव घिसटने वाला समाज या परिवार 
है। और ऐसे ही एक परिवार के मध्य रत्नी प्रताड़ना, व्यंग्य आदि 
सहती हुई घुट्ती है । उसकी स्वस्थ यौवनमयी आत्मा उस सजीवता के 
लिए ललकती है जो बाहर विखरी पड़ी है, परन्तु शारीरिक रूप में वह 
अपने मामा के पर बद्ध है। मानसिक सजीवता के प्रति जागरूक, परन्तु 
शारीरिक रूप मे अवरुद्ध इस रत्नी में एक विद्रोह पनपता है। क्योंकि 
अकृतया बह स्वच्छुनदमयी है । वीरता, साहस, जीवन और उसके श्राकपैणों 
के प्रति उसके दृदव में एक साहसिक (#0४०४/णा८) का मोह है। 
उसके घर के दूसरी ओर स्वच्छुंद चरबाहों के मत्त तराने गूंजते हैं, खुले, 
फैले आकाश के नीचे बिल्तृत, व्यापक प्रकृत्ति की रंगस्थली पर वे विहार 
करने हैं और यह भावना रत्नी में अपनी परवशता और पारिवारिक 
निर्मेनिता के प्रति घृणा उत्पन्न कर, उसकी प्रकृति की मूल दृत्तियों को 
उकसाती है | एक चाह उन चरवादों का उन्मुक्त गीत सुनकर उसे उस 
डाफुल् जोयन को अपनाने की और प्रेरित करती है । बह सोचती 
यारा बंद इस परवशनता और पराधीनता से मुक्त गाती, नानलती, घृप 
सही ७ और या उमका प्रद्ठप स्वभाव नया प्रकाश पाकर एक उन्मुक्त 
उड़ान की दब व झार्काज्ञा से भर उठता है। और कैसा कि यथार्थ 
जगत में होगा -- से अपनी भासनसाओं का प्रतिस्प एक चरयादे 
गुरद गोतिस्ट में घाती हे जो खीरगा और साहस का प्रतीक है। इसी 
ति से मूव यासना भी जागसी ई जो ग्रस्त में उस झआकरिमक 
पटना का ध्राद्ाम देती है, जिसमे रत्यों ग्यौर गोविन्द भाग जाते है | 
ट्मी के मू | सपभाय झा को संघ पारिवारिक निर्शविता और साख 
दंग के रशुपवागा में होया है, उसी का एक सम्मायित प्रतिफलन 


थी 
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उसका भाग जाना है। परन्दु इस मानसिक उद्देलन के पीछे 'सेक्‍्स' की 
प्रबल भावना भी कार्य कर रही है। वह वासना, जो मूल-रूप से एक. 
स्वछुन्दताप्रिय यौवन के द्वार पर खड़ी युवती--रत्नी के भन में पनपती 
है, अपना निकास चाहती है। उस समय वह और भी प्रवल हो उठती 
है, जब वह तण्णाई ही में इद्धत्व को प्राप्त कान्‍्त का प्रतिरोध देखती 
है । कानत अपनी समस्त निर्जोव्रता से रत्नी की इस बासना को गोविन्द 
के प्रति आकर्षण में बदल देता है। जिसका परिणाम अंत में उसके 
भाग जाने के रूप भें प्रकट होता है | 

इस प्रकार तीन प्रतीकात्मक चरित्रों द्वारा जहाँ एक घव्ना को 
प्रस्खुत किया गया है, वहीं रत्नी, कान्‍्त ओर गोविन्द तीन प्रह्नत्तियों के 
परिचायक भी हैं। रत्नी उद्याम यौवन की प्रतीक है, जो बहुत शअंर्शों में 
अंधा होता है; कान्त तरुणाई में भी वौद्धिक चिन्तन और सामाजिक 
भार से चरुत, अनुभवी दृद्धत्व का प्रतीक है और गोविन्द बीरता, साहस 
स्वछुन्दता का प्रतिरूप है, जिसे रत्नी अपने यौवन की वासनात्मक और 
प्रकृति की एकरूपता की भावना द्वारा अपना लेती है। 

“(चिलमन में मी यही मानसिक इन्द्ध प्रधान है। किरण रीढ़ को 
हड्डी से बहने वाले घातक नासूर से पीड़ित एक पत्नी है, जो अपनी 
कष्ट-साध्य वीमारी में रस्सियों में जकड़ी, हिलने डुलने में असमर्थ, 
विवशता और करुणा की मूर्ति बन गई है | उस भयंकर बीमारी के मध्य 
वह अपना अंत देखती है । उस भयावह मृत्यु की ओर निरन्तर बढ़ते 
हुए. वह स्वस्थ प्रकाश के लिए छुटपटाती है--वह मृत्यु नहों, जीवन 
चाहती है। अंवे कमरे की चहारदीवारी से मुक्त हो बाहर के प्रकाश, 
रंग और महक से अपने सूखे और टूटे जीवन को मर लेना चाहती है | 
वह जानती है कि उसका रोग भयंकर है। मृत्यु की भयावह छाथा उसके 


>म्मन्‍मक डरे है. । र्‌ _अन्‍न्‍ममक, 
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चारों ओर निरन्तर घूम रही है और उन क्षणों में जितने अपूरित 
अरमान, अ्रत॒प्त आकांक्षाएँ उठती हैं वे सब उसके हृदय में भीषण 
आन्दोलन मचाये हुए. हैं। पर शारीरिक रूप से विवश उसकी चेतना 
स्वष्निल दृक्ष्यों में जीबन का थआआभास पाने की चेपष्टा करती है। जितनी 
करणा किरण की दशा जागत करती है और विवशता की जो दारुण 
श्रनुभूति सामाजिक पर छा जाती है, बह अद्वितीय है। किरण का पति 
हरि अपनी ग्न्थियों का शिकार है। उसके व्यक्तित्व की पर्ता को जिस 
तरह घटनाओं ओर वार्तालापों के माध्यम से उधारा गया है, वह 
कलात्मक प्रतिमा का चमत्कार है। बद पत्नी की सेवा करता है, परन्तु 
किस प्रेरणा से ? अपनी कविताओं के लिए अनुभूतियों के संग्रह की 
प्रेरणा से--द्सीनिए बह किरण को दस विवशता में देखने के लिए 
नयार £ | और किरण की करण और मार्मिक दशा से प्रेरशा लेकर 
बह शशि को झ्ाकपिंत करता दे। एक कवि का इस प्रकार अपनी 
संबेटनाओं को एकशित करना श्र विवशता की प्रेरणा से दूसरे को 
श्राहपित करने का उपकस करना, क्िलना जबन्य और छृदय-द्रावक 
है! परे को मनोरतति का उदधाटदन साटककार ने जिस कृशलता से 
दिया है, यह उसकी सदम-परयवेदागशाक्ति का एक सशक्त उदाहरग 
है। मनोहर की ई्प्यों ही उस सूदृम सन्‍्य का उदधाटन करनी है | और 
दब ४रि ही इस नीच प्रात का कथोपकरशर्नों में पढ् फाश हो जाता 

तो परी खजली हुई कथा हा गा ही बदल जाता है| और यर्दां से 
शदि के एच ब्यान फेन्दरिंसत हो जत्ता है, दिरगा बहन भारोपन लेकर 
शयटब पाती है यीरतरि के प्त उप जाने से उसका यथार्थकूप 
है। शशि जैसे मिभमन 
खाबदित करने लगती 
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है। एक ओर वह किरण की वेदना से प्रेरणा अहण करने वाले हरि 
के चरित्र की कालिमा में अंधकारमय हो उठती है तो दूसरी ओर 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखों और ज्योतित यौवन के प्रकाश से सहानुभूति 
भी संग्रह करती है। और इस दुल्लान्तकी का अंत एक सद्‌ की प्रतिष्ठा 
करके हो जाता है। हरि अपने मोह का त्याग उस समय करता है, 
जब किरण की आँखे निविड़ कालिमा में सदा के लिए मुंद जाती 
हैं। किरण की मुत्यु हरि की आँख पर पड़ी चिलमन को उतार फेंकती 
हैं। घटनाओं और वातावरण का प्रभाव यद्यपि इसे दुखान्तकी घोषित 
करता है, परन्तु सद्‌ की प्रतिष्ठा सुब्ान्तकी की तरह अमिभूत कर 
लेती है। 

“धचिलमनः जिस प्रतीक रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है, उसका संकेत 
जड़ और जंगम दोनों ही ओर है। एक ओर तो भौतिक वस्ठ के रूप 
में किरण के सामने वाली खिड़की पर पड़ी चिक है जो उसे सत्य- 
मय ग्काश का दर्शन नहीं करने देती और दूसरी ओर वह शशि के 
रूप में--हरि के वासनात्मक आकर्षण के कारण उसकी आँख पर 
पड़े पंदे की भाँति पति-पत्नी के मध्य खड़ी है। और इस तरह चिलमन 
उस सत्‌ और असत्‌ के मध्य पड़ी वह प्रतीक भावना है, जिसका 
आरोपण नाटककार ने चरित्रों की सूक्मताओं को अंकित करने के लिए. 
किया है। 

पति-पत्नी को दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न 'मैमूना? में है। 
जिसमें मैमूना ऐसी भोली-भाली निरीह वालिका के ग्रति उसकी माँ का 
बदला हुआ व्यवहार, मातृत्व की परम्परागत महिमा के सात्विक पक्तु 
का एक असात्विक रूप भी प्रदर्शित करता है। आमना अपनी वासना-के 
चशीयूत हो साजिद और अरशद दोनों के प्रति विश्वासघात करती 
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स्वाभिमान और सहनशक्ति तथा ट्रेजिडी उसे बहुत ऊँचा उठाती है। 
गौतम छिछुला है, कवि होते हुए भी उसमें वह नेतिकता या स्वाभिमान 
नहीं जो अपेक्षित था। परन्तु वह चुम्बक अवश्य है। वह गोपा और 
सरिता दोनों को आकषित करता है-। लेकिन लोह-चून का एक कण 
होते हुए भी छिंटक कर शअ्रस्तित्व की रक्ता करने वाली एक गोपा ही 
है | उसका व्यक्तित्व सबल है। और ट्रेजडी भी उसी की सबसे गहरी 
है। सरिता के रोमानी प्रेम को प्रदर्शित करने की कोशिश भी की गई है, 
तथा उसकी निरभर्थकता भी ध्चनित हो जाती है, परन्तु वह समस्या अधूरी 
रह जाती है, क्योंकि सरिता का स्वप्न भंग नहीं होता। उसका मंग 
होना ज़रूरी था, क्योंकि उस प्रेम की कोई सबल नींव नहीं | भंग वह 
अवश्य होगा, पर शायद लेखक ने वह सब दिखाना एकांकी की परिधि 
के बाहर समझा है। 

और प्रेम की समस्‍या को ही लेकर “खिड़की? का प्रणयन हुआ है 
जिसमें नयना बदनर्सिंह के वचन का सहारा लिये बरसों प्रतीज्ञा करती 
है| कुन्दनसिंह कुछ सहानुभूति और कुछ प्रेम लेकर उसकी ओर 
भ्रुका हुआ है। नयना की प्रतीक्षा सफल होती हे, परन्तु उदार सहिष्णु 
आर सरल कुन्दनरसिंह की असफलता वनकर ! कुन्दन के चरित्र का 
विकास जिस तरह हुआ है वह अंत में उसी पर सारी सहानुभूति बरसा 
देने को बाध्य करता है| नयना कुन्दन को भाई के रूप में देखती है -- 
सभी चरित्र पवित्र आर निष्कलंक हैं---वसन्त के संयोगमय दिन ही एक 
बचन देकर वदनसिंह चला गया था और बरसों उपरान्त उसी दिवस 
लौट कर एक काल्पनिक घटना की अ्रवतारणा करता है| नयना की 
ब्यथा व्यक्ति की होने के कारण बहुत व्यापक नहीं हो पाती, पर कुन्दन- 
सिंह का अवसादमय त्याग मन प्राण को भर देता है। 
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“खिड़की? का प्रतीक बहुत ही व्यंजनात्मक है जो एक ओर प्रतीक्षा 
का संकेत देता है तो दूसरी ओर हृदय की रिक्तता का। और इस 
प्रतीक में जिस भावना का आरोपण हुआ है वह प्रारम्भ से नयना के 
साथ चलकर अंत में कुन्दनसिंह के पत्त में संचरण कर जाती दै और 
इसीलिए, अपनी व्यंजना का सारा दुख वह उसे ही दे डालती है। 
इसीलिए कुन्दनसिंह की ट्रेजिडी नयना की चिर-प्रतीक्षित-कोमेडी से 

घिक उभर आती है | संकितिक ओर प्रत्यक्ष दोनों ही प्रभावों की 
रोशनी में यह एकांकी दुखान्तकी ही है | 

घर की सीमाओं के आस पास घूमने वाले उपरोक्त सभी एकांकियों 
के बहुत निकट 'सूखी डाली' भी है। उसका ज्षेत्र भी घर ही है, परन्तु 
पारिवारिक विघटन की समस्या को लेकर यह एकांकी एक नारी बेला 
के उस असंतोष की कहानी कहता है, जिसमें किसी करवट सुख नहीं 
है। बेला नव-विवाहिता वधू है जो अ्रपने श्वसुर की पारिवारिक एकता 
की नीति पर ध्यान न देकर अ्रलग यगहस्थी बसाना चाहती है, क्योंकि 
अर के अन्य सदस्य उसकी रुचि के नहीं। बह अ्रहृचादी है--परन्ठु 
जब बेला के अहं को सन्तुष्ट कर दिया जाता है, तव भी बह उस 
परिबार के बटबृत्ष की एक सूखी डाली से ही अपनी ठुलना करती है। 
चह किसी तरह सुख्ली नहीं है--ताड़ना, असहयोग और उपेक्षा के बीच 
भी वह धुटती है; सहयोग, प्यार और अपनत्व के मध्य भी सूखती है। 
चास्तव में यह उसका विक्ृत अर ही है जो उसे सुखी नहीं होने देता | 
उसकी अन्तश्चेतना में वह भीषण अहं बैठा है जो उपेक्षा पाकर अपने 
को महत्वहीन मानने से इनकार करता है और प्यार पाकर अपने 
कुणिटत व्यक्तित्व का हास देखता है | बेला के जीवन की यही गाँठ 
उसे हरे-भरे पल्‍लवित वट-बृक्षु में भी एक नितान्त सूखी डाली बनाकर 
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छोड़ देती है | ऐसे अहंकारी व्यक्तियाँ की सन्तुष्टि का कोई माध्यम 
भी नहीं । और बेला इसी कारण त्रस्त है। 

इस एकांकी ने जिस सफलता से एक अहंवादी कुरिठत और रुढ़ि 
ग्रस्त कॉम्ल्पैक्स (009०%) का चित्र साकार किया गया है वह 
अद्वितीय है। ऐसी डाजियाँ सूखने के लिए ह्वी होती हैं, उपेन्ञा की खाद 
ओर स्नेह का पानी उन्हें जीवित नहीं रख सकता | 

और फिर “चमत्कारः को लिया जा सकता है जो हिन्दू, 
मुसलमान, सिख, ईसाई आदि पात्रों को लेकर धामिक अम्वेपन की 
हास्यपूर्ण पृष्ठभूमि में, आस्था और विश्वास की महत्ता को स्थापित 
करता हुआ--एक चलते फिरते चालबाज्ञ पटरी के हकीम के माध्यम से 
व्यंग्य करता हुआ--समाप्त हो जाता है। धार्मिक रुढ़ि श्रस्तता, छिंछुले 
ज्ञान ओर धर्मान्धता से वशीभूत अधकचरे धर्म के हिमायती 
प्रतिनिधियों का व्यर्थ का कगड़ा--और उससे अपना उल्लू सीधा 
करने वाला तथा टिकियाँ बाँठने की व्यावसायिक चतुराई का प्रदर्शन 
सव अपनी-अपनी जगह स्वाभाविकता से पूरित हैं। “चमत्कारः की 
व्यंजना--दुधारी है--एक ओर वह सामान्य लोगों की अज्ञानपूरित 
छिछली धार्मिकता पर तीखा व्यंग्य है तो दूसरी ओर गढ़वाली दवाइयाँ 
बेचने वाले की धूतंता का मोहक चमत्कार। यह प्रहसन ही है, परन्त 
इतना स्वाभाविक, यथार्थ और सत्य कि कहीं मी वह वास्तविकता से 


दूर नहीं जाता। अश्क के प्रहसनों में “चमत्कार? वास्तव में एक चमत्कार 
ही है। 


इन संकेतात्मक--प्रतीकात्मक एकांकियों में पिछले एकांकियों 
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से बहुत भिन्नता है | इनमें मानव पात्रों का मानसिक संघर्ष, दन्द्र और 
मनोविज्ञान चित्रित है। कुछ छ्षणों की उद्देलित भावनाओं को लेकर 
इनकी कथा-वस्तु ने रूप अहण किया है। मानव मस्तिष्क के रंगमंच 
पर होने वाले विचारों के नाटकीय प्रदर्शन को अश्क ने स्थूल रंगमंच 
पर लाकर साकार कर दिया है। इनके पात्र वर्ग के प्रतिनिधि म होकर 
डटाइपः (ए७०७९७ के आधीन हैं, परिणार्मों का उद्घाटन -मन 
की गुहाओं में छिपे आकारहीन सूद्रम का संधर्षपूर्ण आलोचन ही 
इन एकांकियों में प्रमुख है | सेक्‍स के जिस स्तर तक पात्र उठते हैं, वह 
कल्ुषित नहीं वरन्‌ सहज आकर्षणमय है | जिन मनोवैज्ञानिक प्रन्थियाँ 
को खोला गया है, वें गहन पर्यवेज्ञण और आलोचन का परिणाम हैं| 
समस्याएँ इन नाटकों में मी , परन्तु गौण ! 

रंगमंचीय कला (8788० 0४०६४) की दृष्टि से इन एकांकियों में 
समस्त संकेत हैं | और यह कहा जा सकता है कि कलात्मक विकास के 
दृष्टिकोण से ये अपने पूर्ववर्तों नाटकों से अधिक सशक्त और सफल 
हैं। चिलमन' में किरण का चरित्र कुछ ऐसा है जो रोगग्रस्त होने के 
कारण और वराबर लेट कर भूमिका करने के कारण शायद सामाजिकों 
के लिए सार्थक न वन पाये। उसकी चारपाई के निकट माइक क 
छिपा रहना जरूरी है। अभिनेय तो सभी हैं, साथ दी श्रव्यकाब्य के 
अन्तर्गत भी सफलता का श्रेय इन्हें देना ही पढ़ता है, क्योकि बुद्धि-आह्य 
रोचकता इनमें भरी है | 

इन एकांकियों में सबसे बड़ी विशेषता है इनके अप्रस्तुत चरित्र ! 
जो कृप्ी पंच पर नहीं आते, परन्ठु अपने सम्पूर्ण व्यस्तित्द की छाया 
का आभास देकर साकार हो उठते हैं। गोविन्द, शशि, साजिद, 
बदनतिंह आदि ऐसे कुछ मुख्य पात्र हैं जो अन्य पात्रों के कथोपकथनों 
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द्वारा रूप पाते जाते हैँं--केवल रूप ही नहीं पाते, वरन्‌ मुख्य पात्रों की 
तरह घटनाओं का सृजन करते हैं--स्वयं मुख्य स्वर बन जाते हैं । 
अप्रस्तुत पात्रों का यह विधान अश्क की कलात्मकता का बहुत ही 
उत्कृष्ट उदाहरण है। 

ये एकांकी अपेक्षाकृत गम्भीर हँ--सूक्ष्मताओं का उद्घाटन करने 
के कारण दर्शकों की एकान्त स्थिरता के मातहत हैं। अपनी बुनावट 
ओर कथोपकथनों की स्वाभाविकता में अत्यन्त सफल होते हुए भी 
नाठकीय गति (707०ण्ार०४० 596८१) में अंशतः शिथिल हैं, क्योंकि 
इनका क्षेत्र मानस और मस्तिष्क है और उसके प्रकाशन का माध्यम 
है प्रतीक शेली | 


पक्का गाना 





अद्यूरक के एकांकी नाटकों के विकास-क्रम के अनुसार पक्का 
गाना के नाटक तीसरी सीढ़ी पर हैं और उज्यों.ज्यों इस 
विकास क्रम में उनकी कला प्रौढ़ होती गई है, त्यों-त्यों उसकी व्यापकता 
और व्यंजना भी बढ़ती गई है। इन एकांकियों में एक तीसरा ही मोड़ 
मिलता है, जो उनके पू्॑वर्ती दोनों संग्रहों के स्वर से इस स्वर 
की नवीनता और प्ृथकत्व को ध्वनिंत करता है। चिन्तन, विश्लेषण 
और अनुभव की परिपुष्ठता से इन एकांकियों में जहाँ उपयोगिता बृद्धि 
हुईं है, वहीं कलात्मक रूप ने भी अपना नवीन अज्ञार पाया है। 
दिवताओं की छाया में? के नाठकों में जो घटना वाहुल्य और 
कथात्मकता है, तथा “चरवाहे' में जिस चिन्तन और आलोचन का 
संकेत है--- उनका सम्मिलित, समन्वित रूप इन सातों एकांकियों में 
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उभर आया है। चिन्तन ने जो निष्कर्ष दिये हैं, वे भी घटनाओं की 
परिणति के रूप में बड़ी ही कलात्मक सुरुचि और सतकंता से इनमें 
पिरोये मिलते हैं। यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि अश्क का चिन्तन, 
मनन और उसके द्वारा प्राप्त सत्य की अभिव्यक्ति इस संग्रह के नाटकों 
में है। प्राचीन और नवीन के संतुलित संस्कार द्वारा इन एकॉकियों में 
जो उपादेयता आ गई है, वह गुदगुदाती भी है, झलाती भी है और 
कुछ देती भी है। क्योंकि नवीनता का आवेश, आधुनिक के प्रति लगाव 
और प्राचीनता का संदेश जिस संतुलित रूप में व्यंजित हुआ है, वह 
आज की समस्याओं की पतों को उचेड़ता, व्यर्थ की बातों से कतराता 
सीधा मर्म तक पहुँचता है । इनमें विद्रोह की जगह सांमजस्य और 
संतुलन का स्वर मुखर है। युग की यथार्थता को लेते हुए, उसकी 
समस्याओं को पूरी गहराई से पकड़ते हुए. निर्माण के अंश इनमें उभरने 
लगते हैं, ध्वंस का वहिष्कार होता दिखाई देता है। अपनी आत्मा से 
इस संग्रह का स्वर अहिंसात्मक है--दुबंलता या कमजोरी का सूचक 
नहीं, वरन्‌ शक्ति, तेन और सत्य का वाहक है ! सत्य और सौन्दर्य की 
उस किरण को दबो-बुटी भ्रमित बृत्तियों के अन्धकार में से खोज लाना 
एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। और जहाँ सत्य और सौन्दर्य हैं 
वहाँ विखराव और विध्वंस अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अश्क ने 
केबल कुरूपता का उद्घाटन नहीं किया, बरन्‌ यथार्थ द्वारा उसके 
रूप को सजाया भी है। वैसे तो यथार्थ भयानक भी होता है, परन्तु सत्य 
की सत्ता सभी जगह है-- वह भी उसी अखरड सत्य का एक पक्ष ही है 
जिसे देख कर ग्लानि, कुडचि और वितृष्णा होती है। परन्तु वह उसका 
अस्थाई रूप मात्र है। उस अस्थायित्व को मथ कर और भेद कर यथार्थ 
के सुन्दर रूप का उद्घाटन और पोषण इन एकांकियों में है। जीवन 
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को जिस तरह लेखक ने देखा है, उससे रूप स्थिर कर चिन्तन द्वारा 
जो सत्य उसके हाथ लगा है, वह इनमें अनायास ही व्यंजित हो 


उठा है। 
यथार्थ में एक अन्तविरोध सदैव रहता है। वह विरोधामास 


प्रत्येक कण भें है | यहाँ तक कि बुद्धि और विचार में भी है--बुद्धि 
( भेजा ) शरीर का एक अंश है जो जड़ है, परन्तु उसके द्वारा प्रसृत 
विचाराया चिन्तना चिरन्‍तन, गतिशील और जीवन्त है। यही 
अन्तर्विरोध वस्तु-जगत या माव-जगत, सभी जगह भें है | सुख के साथ 
दुख का, भय के साथ वीरता का और इसी तरह प्रत्येक जगह यह 
वर्तमान है | इन्हीं अन्तर्विरोधी धाराओं से जीवन की सम्पूर्यता है-- 
यही सम्पूर्शता इन नाटकों के चरित्रों में भी है ओर घटनाओं की 
वास्तविकता में भी | सत्‌ और असत्‌ के इसी संघर्ष ने वाणी पाकर इन 
एकांकियों की रचना की है । 

और इस प्रकार प्रथम एकांकियों की ठुलना में ये नाठक अधिक 
सम्पूर्ण, परिपक्व और कला के ग़ुर्णों से सम्पन्न हैं। यथातथ्यवादी और 
प्रतोकृवादी शैली से हट कर ये यथाथर्थवादी भूमि पर हैं, जिनमें मवीनता 
के प्रति आशा और उचित प्राचीनता के प्रति आदर की भावना है । 
आधुनिकता के मोह में जो कुसंस्कार हो रहा है, ग़लत्त क्रम उठाया जा 
रहा है, उसकी ओर संकेत करते हुए; प्राचीन में जो उपादेय है, उसे 
अपनाते हुए; एक स्वस्थ और पूर्ण भविष्य को गढ़ने की कामना इनमें 
निहित है | यथार्थ की भी अपनी आदर्श कल्पना होती है--उसका भी 
आदर्श तो है ही, इसीलिए “आदर्श? शब्द का वहुत सतर्क और रुढ़ि- 
मुक्त अर्थ में प्रयोग करते हुए, यह संकेत कर देना आ्रावश्यक है कि इन 
एकांकियों में यथार्थ के उस आदर्श की प्रतिष्ठापना है, जो यथातथ्यवाद 
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के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं होती | और इसीलिए इन छोटे-छोटे भाव- 
हृश्यों का मूल्य बढ़ जाता है | 


क्रम में सब से प्रथम 'वूफान से पहले? आता है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से 
कुछ पहले देश में जो साम्प्रदायिक आग भड़क रही थी, पशुता जो रूप 
दिखा रही थी, घृणा और क्रोध की जिस जहरीली फ़िज्ा में भारत का 
स्व॒तन्त्रता-संग्राम चल रहा था---उसी की भूमिका में हिंसा और अहिंसा, 
पशुता और मानवता, ऋरता और दया, लोलुपता और त्याग का दुधर्ष 
संघर्ष भी चल रहा था | उसी का यथार्थ चित्रण इस एकांकी में है । 
साथ ही उस आदर्श का संकेत भी, जितकी ओर आज की मानवता अग्रसर 
हो रही है। घीसू उन सद प्रद्नत्तियों का प्रतीक है जो अपना बलिदान करके 
शत-शत-मुखी होकर उभरती हैं | वह दया, त्याग अहिंसा, साम्प्रदाग्निक 
एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है | हिन्दू मुसलमानों के मड़कते हुए 
जोश के परिणामस्वरूप एक ग़लत खबर के कारण जिस भयंकर रक्तपात 
का आयोजन घीसू के मुहल्ले में होता है, उसके प्रति वह छोटा कामकाजी 
आदमी कोई लगाव नहीं रखता । तिरंगा क्डा अपनी दुकान पर न 
फहरा कर वह हिन्दुओं की कुद्श्टि का शिकार होता है, क्योंकि वह 
जानता है कि कण्डा फहराने से मुसलमान काले भण्छे फररायेंगे और 
भंगड़ा होगा | उस रक्तपात का जो वातावरण उपस्थित किया गया है, 
वह अपनी समस्त भयावहता के साथ सब जगह छा जाता है, परन्त 
उस भय और हिंसा के मध्य घीसू अविचलित, अपराजेय, धीर की तरह 
अपने मत पर स्थिर रहता है। धार्मिक अन्घेपन में उसकी आँखें नहीं 
भपती, क्योंकि उसके सामने उस समाज का खाका है, जिसमें यह पशुता 
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नहीं रहेगी। श्रन्त में वह घीसू, जो अपनी हूटी मशीन से रोज़ी कमाता 
था, एक महामानव की भाँति न्याज्ञमियाँ को बचाने के लिए, स्वयं 
गिरधारी दादा के छुरे से घायल होकर गिर पड़ता है और अपने उस 
फर्म को अदा करता है, जो न्याज्म्ियाँ बहुत पहले उसकी जान 
बचाकर, उसे पाल पीस कर, श्रदा कर चुके ये। न्याज्ञमियाँ भी मारे 
जाते हैं, परन्तु पीस की बच्ची पारों न्यातमियाँ के बच्चे बख्श को 
बालकपन के प्रकृत-प्रेम के कारण छिपा कर वचा लेती है और घीसू 
अपनी पत्नी से उन बच्चों के पालने का बचन लेकर मरता है। घीसू 
उस तूफ़ान की आवाज़ भी अपने उन अंतिम क्षण्णों में सुनता है, जो आने: 
बाला है और जिसके पहले अ्रवसरवादी, वर्गस्वार्थों में लिप्त पूँजीपति,. 
गुस्डे,इत्यादि समाज विरोधी धर्मभीर गरीबों को लड़ा कर अपनी स्वार्य- 
विद्धि में लगे हुए हैं। वह उस वर्गहीन समाज का खवप्न देखता हुआ 
समाप्त होता है, जिसमें पशुता पर मानवता की विजय होगी और जिरुके. 
प्रतीक पारों और बख्शू के रूप में वह अपने पीछे छोड़ जाता है। 
घीसू कर्तंव्यनिष्ठ, त्यागी देवता है, आदर्शप्रिय 'कर्मयोगी है। परन्तु 
वह जानता है कि उसका ,स्वर ज्ञीण है --अपने-अपने स्वा्थों में लिप्त 
प्राणियों की वबहशी आवाज़ में उसका स्वर मुखर नहीं हो पाता, परन्तु 
वह आशावादी है, अपराजेय है | उसकी जीत पारो और वख्शू हैं-- 
उसका विजित दुर्ग भविष्य है। वह मर कर भविष्य को जीत लेता है, 
क्योंकि समतल कर देने वाला जो वूफ़ान आ रहा है वह मात्र कल्पना: 
नहीं, कार्य-कारण-परम्परा का वैज्ञानिक परिणाम है। और इस तरह 
धीसू के सांसारिक जीवन की ट्रेजिडी में भविष्य की आशामय कॉमेडी 
का भव्य संकेत है--मिलमिलाहट है। सामानिक चेतना के इस भव्य 
इश्य और सामाजिक अन्येपन की इस तन्द्रा का चित्रण करते हुए, घीसू 
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रझेसे चरित्र का निर्माण भविष्य के : प्रति बरत॑मान में संतुलन का संकेत 
देता है। 

'बहिनें? आधुनिकाओं की ट्रेजिडी का एक करुण दृश्य है। पति 
के चुनाव सम्बन्धी नारी की धारणाओं और आकर्षणों का विशद्‌ खाका 
खींचता हुआ यह एकांकी अंत में उनके अति आधुनिकपन पर एक 
तीखा नश्तर लगाकर समाप्त हो जाता है। सुहास, रमा;/निशा और 
कान्ति उन चार प्रइृत्तियों की द्योतक हैं, जो आज के नारी जीवन में 
पनप रही हैं | उनमें निशा और रमा ही वे नारियाँ हैं जो अपने ढँढ़े 
हुए पतियों को खोकर एक गहरा धक्का खाती हैं--आधुनिक फैशन- 
परस्ती के वशीभूत हो जिन पाश्चात्य वैवाहिक विधानों को आज की 
आधघुनिकाओं ने महान्‌ समझ लिया है, उसके खोखलेपन और उनकी 
नींव के पोलेपन पर आधात करते हुए. नाटककार ने वह अ्रंत प्रस्तुत 
किया है जो बहुत यथार्थ होते हुए भी आकस्मिक और अति नाटकीय 
(ग्रल्ु०काब्ाग्र ०) है । 

. इसी परम्परा में-- यानी वैवाहिक जीवन के दूसरे पहलू को 
लेकर पापी? का निर्माण हुआ है, जो कलात्मक अंतर्ष्टि और 
सूद्म मनोवैज्ञानिक संघर्षो' का बहुत ही सफल रूप उपस्थित करता 
है | शान्तिलाल अपनी यक्ष्मा-ग्रसित पत्नी के अंतिम दिनों में उसकी 
बहिन रेवा के प्रति गहन आकर्षण में गिरफ्तार हो जाता है। छाया 
अपनी रुग्णावस्था में जिस भीषण मानसिक संघर्ष और उथल-पुथल में 
फँसी है, बह कदंणा की सीमा पर है | शान्तिलाल रेखा के प्रति बुरी तरह 
आकर्षित होकर वासना का क्रीतदास वन जाता है---वह मरती पत्नी 
छाया के पास उसकी सान्त्वना के लिए जाता तक नहीं, और छाया 
अपनी छाती पर होते हुए इस विलासमय दृश्य की कठोरता से कराह 
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उठती है। शान्तिलाल अंत में दोनों को खो बैठता है---छाया मर जाती 
है, रेखा ठुकरा कर चली जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा तक॑ रेखा के 
पास है। बह जान लेती है कि जो पुरुष छाया के इस भीषण काप्ट 
भी उसकी बहिन से प्रेम-निवेदन कर सकता है, छाया को धोखदेमें 
सकता है, वह उसे भी समय पड़ने पर छुल सकता है। 

इस एकांको में ही नहीं, वरन्‌ अश्क के समस्त एकांकियों में छाया 
और नहीं मिल सकती | अपने दृदय के अन्तर्विरोधों के वाबजूद वह 
एकात्म भाव से क्षमाशील है; पततिपरायणता की प्रतिमा है; यहा में 
घुलती हुई देवी है; जो सब कुछ जानते हुए, पति के जघन्य विश्वासघात 
का शान रखते हुए, उसकी उपेक्षा का ज़हर पीते हुए और शारिरिक रूप 
से अशक्त होते हुए भी करुणा और दया की मूर्ति है; जो शान्तिलाल 
के दोपों को भी गुण स्वीकार करते हुए, अपने को दोपी ठहराते हुए, 
कमा की याचना करती है; रेखा और शान्तिलाल के सम्बन्धों को 
अपना सन्देह कहकर अगले जन्मों में उसीकी दासी बनने की वह 
केसण-कामना करती है | प्राचीनता की भावनाओं से युक्त होते हुए भी 
जिस समर्पण, क्षमा और त्याग को वह प्रतिमूतिं है, वह पूज्यनीय है । 
शान्तिलाल की वासना और सेक्‍स (86) आकर्षण की भावना से 
डेदूभूत मानसिक मोड़ों का दिग्दर्शन अद्वितीय है। छाया एक गहन 
वेदनामय छाया की भाँति छाई रहती है | शान्तिलाल इस पाप के शाप 
में डूब जाता है। 

निया पुराना? में सत्य और असत्य का संघ है। देवचन्द घर्ममीरु, 
प्रतिष्ठा प्रेमी एक आदर्शवादी पुरुष है, जो लिली की माँ का ६० 99 
का गहना रखकर उसे अमानत समभता है | रविद्च लम्पठ, धूर्त और 
असत्य का पक्तुपाती है, जो देवचन्द को वह सब ज्ेबर उड़ा जाने 
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रेसे चरित्र का निर्माण भविष्य के. प्रति वर्तमान में संतुलन का संकेत 
देता है। 

बहिनें? आधुनिकाओं की ट्रेजिडी का एक करुण दृश्य है | पति 
के चुनाव सम्बन्धी नारी की धारणाओं और आकर्षणों का विशद्‌ खाका 
खींचता हुआ यह एकांकी अंत में उनके अति आधुनिकपन पर एक 
तीखा नश्तर लगाकर समाप्त हो जाता है। सुहास, रमा, निशा और 
कान्ति उन चार प्रव्वत्तियों की द्योतक हैं, जो आज के नारी जीवन में 
पनप रही हैं । उनमें निशा और रमा ही वे नारियाँ हैं जो अपने ढूँढ़े 
हुए पतियों को खोकर एक गहरा धक्का खाती हैं--आधुनिक फैशन- 
परस्ती के वशीभूत हो जिन पाश्चात्य वैवाहिक विधानों को आज की 
आधुनिकाओं ने महान्‌ समक लिया है, उसके खोखलेपन और उनकी 
नींव के पोलेपन पर आधात करते हुए नाटककार ने वह अंत प्रस्तुत 
किया है जो बहुत यथार्थ होते हुए भी आकस्मिक और अति नाटकीय 
(77स्‍८]0072४०४०) है | 

इसी परम्परा में-- यानी वैवाहिक जीवन के दूसरे पहलू को 
लेकर पापी? का निर्माण हुआ है, जो कलात्मक अंतहष्टि और 
सद्ठम मनोवैज्ञानिक संघर्षो' का वहुत ही सफल रूप उपस्थित करता 
है | शान्तिलाल अपनी यक्ष्मा-ग्रसित पत्नी के अंतिम दिनों में उसकी 
बहिन रेखा के प्रति गहन आकर्षण में गिरफ्तार हो जाता है। छाया 
अपनी रुग्णावस्था में जिस मीपण मानसिक संघ और उथधल-पुथल में 
फेसी हे, बह करुणा की मीमा पर है | शान्तिलाल रेखा के प्रति बुरी तरह 
आकर्षित होकर वासना का क्रीतदास बन जाता है---वह मरती पत्नी 
छाया के पाम उसकी सान्त्वना के लिए जाता तक नहीं, और छाया 
अपनी छाती पर होते हुए इस विलासमय दृश्य की कठोरता से कराह 
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उठती है। शान्तिलाल अंत में दोनों को खो बैठता है---छाया मर जाती 
है, रेखा ठुकरा कर चली जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा तर्क॑ रेखा के 
पास है | वह जान लेती है कि जो पुरुष छाया के इस भीपण काष्ट 
भी उसकी बहिन से प्रेम-निवेदन कर सकता है, छाया को धोखदेमे 
सकृता है, बह उसे भी समय पड़ने पर छुल सकता है। 

इस एकांकी में ही नहीं, वरन्‌ अश्क के समस्त एकांकियों में छाया 
और नहीं मिल सकती । अपने दृदय के अन्त्विरोधों के बावजूद वह 
एकात्म भाव से क्षमाशील है; पतिपरायणता की प्रतिमा है; यहमा में 
घुलती हुई देवी है; जो सब कुछ जानते हुए, पति के जघन्य विश्वासधात 
का शान रखते हुए, उसकी उपेक्षा का जहर पीते हुए और शारिरिक रूप 
से अशक्त होते हुए भी करुणा और दया की मूर्ति है; जो शान्तिलाल 
के दोषों को भी गुण स्वीकार करते हुए, अपने को दोपी ठहराते हुए, 
जमा की याचना करती है; रेखा और शान्तिलाल के सम्बन्धों को 
अपना सन्देह कहकर अगले जन्मों में उसीकी दासी बनने की वह 
केरण-कामना करती है। आचीनता की भावनाओं से युक्त होते हुए भी 
जिस समर्पण, क्षमा और त्याग की वह प्रतिमृर्ति है, वह पूज्यनीय है । 
शान्तिलाल की वासना और सेक्‍स (8८५) आकर्षण की भावना से 
उदूभूत मानसिक मोड़ों का दिर्दर्शन अद्वितीय है। छाया एक गहन 
वेद्नामय छाया की माँति छाई रहती है | शान्तिलाल इस पाप के शाप 
में ड्रब जाता है। 

नया पुराना? में सत्य और असत्य का संघर्ष है। देवचन्द धर्ममीरु, 
प्रतिष्ठा प्रेमी एक आदर्शंवादी पुरुष है, जो लिली की माँ का ६०,००० 
का गहना रखकर उसे अपानत समझता है। रविद्तत लम्पट, धुर्त और 
असत्य का पत्षपाती है, जो देवचन्द को वह सब जेवर उड़ा चाने 
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की सलाह देता है। मूल समस्या ईमानदारी और बेईमानी की है। 
जिसमें देवचन्द का देवत्व विजयी होता है| इस एकांकी का देवचन्द-- 
झुक यथार्थ नायक का प्रतिरूप है। सद्‌ का पक्तपाती होते हुए भी एक 
मनुष्य की कमज्ञोरियों उसमें हैँ--वह देवत्व के भावों से मसिडित 
है, परन्तु देवता न होकर मानव ही है। क्‍योंकि रविद्त्त की धूत्तता 
का विरोध करते हुए भी जब वह अपने विश्वास को डगमगाते देखता 
है, उसके मन का चोर सर उठाने लगता है, तो वह गहने वापस कर 
द्वता है | क्योंकि मन पर से उसका भरोसा उठ जाता है। और इस 
सरह इस आदशत्रादी कहानी का अंत हो जाता है। 

टेकनिक (/'८८७४४००७८) की जिस नवीनता को इसमें श्रपनाया गया 
है, वह बहुत ही सफल ओर साथंक है। एक पुरुष गजेन्द्र इस नाठक का 
लेखक है। यह नाटक चलता जाता है; इसे एक व्यक्ति, जो 
क्लब का भाग्य विधाता है, चुप चाप देखता जाता है और 
अंत में इसके आदर्शवादी होने का फतवा और गजेन्द्र को 
यथार्थवादी नाटक लिखने का परामर्श देकर वह चल देता है। 
टेकनिक के इस रूप को अपनाने का कारण यही है कि आज आद्शवाद 
के प्रति जो तिरस्कार :की भावना है, तथा जिस यथातथ्यवाद को 
यथार्थ का नाम दिया जा रहा है, बह एक भ्रममूलक धारणा है। साठ 
हज़ार का जेवर लौटा देने वाले सदु-पुरुष श्रभी हैं, परन्तु उस उच्च 
मानवीयता को इस ग्रममूलक यथार्थवाद की भ्लोंक में तिरश्कृत किया 
जा रहा है | इसीलिए स्वयं यह नाटक लिखकर उस मानत्रीयता को 
प्रतिथ्ठित करने और फैले श्रम को मिटाने के हेतु, टेकनिक की इस रूप- 
योजना को अपना कर, लेखक ने वात भी कहली, व्यंग्य भी कर 
लिया और अपने मत का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया । 
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वेश्या भी प्यार की भूखी होती है और इस प्यार को पाने केलिए 

वह क्या-क्या कर सकती है, इसका इन्द्रात्मक उद्घाटन वेश्या? में हुआ 
है। निरंजन एक आदशवादी प्रेमी की भाँति, अपनी प्रेमिका वेश्या 
मोती की माँ जवाहर की धन-तृष्णा को बुझाने के लिए सारी जायदाद 
लिखकर मोती को प्राप्त करता है। परूठु जवाहर धन की भूखी नहीं, 
वह प्यार चाहती है-- अपनी लड़की के प्रेमी निरंजन का प्रेम चाहती है, 
वह उसे ठुकरा देता है तो क्ुद्ध होकर उसे दीन-हीन, पर-कटा बना देना 
चाहती है । निरंजन, जवाहर और मोती में यदि सबसे यथार्थ रूप भें 
किसी को पकड़ा गया है तो वह जवाहर है। मोती और निरंजन कोरे 
'आदर्शवाद से पीड़ित हैं। निरंजन एक युवक है, वह पहले मोती की 
माँ जवाहर का प्रेम ठुकरा चुका हैं। यह वय के दृष्टि-कोण से बहुत 
वास्तविक नहीं. और इसी पर पूरे एकांकी का संघर्ष आधारित है। 
केवल रूप और सौन्दर्य के अपमान से उद्वेलित जवाहर की मावनाएँ 
और उनका घटित रूप कुछ उचित हे--यदि मोती को समर्पण और 
निरंजन को प्रेम का प्रतीक माना जाय और जवाहर को ईर्ष्या का तो 
कुछ सत्य का आभास मिल सकता है । 

“कामदा! में भी एक भ्रम का निवारण है। इसमें दो कथाएँ साथ- 
साथ चलती हैं। एक परोक्त में चलने वाली, मुकुन्द की ओर दूसरी 
प्रत्यक्ष मंच पर घटित होने बाली कामदा और कांत की | इस एकांकी 
का भी संकेत आधुनिकाओं की वैवाहिक समस्या की ओर है। कामदा 
त्याग, प्रेम आदि को उपयोगिता, छुख ऐश्वर्य के तराजू पर तौलती है। 
यही कारण है कि बह एक लम्पट कवि कांत के पाश में फ्रसने की 
तत्पर हो जाती है। परन्च श्रंत में कांत की तीसरी पत्नी आ जाती है 
और उसका सारा चरित्र खुल जाता है तथा कामदा अपने देवता प्रेमी 
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की सलाह देता है। मूल समस्या ईमानदारी और बेईमानी की है। 
जिसमें देवचन्द का देवत्व विजयी होता है। इस एकांकी का देवचन्द-- 
एक यथार्थ नायक का प्रतिरूप है। सद्‌ का पक्तपाती होते हुए भी एक 
मनुष्य की कमज़ोरियाँ उसमें हैं--वह देवत्व के भावों से मस्डित 
है, परन्तु देवता न होकर मानव ही है। क्योंकि रविदत्त की धूचतता 
का विरोध करते हुए भी जब वह अपने विश्वास को डगमगाते देखता 
है, उसके मन का चोर सर उठाने लगता है, तो वह गहने वापस कर 
द्वेता है। क्योंकि मन पर से उसका भरोसा उठ जाता है। और इस 
सरह इस आदर्शत्रादी कहानी का अंत हो जाता है। 

टेकनिक्‌ (7"००४7४५०८) की जिस नवीनता को इसमें अपनाया गया 
है, वह वहुत ही सफल और सार्थक है। एक पुरुष गजेन्द्र इस नाठक का 
सेखक है। यह नाठक चलता जाता है; इसे एक व्यक्ति, जो 
क्लब का भाग्य विधाता है, चुप चाप देखता जाता है और 
अंत में इसके आदर्शावादी होने का फ़बा और गजेन्द्र को 
यथार्थवादी नाटक लिखने का परामर्श देकर वह चल देता है। 
टेकनिक के इस रूप को अपनाने का कारण थही है कि श्राज आदर्शवाद 
के प्रति जो तिरस्कार -की भावना है, तथा जिस यथातथ्यवाद को 
यथार्थ का नाम दिया जा रहा है, वह एक भ्रममूलक धारणा है | साठ 
हमार का जेवर लौटा देने वाले सदु-पुरुष श्रभी हैं, परन्तु उस उच्च 
मानवीयता को इस म्रममूलक यथार्थवाद की क्रोंक में तिरस्कृत किया 
जा रहा है | इसीलिए स्रयं यह नाटक लिखकर उस मानवदीयता को 
श्रतिश्ठित करने और फैले श्रम को मिटाने के हेतु, टेकनिंक की इस रूप- 
योजना को अपना कर, लेखक ने बात भी कहली, व्यंग्य भी कर 
लिया और अपने मत का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया | 


3 र८-- 


पक्का गाना 


: वेश्या भी प्यार की भूखी होती है और इस प्यार को पाने केलिए 
वह क्या-क्या कर सकती है, इसका इन्द्वात्मक उद्घाटन “वेश्या? में हुआ 
है। निरंजन एक आदशवादी प्रेमी की माँति, अपनी प्रेमिका वेश्या 
मोती की माँ जवाहर की धन-तृष्णा को बुझाने के लिए. सारी जायदाद 
'लिखकर मोती को प्राप्त करता है। परन्तु जवाहर धन की भूखी नहीं, 
वह प्यार चाहती है-- अपनी लड़की के ग्रेमी निरंजन का ग्रेम चाहती है, 
वह उसे दुकरा देता है तो क्रुद हौकर उसे दीन-हीन, पर-कटा बना देना 
चाहती है। निरंजन, जवाहर और मोती में यदि सबसे यथार्थ रूप में 
किसी को पकड़ा गया है तो वह जवाहर है। मोती और निरंजन कोरे 
-आदर्शवाद से पीड़ित हैं। निरंजन एक युवक है, वह पहले मोती की 
माँ जवाहर का प्रेम ठुकरा चुका है। यह वय के दृष्टि-कोण से बहुत 
वास्‍्षविक नहीं और इसी पर पूरे एकांकी का संघर्ष आधारित है। 
केवल रूप और सौन्दर्य के अपमान से उद्वेलित जवाहर की भावनाएँ 
और उनका घटित रूप कुछ उचित है--यदि मोती को समर्पण और 
निरंजन को प्रेम का प्रतीक माना जाय और जवाहर को ईर्ष्या का तो 
कुछ सत्य का आभास मिल सकता है । 

कामदा? में भी एक भ्रम का निवारण है| इसमें दो कथाएँ साथ- 
साथ चलती हैं। एक परोक्ष में चलने वाली, मुकुन्द की और दूसरी 
प्रत्यक्ष मंच पर घटित होने वाली कामदा और कांत की | इस एकांकी 
का भी संकेत आधुनिकाओं की वैवाहिक समस्या की ओर है। कामदा 
त्याग, प्रेम आदि को उपयोगिता, सुख ऐश्वर्य के तराजू पर तौलती है। 
यही कारण है कि वह एक लम्पट कवि कांत के याश में फसने को 
'तत्पर हो जाती है। परन्तु श्रंत में कांत की तीसरी पत्नी आ जाती हे 
और उसका सारा चरित्र खुल जाता है तथा कामदा अपने देवता प्रेमी 

+- रे १६० 


नाटककार अरक 


की सलाह देता है। मूल समस्या ईमानदारी और बेईमानी की है। 
जिसमें देवचन्द का देवत्व विजयी होता है। इस एकांकी का देवचन्दू-- 
एक यथार्थ नायक का प्रतिरूप है। सद्‌ का पक्तपाती होते हुए भी एक 
मनुष्य की कमज़ोरियाँ उसमें हैं--वह देवत्व के भावों से मण्डित 
है, परन्तु देवता न होकर मानव ही है । क्योंकि रविदत्त की धूत्तता 
का विरोध करते हुए भी जब वह अपने विश्वास को डगममगाते देखता 
है, उसके मन का चोर सर उठाने लगता है, तो वह गहने वापस कर 
देता है। क्योंकि मन पर से उसका भरोसा उठ जाता है। और इस 
त्तरह इस आदशंत्रादी कहानी का अंत हो जाता है। 

टेकनिक (7८४०८) की जिस नवीनता को इसमें अपनाया गया 
है, वह बहुत ही सफल और साथंक है। एक पुरुष गजेन्द्र इस नाटक का 
लेखक है। यह नाटक चलता जाता है; इसे एक व्यक्ति, जो 
क्लब का भाग्य विधाता है, चुप चाप देखता जाता है और 
अंत में इसके आदशंवादी होने का 'फ़बवा और गजछेन्द्र को 
यथार्थवादी नाटक लिखने का परामर्श देकर वह चल देता है। 
टेकनिक के इस रूप को अपनाने का कारण यही है कि आ्राज आदरशंवाद 
के पति जो तिरस्कार .की भावना है, तथा जिस यथातथ्यवाद को 
यथार्थ का नाम दिया जा रहा हैः बह एक श्रममूलक धारणा है | साठ 
हजार का जेवर लौटा देने वाले सद्‌-पुरुष श्रभी हैं, परन्तु उस उच्च 
मानत्रीयता को इस अ्रममूलक यथार्थवाद की म्रोंक में तिरस्कृत किया 
ज्ञा रहा है |] इसीलिए स्वयं यह नाटक लिखकर उस मामयत्रीयता को 
अतिथ्ठित करने और फैले श्रम को मिटाने के देतु, टेकनिक की दस रूप- 
योजना को अपना कर, लेखक ने वात भी कहली, थ्य॑ग्य भी कर 
लिया और अपने मत का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया | 


अण--»»म डे १८--- 


पक्का गाना 


वेश्या भी प्यार की भूखी होती है और इस प्यार को पाने केलिए, 
वह क्या-क्या कर सकती है, इसका इन्द्वात्मक उद्घाटन “वेश्या? में हुआ 
है। निरंजन एक आदर्शवादी प्रेमी की माँति, अपनी प्रेमिका वेश्या 
मोती की माँ जवाहर की घन-तृष्णा को बुझाने के लिए सारी जायदाद 
लिखकर मोती को प्राप्त करता है। परन्तु जवाहर धन की भूखी नहीं, 
तह प्यार चाहती है--- अपनी लड़की के प्रेमी निरंजन का प्रेम चाहती है, 
वह उसे ढुकरा देता है तो क्रुद होकर उसे दीन-हीन, पर-कटा बना देना 
चाहती है। निरंजन, जवाहर और मोती में यदि सबसे यथार्थ रूप में 
किसी को पकड़ा गया है तो वह जवाहर है। भोती और निरंजन कोरे 
'आदर्शवाद से पीड़ित हैं। निरंजन एक युवक है, बह पहले मोत्ती की 
माँ जवाहर का प्रेम ुकरा चुका है। यह वय के इृष्टि-कोश से बहुत 
वास्तविक नहीं और इसी पर पूरे एकांकी का संघर्ष आधारित है। 
केवल रूप और सौन्दर्य के अपमान से उद्देलित जवाहर की भावनाएँ 
और उनका घटित रूप कुछ डचित है--यदि मोती को समर्पण और 
निरंजन को श्रेम का प्रतीक माना जाय और जवाहर को ईर्ष्या का त्तो 
कुछ सत्य का आभास मिल सकता है । 

'कामदा? में भी एक भ्रम का निवारण है | इसमें दो कथाएँ साथ- 
साथ चलती हैं। एक परोक्ष में चलने वाली, मुकुन्द की और दूसरी 
भत्यक्ष मंच पर घटित होने वाली कामदा और कांत की | इस एकांकी 
का भी संकेत आधुनिकाओं की वैवाहिक समस्या की ओर है | कामदा 
त्याम, प्रेम आदि को उपयोगिता, छुख ऐश्वर्य के तराजू पर तौलती है | 
यही कारण है कि वह एक लम्पट क॒विं कांत के पाश में फँसने को 
तत्पर हो जाती है| परन्तु श्रंत में कांत की तीसरी पत्नी आ जाती है 
'और उसका सारा चरित्र खुल जाता है तथा कामदा अपने देवता प्रेमी 

+-+३१६०-- 


नाटककार अर 


मुकुन्द के साथ अनिच्छापूर्वक विवाह क्र लेती है। :आधुनिक-सम्यता 
की ऊपरी चका्चौध से उसकी आँखें मुदी हैं, परन्तु समय की माँग 
और कुछ-कुछु स्नेह तथा परिवार की प्रतिष्ठा आदि के कारण वह 
विवाह स्वीकार कर लेती है| मनुष्य के प्रकृत सदगुणों और मूल्यों की 
प्रतिष्ठा करते हुए एक बड़ा संकेत देकर यह एकाकी एक सुखान्तकी 
में बदल जाता है । वह संकेत या स्थापना है कि मानव-मूल्यों के समक्ष 
धन हेय है और सहचर्य किसी भी खाई को पाट सकने में समय है। 
इन छः सामाजिक एकांकियों के वाद संग्रह का ही नहीं, वरन्‌ 
अश्क के एकांकियों में श्रेष्ठतम प्रहसतन 'पक्‍का गाना हास्य का परिष्कृत 
और उत्क्ृप्ठतम रूप लेकर वम्बई की महानगरी में साहित्य, संगीत, 
अभिनय तथा अन्य कलाओं के प्रति होने बाले दुराचार का दृश्य 
प्रस्तुत करता है। इन कलाओशं के साथ सिने क्षेत्र, रेडियो श्रादि में 
होने वाले अत्याचार को उद्घाटित करता हुआ यह एक तीखा व्यंग्य 
भी करता है। गीतों में भाषा के साथ बलात्कार; संगीत निर्देशन में 
संगीत की आत्मा का हनन करते हुए धुर्नों का बनाना; श्रन्गल, ओोछे 
निक्षप्ट गीत लिखाना; सेक्स-अपील पर ध्यान केन्द्रित करते हुए. फिल्मों 
का बनाना और शालत्रीय संगीत की छीछालेदर इत्यादि विविध 
दिशाओं की ओर इस एकांकी में व्यंग्य के तीर छीड़े गये हैं। सिने 
जगत के खोखलेपन, सस्तेपन ओर दृपित प्रणाली पर नजर डालते हुए 
नाटककार उसकी तह में भी जाता है--वहाँ उसी व्यवस्था का हाथ है 
जो आज की विपमताश्रों के लिए उत्तरदायी है। नैतिक पतन, 
सांस्कृतिक और उत्तरदायित्व की भावना के लोप श्रादि के जो ज्षणिक 
संकेत नावक में मिलते चलते हैं, वे हँसाने के साथ उदबुद्ध करने के 
लिए भी पर्याप्त हं। वास्तव में इस एकांकी में उन अधकचरे संगीत, 
वर» रे र्‌ पठ अकमन्‍न»- 


पक्का गाना 


कलाकारों और साहित्यिकों के उन क्षणों की पकड़ है, जब वे अपने को 
कला का उत्तराधिकारी सर्जक और नियामक भी मान लेते हैं | परन्तु 
उनके अधूरे और असांस्क्ृतिक ज्ञान से जो अनर्थ होता है तथा कला 
का स्तर जिस तरह नीचे गिरता जाता है, उसका रूप भी नाटककार 
व्यंजना द्वारा इसमें प्रस्तुत कर देता है। शुद्ध हास्यात्मक होते हुए भी 
इसमें एक चोट है-.. नीचे-नीचे चलने वाला व्यंग्य है ! 


इस श्रकार पूरे संग्रह से जो स्वर निकलता है, उससे यही ध्वनित 
होता है कि समाज के विविध अंगों पर दृष्टि डालकर वहाँ होने वाले 
मानसिक और बौद्धिक संघर्षों के वीच सत्‌ और असत्‌ को नाटककार. 
ने मुखरित किया है। जिसमें नवीनता और प्राचीनता का समावेश कर 
ऊछ समाधान भी प्रस्तुत किये हैं। ये समाधान क्रियात्मक हैं तथा 
स्वय॑ नाटकीय परिस्थितियों से विकसित, इसीलिए बहुत स्वाभाविक, 
ग्राह्म और सहज हैं| उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहीं भी नाटककार को 
उपदेशक का हूप नहीं लेना पड़ा | 

परन्तु आदर्शवादी प्रवृत्ति इन नाटकों में प्रथम वार इष्टिगोचर होती 
है । इसलिए, सम्भव है इन एकांकियों में से अधिकांश को निष्कर्षवादी 
मान लिया जाय | गहन समस्याओं का विश्लेषण, अन्तविरोधी प्रशनत्तियों 
के संघर्ष का अंकन, मनोवैज्ञानिक मोड़ों (7०७४४) की पकड़ आदि कुछ 
बातों ने उस आदर्श को कुछ इतना ग्राह्य बना दिया गया है कि पाठक 
या साम्राजिक उन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है-- 
क्योंकि प्रत्येक समस्या के समाघान के साथ ही अश्क ने एक छोटी सी 
रेंका भी छोड़ी है। विषय-वर्ठु के चयन में समान के विभिन्न व्यापारों 


“रै२१-- 


नाटककार अश्क 


की और भी अश्क की नजर गई है । 
शैली की दृष्टि से और आदर्शवादिता के बोर से “वेश्या 

सम्पूर्णता नहीं है। जिन गीतों का विधान किया भी गया है, वे प्रभाव को 
तीक्ष्य बनाने में कोई विशेष सहायता नहीं दे पाते | यह शायद इसीलिए 
है कि यह अश्क का प्रथम एकांकी है | परन्तु जिन कथानकों को लेकर 
वस्तु विन्यास किया गया है, तथा जिन परिस्थितियों भें उनका उद्घाटन 
एवं आलोचन है, वे स्वयं निःख॒त, स्वछुन्द और संतुलित हैं। तराश 
की खूबी के कारण संतुलन (8897८०) स्थापित रहता है। परन्तु “बहने 
ओर 'वेश्या' का पूर्वार्ध बहुत कुछ शुद्ध सम्बाद की कोटि में आ 
जाता है, क्योंकि उसमें ऐक्शन की कमी है। पर ऐरे चिन्तनात्मक, 
विवेचनात्मक स्थलों को लेने के कारण ही इस सम्बाद-रूप को लेना 
सम्भवतः आवश्यक हो ! इस प्रकार इन एकांकियों में पुरातन 
वर्तमान और मविश्य--तीनों ओर दृष्टि प्रसार है | पुरातन तो इतिहास 
है, वर्तमान यथार्थ और भविष्य ही आदर्श है । इसीलिए, अनुभव, यथार्थ 
ओर आदर का यह समन्वय यहाँ सम्पूर्णता लेकर प्रकट हुआ है । 


नाव्ककार अरके 


हास के काल में यह विकार अधिक पनपता है और साथ ही निर्माण 
की नयी योजनाओं के साथ भी कुछ संस्कार ऐसे जुड़ जाते हैं जो व्यर्थ 
और हास्यापद होते हुए भी छोड़े नहीं जाते। जब समाज में नये 
आदशों की बाढ़ आती है और मान-दर्ड परिवर्तित होने लगते हैं तो 
कुछ आवरण अपना सौन्दर्य खोकर हास्य का कारण बन जाते हैं। 
वे आवरण छोड़ सकना कुछ सरल नहीं होता और श्रनायास ही वे 
परिहास के कारण बन जाते हैं। सामाजिक संक्रान्ति के समय में 
पुरानी परम्पराएँ, मान्यताएँ अपनी सुन्दरता खो बैठती हैं--और 
इसीलिए व्यक्ति के माध्यम से उन पर हँस कर, उन्हें त्यागने का संकेत 
मिलता है | केवल एक व्यक्ति की दुर्षलताओं, कमज्ोरियों के स्थलों 
को लेकर स्वस्थ प्रहसनों की रचना सम्भव नहीं होती, क्योंकि उसमें 
च्यापकता, स्बग्राह्मयता और सार्वजनीनता नहीं आ पाती | अस्त॒ यह 
आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति के माध्यम से समाज का चित्रण हो । 
पहसन का पात्र व्यक्ति-विशिष्ट न होकर सामान्य हो; जिस पर समाज 
के संस्कार और विकार दोनों की स्पष्ट छाया हो | अ्रतः यह निर्विवाद 
है कि सामाजिक जागरुकता, चेतना, सद्धम पर्यवेज्षण तथा स्थलों, 
घटनाओं और क्षणों की पकड़ के अभाव में उस महत्वपूर्ण दायित्व की 
रक्षा सम्मव नहीं, जो एक प्रहसनकार वहन करता है। प्रहतन केवल 
हास्य नहीं--उसमें गहन अर्थ-व्यंजना भी अपेक्तित है | 

संस्कृत प्रहसनों का प्रयोग और उनके स्वर और आत्मा का रूप 
इधर आकर बिल्कुल बदल गया है। अब बह विदृपकों का क्षेत्र नहीं 
रहा। क्योंकि सामाजिक कनाकार कमी भी असामान्य की ग़ुत्यियों 
के नहीं उनझता । इसीलिए मानवी भावों का आरोपण करके जिस 
सूद दास्य शरौर व्यंग्य की अ्वतारणा अश्क ने की है, वह ख्छुत्य 
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है। भारतेन्दुकाल में जिन प्रहसनों का ज्ञोर था, उनमें सभी क्षेत्रों के 
“नीम हकीमों? को पकड़ा गया था। परन्तु छुधारवादी स्व॒र ने उस काल 
के हास्य की उत्फुल्लता को कुछ भारी बना दिया था। अश्क के प्रहसनों 
पर फ्रान्सीसी और अंग्रेज़ी प्रभाव स्पष्ट है। क्योंकि उनके प्रहसनों के 
अन्तर्गत हास्य प्रदर्श के अतिरिक्त चरित्र-चित्रण, मनोविश्लेषण और 
मनोवैज्ञनिक-विवेचन तथा मानवीय मावनाओँ---श्रहं, गव॑, लोभ आदि 
जिन अन्य तर्थ्यों का उद्घाटन है, वह स्पष्ट ही पाश्वात्य प्रभाव के 
कारण है। 

परिस्थिति, चरित्र या कथोपषकथन आदि किसी भी उपकरण से 
उस क्षण, व्यक्ति या बात को उठाया जा सकता है जो हास्व-सृष्टि में 
नींव का काम देती है--अश्क ने तीनों को ही समन्वित रूप में 
कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने ने परिस्थितियों की असंगति 
का यदि चित्रण किया है तो बहुत ही व्यापक रूप में | वे परिस्थितियाँ 
समाज की हैं, उसके विभिन्न क्षेत्रों की हैं--किसी व्यक्ति की नहीं ! चरित्र 
भी जब अपनी मानवीय सीमा का उल्लंघन करते हैं, तभी हास्यापद हो 
जाते हँ---सीमाओँ का यह उल्लंघन कोई भी व्यक्ति खास मनःस्थिति में 
चेण भर के लिए करता है। अश्क ने उन ऋणों को वहुत ही सतकंता 
और उनकी पूर्ण सजीवता से पकड़ा है। कथोपकथन द्वारा हास्य की 
सृष्टि और उसके कहने के लहजे इत्यादि की ओर नाटककार की गहरी 
चअषप्टि है | ५ 

ये प्रहसन दिमाग़ी खोखलेपन और व्यर्थ हास्य के वाहक नहीं, बरन्‌ 
इनमें सामाजिक सत्य द्वारा प्राप्त वह कसक है जो धीरे-धीरे असर 
करती है। परिहास के क्षुणों को पा सकना और उनका रसास्वादन कर 
सकना आज के समय में दुर्लम है। परन्तु अश्क ने सम्भवतः अपने 
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धर्म के गम्भीरतम क्ष्णों में, उन सूत्रों को पकड़ा है, जिनमें वस्तु-सत्य 
को उद्घाटित करती हुई हास्य की सरिता, सारे कड़े करकट को अपनी 
छाती पर लिये, नीचे निमल, स्वच्छु जल लेकर बहती हे । 
अश्क के हास्य में निर्मेलता है - हास्य की सरिता के ऊपर नैरने 
वाले असंगति के कूड़े के साथ ही उतकी निचली तह में पावनता है। 
बह पानी गेंदला नहीं, स्वच्छ है, क्‍योंकि अ्रश्क के हास्य में घुणा, द्वेष 
या क्रोध का प्रवेश नहीं होता | उसमें विक्ृति या विद्रुप भी नहीं, कलुष 
या जुगुप्सा भी नहीं, वरन्‌ उत्फुल्लता और आशा है। यह पावनता किसी 
कलाकार से तभी प्राप्त हों सकती है, जब जीवन की सारी विषमताओं 
को पीकर वह अपनी हास्य बृत्ति को जीवित रख सके और स्वयं पर हँस 
सकने की शक्ति रक्खे | अश्क जी के विविध अनुभव, विभिन्न ज्षेत्रों की 
अनुभूतियों और विषमताओं ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की है, जिसके 
उदाहरण उनकी छृतियों में आायः हैं--जिन्हें देखने की आवश्यकता है | 
वस्तु-सत्य की गहरी पकड़ ने ही उनके हास्य-चरित्रों को अतिरंजित होने 
से बचाया है। सम्मवतः यही कारण है कि उनके पार्त्रों, घटनाओं या 
परिस्थितियों में अल्वाभाविकता नहीं आने पाती--वे सारे व्यापार 
समस्त चरित्र सामान्य की भूमि से अपना प्रगाढ़ गठ-बन्धन किये रहते 
। यह भुम्फन द्वी उन्हें निर्नाब होने से वचाता है | इसका एक बहुत 
बड़ा कारण यथार्थ को देख सकने की योग्यता भी है, वर्योकि जागरूकता 
का गालम्दन वही है। अ्रश्क एक यथायंत्रादी लेखक हँ--दसीलिए 
खनुमबंगत और दृष्टिगत जीवन की असंगति ने उन्हें हँसाया भी हें । 
उसी बयक्तिक अनुभूति को, बल्तु-विशेष को उन्होंने अपनी निजी 
मौलिकता द्वारा उदार और संस्कृत रूप में प्रखुत कर दिया है। दन 
क्रसनों की परिद्रामममता और उनके नीचे-नीचे चलने वाला व्यंगय- 
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सूज--दोनों ही अपना कार्य-सम्पादन कर अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में सफल 
होते हैं[.. 

“पदों उठाओ, पर्दा गिराओ्ो” में परिस्थित-जन्य 'हास्य का उत्कृष्ट 
चित्रण हे। नाटकों के रंगमंचीय खुज़न के समय जो मनोवैज्ञानिक 
विकार और असंयम विभिन्न पात्रों में आ जाता है, तथा उसके जो 
परिणाम हो सकते हैं, उसका विशद्‌ अनुभव लेखक को है। जिन्हें उसने 
घड़ी सच्चाई और सजीवता से व्यक्त कर दिया है | जिस सम्रूर्णता से 
उसने व्यक्तित्तों के विविध हास्यात्मक सूत्रों को पकड़ा है, उतनी ही 
माँपलता से उन्हें अभिव्यक्ति भी दी है। अधकचरे अभिनेताओं, 
प्रदर्शकों, निर्देशकों को उसने जिस खूबी के साथ चित्रित कर, उनके 
मनोवैज्ञानिक असंतुलन का अंकन किया है, वह अपने में बहुत ही यथार्थ 
और परिहास-जनक है। पहले तो नाठक को प्रदर्शित करने से पं 
की गढ़बड़ी, पात्रों का बीमार आदि पढ़ जाना, उन एमेचर क्लबों की 
वास्तविक कठिनाई को प्रस्तुत करता है, फिर इधर-उधर व्यंग्य के संकेत 
भी हैं । जैसे उपयुक्त या अनुपयुक्त सभी व्यक्तियों का नायक बनने की 
अभिलापा प्रगट करना; फिर पास इत्यादि प्राप्त करने के छोटे झगड़े ; 
नाटक के प्रदर्शन में देरी होने के कारण पीड़ित जी वाला प्रसंग आदि 
सब अद्वितीय हैं, अपनी सजीवता और यथार्थता में बेजोड़ [ चुन्नीलाल 
का भीम बनना, प्राम्पटर का सो जाना, फिर हड़वड़ा कर पन्ने उलटना 

९ ग़लत पआ्राम्पट कर जाना इत्यादि वास्‍्तविकताओं से यह एकांकी 
भरपूर है। किशुन का स्टेज पर जाते वक्त मानसिंह को देखकर अकड़ 
फर प्रवेश करना और अपने स्वभाव के चशीभूत हो,अपने अ्भिनेता-रूप 
को भूल जाना बहुत ही स्वाभाविक, मनोविज्ञान-सम्मत और यथार्थ है। 
उसके बाद लगातार घबराहट में सम्बाद मूलते ज्ञाना उसी क्रम का 
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निरचित परिणाम है। दयाराम, भगवन्त की परेशानियों की भी भेक 
दिखा देना उठ सम्पूर्ण वातावरण को खोलकर रख देता है। अंत में 
पी गिराते समय “प्रयाग कलाकार समिति? के अक्षरों पर फ़ोकर्स डाल- 
कर बढ़े पढें का निपात निहित व्यंग्य को पूरुतः प्रकाशित कर जावी है। 

पकुइसा साव, कइसी आया £ एक मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि को खोलता 
है, जिसे वम्बइया भाषा के साधिकार प्रयोग द्वारा मनोरंजकता प्रदान 
की गई है । आया के चरित्र की एक दुर्बलता को बड़े ही सांकेतिक रूप 
से खोल कर रख दिया गया है; उससे भी अधिक साहव की वासनात्मक- 
दृष्टि का उद्घाटन हो जाता है, जो कुछ नहीं बोलता । आया अपने 
जीवन के किस्से सुनाती जाती है, अपनी वासनात्मक बृति का पर्दा 
उठाती जाती है और साहव केबल दृष्टि डालकर अपनी भावनाओं को 
प्रदर्शित करते जाते हैं। साहब जिस द्विबिधा, असमंजस, दीनता 
और उच्चता की भाव-लहरियां पर तिरता एक अनिर्णयात्मक अवस्था में 
है, उसका पूरा आभास कुछ संकेतों से मिल जाता ए। कुछ मिने-चुने 
शब्द उसकी मानसिक तेपणा को व्यक्त कर देते हैं। और अंत में जो 
ब्यर्भता आया के चले जाने से आा जाती है, उसका संकेत देकर साहन 
के मनोमार्वों का पर स्पष्डीकरण हो जाता है। वह गिलास हाथ में 
लेगर शहय बारजे की ओर तकता रद जाता है - क्योंकि वहींआया 
को बह छोड़ कर गया था। इसे आरित्र-प्रधान मनोवैज्ञानिक प्रहसन में 
खाया और साटय के दर्बश क्र्णो का सित्रग है। परन्तु उस छण में 
जो ख्र्संगति दे. वह अनायास ही थे जाती है और शआ्राया की भाषा 
शथ्रीर लगना अपने पूरे बेग से गुदगुदाता चलता द्वै 

आज की ऐसी ही उलकस का दूसरा रूप बतसिया? में दे । यहाँ 
मामना या प्रस्ि नी, चस्न, बतसिया के स्वािमानी, सत्यपरक, निःद्धल 
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और स्पष्ट-वादी स्वमाव का चित्रण है। बतलिया जिस ईसाई समाज 
में पल्ती है उसकः पूरा चित्रण, सम्पूर्ण वातावरण को लेकर प्रस्फुटित 
हुआ है । बतसिया एक निर्भल पात्र है जो स्वामिमान से पूरित है। 
* परिहास का जन्म परिस्थितियों के कारण होता है--एडविन को मूर्ख 
बनाना और चालवाज़ी से उस पर मुकदमा चलाना आदि जिस तरह 
से बुने गये हैं वे कल्पना और वास्तविकता के संतुलित दृश्य की 
पीठिका नैयार करते हैं। अन्त में जब सारा मामला ही उलट जाता 
है--जान और ल्यूक्स की सारी साजिश का भंडाफोड़ हँसी में डूबी 
देता है तो बतसिया का भोलापन अभिमूत कर लेता हैं। एक चरित्र 
और परिम्थिति की इतनी सार्थक समाप्ति उच्च कलात्मक सूफबूक की 
परिचायक है | जान, ल्यूक्स ओर कोनी की कथा तथा बतसिया का 
चरित्र--दोनों ही सम्पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। नाटकीयता की रक्षा 
करते हुए, चरित्र विकास की स्वाभाविकता को अ्षुएण रखते हुए, जिस 
यथा्थता से अंतिम दृश्य का विधान हुआ हैं, वह वेजोड़ हैं। साथ ही 
ईसाई मध्य-वर्गीय समाज की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का चित्रण 
करते हुए नाटककार अपने व्यंग्य का प्रयोग भी करता चलता हैं। और 
इस प्रकार तीन दृश्यों का सरलतम विधान उपस्थित करके तथा 
बतसिया ऐसा पात्र तथा हास्य से भरपूर कथात्मक शैली में विकतित 
स्वाभाविक अंत प्रस्तुत कर, अश्क ने हास्य रस का एक महान्‌ एकांकी 
दिया है 

विवयन, कोनी, जान, ल्यूक्स, एड़विन, डेविड और सब से ऊपर 
बततिया--सभी तो जीवन्त पात्र हैं--उनकी चेष्टाएँ स्वार्थ ममोविकार, 
है। जैसे सभी गहरी नोंव परआधारित हैं। मनोमार्वों में संस्कार बोलते 
हैं, चेष्टाओं में वर्तमान समाज की सहज देन का आभास है, स्वार्थ 
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वैयक्तिक विशेषता है | एक एकांकी में मात्र सम्बादों और घट्नाओं के 
चयन द्वारा इतना व्यापक जीवन भर देना कलात्मकता की सीमा है-- 
इतने व्यापक और विविध ज्षेत्रों को छुत हुए भी नाटक की गति और 
प्रभाव में शिथिलता नहीं आती । मुख्य कथा और चरित्र तीत्र प्रवाह 
की भाँति बह्ते जाते हैं, छोटी-छोटी धारायें आकर मिलती जाती हैं। 
यहाँ तक कि व्यर्थ वकीलों की दशा की ओर भी लेखक व्यंग्य कर ही 
देता दै--कथा से ही सूत्र निकाल कर! हिन्दी एकां केयों में अर्क का 
“वतसिया? उच्चतम स्थान का स्वाभाविक अधिकारी है। 

ससयाना मालिक? मालिक और नोकर की समस्या पर इधर-उधर 
छोटे फेंकता हुआ, व्यंग्य बन जाता है। बढ़े ही घरेलू तरीके से पड़ीसियों 
की आपसी गपशप के बीच, हल्के फुल्के ढंग से मालिकों की परेशानी 
ओऔऔर नौकरों की नैतिकता पर रोशनी डालता हुआ यह एकांकी बत॑मान 
पर व्यंग्य करता है। मौकरी दिलाने वाली संस्था 'एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजः 
की काय-च्मता और सजगता पर फवती कसता हुआ कथानक एक 
चोरी की घटना को लेकर, ठसकी पुनराइत्ति द्वारा, अपने मंतव्य की पूर्ति 
करता है। परन्तु कथानक में और बस्तु-विन्यास में उचित आनुपातिक 
समस्यय न होने के कारण यह एकांकी अपने प्रभाव में ज्ञीण हो गया 
है । फिर भी नौकर मालिक की समत्या और पड़ोसियों के आपसी 
सम्बन्धी की काकी तो प्रस्तुत कर ही देता है। घटना की आकस्मिकता 
द्ारा भिस हास्य की सप्ि को कोशिश की गई है, वह चमत्कृत नहीं 
करती, पर वेग से नहीं गशुदगुदाती | 


शौजियेः में साॉस्कारिक प्रभाव से उत्पन्न एक विशेष मनोज़ति का 


आदर्श की सीमा 
रा । वरन्‍ल अपने संस्कारों से बशीमृत उस आदर्श को 


ठटुबाइन # | भते 


के संम्कार उप्र स्वच्छुता, सफ़ाई के 
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नहीं निमा पाता | वह लापरवाह है । अपने संस्कारों से युक्त मघु की 
सनक के साथ बह संतुलन नहीं स्थापित कर पाता | मधु के मनोविज्ञान, 
उसकी स्वच्छता के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति और तद्जनित परिणामों में 
जितनी यथार्थता है, वह सूहरम पयवेक्षण और गहन सम्पर्क से निःखुत है । 
पसन्त के चले जाने पर मधु में जो परिवर्तन आता है, वह आत्मालोचन 
का परिणाम है। जिसमें मधु अपनी सनक की अतिरंजना को देखती है, 
जिसके कारण वसम्त हीन-भावना से ग्रसित हो कुढ़ना है। और अन्त 
में वसन्‍त के आ जाने के बाद मधु की वही सनक, वे ही अभिजात- 
वर्गीय संस्कार फिर उठ खड़े होते हैं। शिकार को देखकर शिकारी की 
बाँह फड़कना आवश्यक ही है, चाहे वह शिकार करना छोड़ ही चुका हो। 
मनोवैजश्ञनिक सत्य के इस पहलू को पकड़ कर सामान्य पति-पत्नी के 
जीवन का दृश्य यदि एक ओर हास्य की सृष्टि करता है तो दूसरी ओर 
मानव मस्तिष्क के सूक्म असंतुलन का प्रकाशन ! 

और इसके बाद “करबे की क्रिकेट क्लब का उद्घाटन में भाषण के 
माध्यम से बहुत ही तीखा व्यंग्य चलती हवा से प्रभावित समाज में 
उगने वाली खोखली ओऔपस्चारिकता पर है। वह औपचारिकता स्वार्थ 
पर खड़ी है| उद्घाटन करने की जो परम्परा इधर चल पड़ी है उस 
पर गहरा नश्तर रखते हुए. नावककार ने उन निरथंक व्याख्यानों का 
नमूना भी पेश किया है जो मात्र लाफ़्फाज़ी हैं--यदि उनमें कुछ है भी 
तो स्वार्थ की बू। और इस प्रकार ख्याति लोलुप और चन्दा प्राप्त 
करने के लिए, मूर्खो" को फाँसने वाले--दोनों पर ही यह एकांकी चोट 
करता है। ' 

भमस्केबाज़ों का स्वर्मश बहुत कुछ पिछले संग्रह के एकाँकी पक्का 
गाना? की वस्तु लिये है, परन्तु बुनावठ में यह एकांकी बहुत ही कसा हुझा 
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और चुत्त है। सिने-क्षेत्र के विभिन्न पात्रों को उपस्थित कर, वहाँ के 
पोलेपन, जोड़-तोढ़ और पैतरे बाजी के वातावरण का सहज और 
स्वाभाविक उद्घाटन इसमें है। इसकी कला कुछ उस कोटि की है जिसमें 
एक चित्र की विभिन्न तिरद्धी रेखाओं के मध्य तरह-तरह के हल्के रंग भर 
कर एक इम्प्रेशन (77797०४४०7) का आविर्भाव किया जाता है | अश्क 
ने भी वैठा ही प्रभाव डालने की कोशिश की है । सापले, पितलकर, 
परवाना, हरीश, जावेद कमला आदि को लेकर उस जीवन का एक 
सम्पूर्ण चित्र घना कर इस हात्यमय प्रभाववादी एकांकी का सजन किया 
गया है । वहाँ की ज़िल्दगी में फैली हुई वेकारी, बेरोजगारी को 
अनायास ही वाणी मिल जाती है। चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक 
चलने बाले व्यापारॉ--अश्रभिनय फे लिए प्रस्तुत एक्टर और एक्स्ट्रा, 
साहित्यिक और गीतकार, निर्देशन के लिए जोड़-तोढ़ वैठाने वाले 
फिल्मकार, सेटिंग का स्राका बनाने वाले ड्राफ़्ट्समैन और सभी अपने 
अपने व्यक्तित्व और तरीके लेकर सामने आते हैं। बड़ी ही खूबी से 
छाप्क ने अपने दस एकांकी में उस खोखली चमक-दमक को उधार कर 
सामने रस दिया है । 


अइक की कलागत खूबियाँ दस संग्रह में पूर निश्लार पर द। 
भाषा और सम्बाद-संगठन पर तो उनका एकाथिकार है। किशुन, 
रामगुलाम, श्राया, ब्तसिया, लाला भानामल, पितलकर, सापले, जावेद, 
परवाना और सभी पान खपनी सजीयता से पूरित £ैं। ग्रशक के हर 
पाचन का एक स्पष्ड रूप दे-द्योटे से छीटा पात्र भी उमर कर चमक 
दाता है-+इसाह्ा सक्षम मुख्य कारण यद्वी है कि इन सबका अपना 
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लहजा है, टोन (६०४८) है, भाषागत विशेषताएँ हेँ। एक ही प्रदेश के 
दो व्यक्तियों की भाषा में भी जो सूक्षम अन्तर होता है, उनके बौलने 
में जो सूद्म अन्तर आ जाता है--उसे भी अश्क ने सम्पूर्ण सत्ता 
से पकड़ा है। इसके मूल में सत्य यही हैं कि जन-जीवन से अश्क का 
गहरा सम्पर्क रहा और है। 

कुछ अपवादों सहित इन नाठकों के संदर्भ में अश्क को महानू 
शैलीकार स्वीकार करना पड़ता है। 'सयाना मालिक! की कला उनके 
कुछ प्रथम एकांकियों से आगे नहीं बढ़ पाई है। परन्ठु शैली और 
शिल्प का उत्कृष्टतम्‌ उदाहरण “वतसियाः और काफ़ी सघन पर्दा 
उठाओ पर्दा गिराश्रो? तथा “तौलिये? हैं। 

ये सारे ही एकांकी सोहेश्य हैं। क्‍योंकि इनके पात्र व्यक्तिगत 
विशेषताओं के साथ ही चर्गो' का प्रतिनिधित्व भी करते हूँ । लेखक की 
चोट व्यक्ति पर नहीं, समाज पर है। इतनी व्यापकता और व्यंजना के 
कारण ही यह कहा जा सकता है कि इन प्रहसनों में समाज स्वर्य॑ 
समाज पर हँसता है। और जो स्वयं पर हँस सकता है वही अपना 
निर्माण भी कर सकता है | 


संकलन 


[ रंगमंच तथा नाथ्क सम्बन्धी अश्क जी के लेख ] 


में नाटक कैसे लिखता हूँ ? 





र्श स कैसे? का उत्तर देने के लिए जब मैं पिछले कुछ वर्धों पर 

दृष्टि डालता हूँ तो पाता हूँ कि नाटक लिखने के लिए, मैंने कोई 
खास कलावाज़ी नहीं लगाई | जिस तरह मेज-कुर्सी पर बैठ कर, कलम- 
दवात या फाऊण्टेनपेल को मदद से, मैंने कहानी या उपन्यास लिखे हैं, 
उसी तरह नाटक ! कविताओं का उल्लेख मेंने इसलिए नहीं किया कि 
कविताएँ मैंने कभी वैठ कर नहीं लिखीं । कमरे में टहलते, ट्राम, बस 
या गाड़ी में यात्रा करते, प्रातः-साय्य घूनते अथवा सोने की कोशिश में 
विग्तर पर करवर्टे बदलते मैंने ग्रपनी ग्रधिकांश कविताएँ लिखी हैं। 
अपनी एक प्रसिद्ध लम्बी कविता मैंने अद्यरी से प्रीत नगर तक--दस 
मील का लम्बा मार्ग, एक पुराने से इक्क्े पर तय करते हुए लिखी, 
किन्तु कहानी और इसी प्रकार नाटक मैंने प्रायः कमरे में मेज-कुर्सी पर 
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बैठ कर लिखे हैं । 

सुना है, स्त्र० ग्रेमचन्द बिस्तर या फ़र्श पर पेट के बल लेट कर, 
तकिये के सहारे, लिखा करते थे। और जब कभी लिखने में तल्लीन 
हो जाते थे तो घुटनों के बल पाँव ऊपर उठा लेते थे और ( निमग्नता 
की न्यूनता अथवा आर्िक्य के अनुसार) डाँें हिलाते रहते ये | मैं 
कभी फर्श पर बैठ कर या लेट कर कोई चीज़ नहीं लिख पाया। मेज 
( चादे फिर वह सेकेंड हैंड छोड़ थड-हैंड ही क्‍यों न हो ) और कुर्सी 
( चाहे बह गद्दों के बदले लकड़ी की कठोर, खुर्री सीठ वाली ही क्यों न 
हो) मेरे लिए सदा ऋलम-दवात की तरह लिखने की आवश्यक सामग्री 
में से रटी हे । 

निम्न-मध्य-र्ग में जन्म लेकर, ययेप्ट अभाव में दिन गुशारने पर 
भी, यह साहवी आदत मुझे कैसे पढ़ गई, जब में इसका कारण खोजने 
के लिए अपने बचपन पर दृष्टि डालता हूँ तो अपनी सारी दिलचस्पी 
के साथ एक घटना मेरे मस्तिष्क में वियत सी कांच जाती है। 

में पॉचरी था छूटी में पढ़ता था, जब हमारा पुराना खण्डदर सा 
मभत्गान बनना शारम्म हुआ । यद्यपि प्रारम्मिक योजना केबल इतनी थी 
कि एक सौगरा ओर रसोई-घर गिरा कर नया बनवा लिया जाय, 
निन्‍्त हमारे पिता ली हर बात कुछ बड़े गैमाने पर करने में विश्यास 
शाते थे। उस्होंने सारे का सारा पुराना मकान गिरवा ठाला और 


उसे फिर सये सिरे से दो मंशिया बनवाने का निश्नय कर लिया और 
दा पाता ह९१ 87 हजार पास सौ का अनुमान लगाया था, (28 नौ 
पर झुपया गार्च कर शा और बाद में वो पड़े ऋण डउतारते 
* अल । 

दी दिली जब महान बस रदा था, पिता थी एक सॉम माता जी 


मैं नाटक कैसे लिखता हूँ? 


से पचास रुपये लेकर सीमेंट लेने बाज़ार गये। जब लौटे तो हमने 
देखा कि सीमेंट के वोरों के बदले उनके पीछे पीछे कुली दो मेजें चार 
कुर्तियाँ और एक बेंच उठाये हुए चले आ रहे ई। मेज़ें सुन्दर थीं, 
किन्तु उनका गहरा हरा, मुँग के रंग का कपड़ा बिल्कुल उड़ गया 
था और वे उसके बिना सूती-इच्ची लगती थीं। कुर्सियों में से एक 
बेंत-विहीन थी और दूसरी का बेंत इतना नीचा था कि सीट में गढ्ा 
बन गया था। रहा बेच, सो वह भी जीणोॉड्धार की अपेक्षा रखता था। 
पूछने पर पता चला कि मार्ग में एक स्थान पर नीलामी हो रही थी, 
वे सीमेंट के बोरों के बदले वह सब कचरा खरीद लाये थे । 

मैंने देखा, समान वाहर रखवा कर वे बड़े गरव-स्फीत स्वर में 
अपनी इस कार्य-पढ्ुता की प्रशंसा चाह रहे थे। मरम्मत और पालिश 
के बाद वह सब सामान बैठक और आँगन में किस ढंग से सजाया 
जायगा, इसका सविस्तार ब्योरा दे रहे थे और भीतर आधे बने आँगन 
में माँ बैठी सोच रही थीं कि पचाप्त रुपये तो ये कवाड़खाने में खर्च 
कर आये, अब सीमेंट के लिए रुपया कहाँ से आयगा ! 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उस साझ्रान की मरम्मत हो जाती 
तो वह बुरा न लगता, किन्तु जब मकान ने एक कमरे और रसोई-पर 
से बढ़ कर आठ दस कमरों का रूप धर लिया और घर घर का ऋण 
सिर पर चढ़ गया तो उन मेज्ञों पर कपड़ा लगवाना तो दूर रहा, 
उन पर पालिश का एक हाथ तक न फिर सका। उन्हीं दो मेज्ञों में 
से एक भेरे और मेरे छोटे भाई के श्रधिकार में आई और एक दो 
वर्षा' को छोड़ कर ( जब छोटे भाई के नित नये भगड़ों से ऊब कर 
मैंने एक चौकी ही से मेज्ञ का काम लेना शुरू कर ठिया) वह मेज्ञ 
सदा भेरे अधिकार में रही और मैं मंज्ञ-कुर्सों पर वैठ कर काम करने 
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नाटककार अ्रश्क 


का कुछ ऐसा अ्रम्यस्त हो गया कि जब्र बी० ए० पास करने पर लाहौर 
गया और चालीस झपया मासिक पर 'वन्दे मातरम्‌ः के सम्पादन-विभास 
का सठम्य कदलाने का गौरत्र प्राप्त करने लगा, चंगड़ मुउल्ले में दो 
्चेरी सीलभरी कोटरियाँ भी मुझे किराये पर मिल गई और श्रवकाश 
के समय कल लिखने की समस्या सामने थ्राई तो उस भेज का वियोग 
बड़ा अवरने लगा। कोठरी के फ़र्श की दशा इस योग्य न थी कि 
उस पर बैठ कर या लेट कर कुछ लिखा जाय, इसलिए तुरन्त मेज 
लाने का निश्चय किया । 

चालीस रुपया मासिक में से, घर का खर्च निकाल कर, इतने 
सैसे तो क्या बचते कि मैं नयी मेज खरीद सकता, किन्तु पहला वेतन 
मिलते ही जो पहला काम मैने किया, वह यह या कि पिता जी के 
पद-सिन्‍्हों पर चलते हुए, अनारकली के एक सेक्ेणड-हेंड डीलर से 
श्रावनूस की सेकेण्ट-दैंट मेर-कुर्सी खुरीद लाया । वह मेज-कुर्सी इतनी 
मस्दर थी कि इस सीलमरी अबरा कोडटरी भें विलासिता (लक्गरी) 
मेकम ने लगती थी | उसी गण पर में आठ वर्ष तक काम करता रहा 
घोर उसी पर बेड कर मेने झपने परले नाटक लिखे। 

में पंक्तियाँ लिलने समय बंद मेरा फिर प्राकिस्तान के किसी 
कूपादगान में चली गई और पुनः नयी चअमकदमक के साथ मेरे जैसे 
किसी विधक झहत्याकु जी सेंगह की बाद देख रही है ग्यवा किसी 
थे & सुस्हे का इंथग बसे चुकी है, कौन जाने! मेरे बढ़े भाई 

7र मेरे सब एछर्मोचर को वर्दी छीड़ 

पाये से। सुर दूसरे कर्नोचर का कमी याए नर्दी श्राई, पर उस मैन 
को मत आस ही खाती ४ । 

किटतु भा-हुर्सी शरानी सारी गलतियां हे बासमूद मु कभी 


लत न है 





मैं नाटक कैसे लिखता हूँ ? 


डेढ़ दो घंटे से अधिक बाँध कर नहीं वैठा स्कीं | जब मैं. यह सुनता 
हूँ कि अमुक लेखक ने एक ही वैठक में पूरी की पूरी कहानी या अमुक 
ने पूरा नाठक समाण्त कर डाला तो मुझे उनसे ईर्पा सी होती है और 
उनकी इस प्रतिभा पर विस्मय भी--सोचता हूँ, या तो वे अपनी 
योग्यता दिखाने के लिए गप हाँक देते हैं या फिर प्रेस के तगादों के 
कारण जैसा-तैसा वन पड़ता है, मन को जकड़ कर, लिख फेंक हैं, 
अथवा वे सचमुच अभूतपूर्व प्रतिमा के स्वामी हैं। एक ही बैठक में, दो- 
चार वार तो अ्रच्छी चीज लिखी जा सकती है, किन्तु सदैव कोई 
(अखवारी नहीं, साहित्यिक) उत्तम रचना खज देना मुझे असम्भव सा 
लगता है । स्वयं तो मैं दो चार अवसरों को छोड़ कर, एक ही बैठक 
में दस-बीस पंक्तियों या दो-एक प्ृष्ठों से अधिक कमी नही लिख 
पाया | यह बात नहीं कि प्लाट मेरे दिमाग़ में नहीं होता, या अ्रस्पष्ट 
होता है, या विचारों का क्रम द्ृट जाता है, या कोई उपमा नहीं 
सूक्ृती, वल्कि जब विचार प्रवल वेग से वह रहे होते है, उच समय 
भी कुछ ऐसी घबराहट होने लगती है कि मै सहसा कलम छोड़ कर 
कमरे में टहलने लगता हूँ या बातें करने लगता हूँ | कई बार ऐसा 
भी हुआ कि नाटक जिखते-लिखते मै किसी दूसरे की कृति पढ़ने लगा 
आर उसमें ऐसा तत्लीन हुआ कि मेरा नाटक अधूरा ही रह गया | 
लेकिन अ्रजीब बात यह है कि इस तरह बहते विचारों का क्रम 
तोड़ने पर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे विचार तितर-वितर हो 
गये हो और जब फिर मैंने कलम उठाया हो ती उस क्रम को पकड़ न 
पाया होऊें | सदा ऐसा होता है कि जहाँ से में लिखना छोड़ता हूँ, 
फिर आकर जब बेठता हूँ तो वहीं से प्रारम्म कर देता हूँ। कई बार 
मैं वाक्य तक अधूरा छीड़ कर उठ जाता हूँ और जव दोबारा बैठता 


विन्‍नन्‍-» ३४ १--- 


नाटककार अरृक 


है तब वाक्य समाप्त करता हूँ । यही नहीं, कई बार जब वास्तव मे 
विचारों का क्रम दक जाने, कोई उपमा न यूकने था किसी अस्पष्ट 
विचार के स्पष्ट ने होने थ्रथत्रा कोई सम्बाद ने सूक पाने के कारण में 
सना छोड़कर उठता है तो (ने प्रायः देखा है) जब फिर बैठता हूँ 
बढ़ विचार, उपमा या सम्बाद स्पष्ट होकर काग्रज़् पर आरा जाता 
। लगता ६ जअस प्रकट दसरा बाता मे लगे रहने पर भी मन निरन्तर 
उसी के रे में सोचता रहता है | 

निस्तु इस प्रकार बीरे-भीर लिखने पर भी कभी यह नहीं हुआ 
कि मादक की जो पांट-लिपि मैंने नैयार की, वही अन्तिम हो। मेरा 
स्वभाव दे कि पहली धार माटक का धघला सा रेखा-चित्र सैयार कर 
लेसा है । बाह्य में बह सब विकलता ओर घबराहट इसी पांडलिपि 
2 तैयारी में होती है । इसके पश्चात्‌ में उसे निरत्तर उसे संवारता- 
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अरबी 2॥, 47 


मुधारता रखता हू । इस काम में मेरा मन खूब लगता है। मे निरन्तर 
फकाठ-छोट करता रटता है श्लार जब तक चीज प्रत में नहों चली जाती, 
मेरी सलग्नता में कमी नही आती। हस प्रकार शए नाटक मुझे दूसरी 
;/ दा पी कक जे 


सरी से लेकर परचवी हु्टी कार सके भी लिलने पड़े हैं। पहला या 
कपिल कह, है अल के हक इक कक हक, 2 ट्घ्ययर: 2.5. _: 

दूर मरंदी तार हरने परत निया की (येद झवसर मिल ता)मुनाता 
मो ८ फोर उन घवामस नी लेता हू, किस्‍्सु प्राय; ऐग्स भी इश्ना है 


5 


है» % इज हक अंषे ०२०१७ ० ४८ २ मा श़्थ् 
कि लिर्गम का झड़ ही पाने पर ही मे सन्त द नहीं हछ्या और साटक में 


९ हर हर डक मी ! 2. 5 मे 
सदण पाक बयिय हरधघ गत । से नाटकी का कमी नरीं, जो रेडियो 
ह् ७४ ड 235 अत कक 22 8 तक हल डि 
॥ 777 पवता से ाउयद है, विन्‍य जब भने पु तक के गिए 
ह ल्‍ $ «4 कट ६ 82 के. + ०5 मी के पा 
है इिडए दि रच दी या का ता ऋहई विन ते बदल दिया । 
न पहने गादक कूष 8 य ४ है इस ४ उनर मे गड्यया: झगाना 


में नाटक कैसे लिखता हैँ ? 


कह देना ही पर्याप्त नहीं कि मैं मेज्-कुर्सी पर बैठ कर, कागज-कलमा 
दवात लेकर, दो या दस बैठकों भं, दो या दस बार लिखता हूँ। यह 
शब्द कैसे? कदाचित्‌ मुझसे नाटक के कलापक्ष के सम्बन्ध में भी कुछ 
न कुछ कहने का अनुरोध करता है | 

मैं सर्व-प्रथम नाटक की थीम अर्थात्‌ आधारभूत विधार खोजता हूँ 
अथवा यों कहिए कि नाटक का आधारभूत जिचार पहले मेरे दिमग् 
में आता है । किन्तु कई वार ऐसा भी होता है कि इस आधारभूत 
विचार से पहले किसी मनोर॑जक पात्र अथवा दृश्य को देख कर मेरे 
मन में उसे नाटक का अंग बनाने की इच्छा उत्पन्न होती हैं ओर यही 
इच्छा नाव्क लिखने को प्रेरित करती है । 


'पहारा जंगल का सब साज सदा रहती है दूब दरी?ः 


चरवाहों के इस सरस, स्वतन्त्र गीत ने मुझे “चरवाहेः लिखने 
पर विवश किया। मैं रेडियो स्टेशन दिल्‍लो के देहाती विभाग में बैठा 
हुआ था, जब पंडित ददयराम ने मुझे यह गीत अपने विशेष “हस्याने? 
के स्वर में माकर सुनाया । मुझ पर ऐसा प्रभाव हुआ कि इसी गीत 
को पृष्ठभूमि में रखकर मैंने “चरवाहे! का खजन किया । 
वर्षा-ऋतु की एक भीगी-भीगी सुबह में ज्ञरा तड़के सब्जी मंडी 
दिल्‍ली के समीप रिज्ज पर सैर करने गया। बादल अभी-श्रभी छूटे 
पर बड़ी नन्‍्हीं नन्‍हीं फुड्र पड़ रही थी। उस ठंडे, भीगे, प्रकाश- 
घुले धुंधलके में मैं 'पीर गायब के मज्ार पर चढा। नीचे वन के 
पेड़ जैसे अन्तर के उल्लास से झूम रहे ये और पहाड़ी पर ऊपर से 
नीचे को जाती हुई भीगी-भीगी सड़कें प्रातः के उजियाले में चाँदी की 
नहीं मन्‍्हीं नदियाँ सी लग रही थीं । तभी सहसा मेरे भन मर 
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विचार उठा कवि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो इतने सौन्दय के 
निकट होते हुए भी उसका दर्शन न कर पाये और विद्युत की सी गति 
से मेरे एक मित्र की लड़की का मुख मेरी आँखों में कौध गया, जो 
छः वर्ष रीढ़ की हड्डी के नासूर से विध्तर पर बँधी पढ़ी रही थी। 
बही लड़की 'चिलमनः की किरण बनी और उस सौन्दर्य को एक 
नजर देखने के लिए छुट्पटाती रही । 
फिर एक बार नाटक का विचार मेरे मन में 'ग़ालिब' के प्रसिद्ध 

शैर -- कैद-हयात-े-बन्दे-ग़म. .. . .को पढ़ कर उत्पन्न हुआ। मैं 
जब भी शालिवः का दीवान लेकर बैठता, प्रायः इस गजल को 
पढ़ता । वार-बार पढ़ने से यह शेर मेरे मन-मस्तक पर अंकित हो 
गया और फिर इसी ने जीवन की एक पूरी ट्रेजिडी का रूप धारण 
कर लिया | 

शेरों, गीतों और सुन्दर दृश्यों के अतिरिक्त कई वार मनोर॑जक 
पात्र भी मुझे नाटक लिखने की प्रेरणा देते हैं। “अंजो दीदी” आज 
भी मेरे सम्मुख है। छुठा बेटा' सौ प्रृष्ठ का यह नाटक मैंने एक 
पात्र ही को देख कर लिखा | इसी प्रकार 'मँवरः और 'बुम्बकः 
विभिन्‍न पात्रों के किसी न किसी नाटकीय पक्ष ही का चित्रांकन 
करते हैं | 

विभिन्न वातावरण भी नाटक लिखने की प्रेरणा दे सकते हैं और 
मेरा विचार कुछ ऐसे नाटक लिखने का भी है जो किसी पात्र के बदले 
पूरे के पूरे वातावरण का चित्र उपस्थित करें । 

उस स्थित में जब आधारभूत विचार बना बनाया मन में नहीं आता 
और प्रेरणा किसी अन्य वस्तु से होती है, मैं सदैव मूल-भूत विचार 
सोच निकालता हूँ । अब इत पर मैं नाटक की इमारत कैसे खड़ी करता 
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हूँ, इस विषय में कोई घड़ी-पड़ाई विधि में प्रस्तुत नहीं कर सकता। 
बचपन से मेरी प्रदति नाटकों की ओर रही है, बचपन ही से मैंने 
दिजेद्लाल राय, आग्रा हश्न, वेताब, राधेश्याम, रहमत आदि के नाटक 
पढ़े हैं, कालेज और कालेज के पश्चात्‌ अनेक नाटकों में अभिनय किया 
है और बाद में, जब मैं पुस्तकें खरीद सका, मैंने लगभग सभी प्रसिद्ध 
पश्चिमीय और पूर्वीय नाटककारों की रचनाएँ पढ़ी हैं, नाटक के 
आवश्यक उपादनों का परिचय पाया है, पुरातन और आधुनिक ढंग के 
नाटकों का अन्तर जाना है और अभ्यास से नाटक-कला पर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है |/ ! 

जब मैंने एफ० ए.० में एक चार एकांकी लिखने का प्रयास किया 
तो उस समय भारतवर्ष में एकांकी लगभग अप्राप्त था । कवि टैगोर के 
एक दो नाठक मेरे सम्मुख थे और पंडित सुदर्शन की एक कामेडी--- 
आनरेरी मजिस्ट्रेट । किन्तु उस समय मुझे नाटक के, विशेषकर आधुनिक 
नाटक के, आवश्यक अवयर्वों का ज्ञान न था, इसलिए बहुत कोशिश 
करने पर भी मैं सफल नाटक न लिख पाया। कुछ हास्यात्पद नार्मों 
के साथ एक हास्यास्पद सी वस्तु पर मैंने एक प्रहसन लिखा, किन्तु 
उस समय भी मुझे सन्‍्तोष न हुआ और वाद भें कई वार लिखे जाने 
पर भी वह इस योग्य न बन सका कि किसी संग्रह का अंग बने । 

१६३६ में मेरी पहली पत्नी का देहान्त हो गया और इस अवसर 
पर कुछ कुप्रथाओं का मेरे मन पर इतना प्रभाव हुआ कि एक दिन जब 
मैंने समय काठने के लिए,, अपने छोटे भाई के कोर्स का एकांकी-नाटक- 
संग्रह उठाया तो पहला नाटक पढ़ते ही एक घटना एकांकी का रूप धर 
कर भेरे सामने आ गई और मैंने दो दिन में लक्ष्मी का स्वागत? 
लिख डाला | कला की दृष्टि से यह आज भी मेरे श्रेष्ठ एकांकी नाटकों 
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यथार्थ-रूप में नाटक का अंग बनता है। आधारभूत विचार की 
आवश्यकता के अनुसार उस पर रंग चढ़ जाता है। 

कई बार वास्तव जीवन के कई पात्र मिल कर नाटक के एक पात्र 
मे समा जाते हैं और यह सम्मिलन एक नये पात्र का खजन कर देता 
है | मित्र रसायनक द्व॒व्यों के समावेश से जो नया द्रव्य बनता है, जिस 
प्रकार उसमें उन सब के गुण-दोपों के साथ-साथ अपने स्वतन्त्र गुण-दोप 
भी होते हैँ, उसी प्रकार यह नया पात्र भी उन पात्रों के चरित्रों का सार 
वो अपने में रखता ही है, परन्तु इसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी होता 
है। भैंवरः की प्रतिभा इस समावेश का प्रमाण है 

जब मैं दिल्‍ली में था तो मैने तीन लड़कियों को देखा | उनमें दो 
हिन्दू थी और एक मुसलमान, परन्तु उनके जीवन की उलकन और 
व्यग्रता मुझके बड़ी हद तक एक सी लगी | कई बातें उनमें समान-रूप से 
विद्यमान थीं। उदाहरणतः 

२. तीनों अभिजात्त वर्ग से सम्बन्ध रखती थीं। 

२. तीनों बड़ी पढ़ी-लिखी थीं--एक इंग्लिस्तान हो आई थी, 
चूसरी एम० ए० में फ़स्ट रही थी, तीसरी उस समय एम० ए० में 
यढ़ रही थी। तीनों अपने को प्रबल बुद्धिवादी (7००८४) मानती 
थ्थीं। 

३. तीनों ने अपने यौवनारम्भ में किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया 
था जिसे वे मिन्‍न कारणों से श्रपना जीवन-साथी न बना पाई थीं। 

- ४. उस पहले प्यार के पश्चात्‌ जब तीनों ने विवाह किया तो अपने 
चैवाहिक जीवन को सफल न बना सकीं। वे अपने पतियों को छोड़ 
जैठी थीं अथवा वे उनसे अलग हो गये थे | 

५. तीनों को उनकी इस बैवाहिक असफल्लता ने एक विचित्र 
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आकर्षण प्रदान कर दिया था। भव के विशाल वक्ष पर बे मुक्त. 
लहरियों सी बह रही थीं। नयी लहरियों से मिलती थीं, कुछ पल 
साथ-साथ चलती थीं, फिर असन्तुष्ट होकर अलग हो जाती थीं-.... 
ग़ालिब? के उस पथिक की भाँति जिसके मुँह से कवि ने कहलाया है -- 
चछता हूँ थोड़ी दूर इर इक राहरो के साथ 
पहचानता नहीं हूँ. अमी राहबर को में | 
६. यद्रपि उनके इस विचित्र आकर्षण की आभा में कई शलभः 
अपने प्राण गंवा रहे थे, पर वे स्वयँ भी अपने ही आप जलने वाली 
दीपशिखा की भाँति निरन्तर सुलग रही थीं | 
इन तीनों पात्रों के समावेश ने 'भवरः की प्रतिभार का रूप धर 
लिया | प्रतिभा में उनके चरित्रों के सार-स्वरूप ये बातें तो आप 
पार्येगे ही, लेकिन इसके साथ ही उसका अपना अलग व्यक्तित्व भी, जो 
भँवर के चक्कर में घूमने वाली एक ऊर्मिम का-सा है, विज्ञ पाठकों को 
अवश्य मिलेगा | 


कई बार आधारभूत विचार कहीं से मिलता है और पात्र कहीं से 
और दोनों एक दूसरे में भा जाते हे । 

सात-आठ बर्ष की बात है। एक दिन प्रातः मैं प्रीत नगर सेः 
लाहौर जा रहा था। 'प्रीव नगर से “अठारी? के अड्डे तक दुस- 
भील का मार्ग इकके पर ते करना पड़ता है। लोपोके! से इक्के की 
पिछली सीट पर दो इद्ध मुसलमान ज्ियाँ आ सवार हुईं | एक चुढ़िया 
अपने बड़े लड़के के यहाँ किसी उत्सव पर लोपोके छाई थी आर --« « 
उस समय वापस अपने छोटे लड़के के पार 
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दिनों वह रहती थी | अपनी बड़ी बहू के दुव्यवहार से तंग आकर, 
उत्सव को बीच ही में छोड़, लड़-लड़ा कर चली आई थी | दस मील 
की यात्रा का एक तिहाई माग उसने अपने बड़े लड़के और वहू को 
गालियाँ देने में गुज्ञारा--सास होने के नाते अपने बेटे और वहू से 
उसकी वही शिकायतें थी, जो पुरातन काज्ञ से ककशा और ईर्पालु 
सामस्तों को होती आई हैं --फिर जब उसके मन का उबाल कुछ शान्त 
हुआ तो उसमे अपने दुख की कहानी आरम्म की--किस प्रकार पति 
के मर जाने पर उसने स्वयं मेहनत-मजूरी करके अपने तीनों बच्चों को 
पाला... .. किस प्रकार बड़ा वेटा उस “कमीनी' बड़ी बहू के आते 
ही अलग हो गया. . .. . . किस प्रकार उसने अपनी आशाएँ भले पर 
केन्द्रित की, लेकिन उस बड़े को देख कर वह भी शादी के बाद अलग 
हो गया. . .. . “और बुढ़िया कई मील तक मेमले लड़के और वहू को 
गालियाँ देती रही. .... अन्त में उसने अपने छोटे लड़के का जिक्र 
आरम्भ किया कि वह कितना सुशील, समझदार और आश्ञाकारी है। 
खुदा के बाद यदि वह किसी पर यकीन रखता है तो वह उसकी यह 

चुढ़िया माँ है। अपने छोटे लड़के के गुणों का बखान करते करते बृद्धा 
की वाणी की ककंशता कुछु अजीब सी आद्र-तरल-स्निग्घता से बदल 
जई | अपनी मैली ओढ़नी से अपनी नाक साफ़ करते हुए अन्त में उसने 
सजल वाणी में कहा कि बस वह तो खुदा से दिन-रात यही हुआ करती 
है कि उसके बच्चे का घर बस जाय तो उसके मन को भो सुख-शान्ति 
मिले । 

, उसकी इस आकांछ्ला को सुन कर मन-ही-मन मैं हँस दिया । 

सुल-शान्ति की वह उसकी हसरत ऐसी थी जिसका पूरा होना उस 
परिस्थिति में अतम्मव सा था। “निश्चय ही बह तीसरे बेटे का विवाह 
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करेगी, मैंने सोचा, उसी अरमान और चाव से, जिसके साथ उसने 
पहले दो पुत्रों को विवाह रचाया था, पर वह तीसरा पुत्र अपने भाइयों 
के पदु-चिन्हों पर न चलेगा, इसकी कोई सम्भावना न थी, क्योंकि उस 
चुढ़िया के रहते किसी वहू का उस घर में रहना उतना ही असम्मव था 
जितना किसी वहू के रहते उसका रहना | उसकी वह आकांक्षा मुझे 
मानव की उस छुल्ली आकांक्षा का प्रतीक लगी जो कभी पूरी नहीं 
होती ॥ 

उस यात्रा के वाद, इक्क्रे का वह सफ़र, वह बुढ़िया, उसकी वा्तें, 
उसकी वह कभी न पूरी होने वाली आकांक्षा मेरे मन-मस्तिप्क में घूमती 
रही | मेरा विचार उस पर कहानी लिखने का था, परन्तु फिर अपने 
ही आस-पास मुझे कुछ ऐसे पात्र मिल गये, जिनकी थ्रारकांज्ञा भी उस 
बृद्धा की भाँति कभी पूरी न होने बाली थी, तब मैंने उस मूलभूत 
विचार में ये नये पात्र फिट कर दिये और 'छुठा बेटा? नैयार हो गया | 
पंडित बसन्तलाल और उस ककंशा इूद्धा भें, यदि सूद्रम दृष्टि से देखा 
जाय, तो बहुत अन्तर न दिखाई देगा ! 


छुठा बेटा माँ-वाप की ( पंडित बसन्‍्तलाल या उस ककंशा इंद्धा 
कौ उस आकांक्षा ही का प्रतीक है जो कभी पूरी नहीं होती । 

पात्रों ओर आधारभूत विचार के अतिरिक्त कई वार भिन्न-मिन्र 
स्थानों पर देखे हुए दृश्यों अथवा घटनाओं का भी समावेश एक ही 
नाटक में हो जाता है। वास्तव में नाटक की क्रिया मित्र रसायनक 
द्रब्यों के समावेश से नया “द्रव्य नैयार करने ऐसी ही है । कहाँ-कहाँ से 
क्या-क्या मिलाकर एक नयी कृति नैयार हो जाती है, इसका ब्योरा 
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ठीक से देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। कई वार किसी 
पात्र के कृत्य का कारण ढूँढने ओर पाने के प्रयास में उसका प्रकट रूप 
ही बदल जाता है और वह अपने आन्तरिक रूप में अथवा उस 
रूप में कि जिसमें मैं उसे देखता हूँ, नाटक का पात्र बन जाता है। 


के कभी किसी प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद करने, विचार चुराने 
अथवा उसकी शैली का अनुकरण करने की इच्छा नहीं हुई | उन चढ़े 
नाटककारों की नकल करना या उनके कोष्ों से विचारों के 
चुराना मैं उनकी और अपनी प्रतिभा का अपमान समझता हर 
जैसा कि स्ट्रिंडबर्ग ने एक स्थल पर लिखा है।-- 
,_ए?षाल्त ब69०पे 9छए 6 फछाएए2टइ0त ए्रकत८ 65 6 99 
७0००४ छछ0 907०७#शए ऐंड तीपजंफएु 70व, 4 धाए०त ६० 
50४ ०४७ $0७४४९९५. 

[मैतरलिंक ने मुझ पर जो प्रभाव डाला उससे प्रेरणा प्राप्त कर और 
उस महान कलाकार से दृष्टि की गहराई उधार लेकर मैं अपनी ही 
अनुभूतियों की ओर झुका ।] 

मैं भी उन महान नाटककारों से प्रभावित होकर, अपनी ही 
अनुभूतियों से नाव्क की सामग्री प्राप्त करता हूँ और “आप-बीती? 
अंधवा 'जग-बीती? को नाटकों का रूप देता रहता हूँ । 
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रंगमंच सम्बन्धी मेरे अनुभव गत तीस-पैंतीस वर्षों के घेरे में फेंले 
हैं और चाहे उतने विशाल और विभिन्न नहीं तो भी खासे 
मनोरंजक हैं। जब मैं सोचने-समभने लायक हुआ तो देश का 
व्यावसायिक रंगमंच अन्तिम साँसें ले रहा था। “मदन थीएंटर्जः मदन 
फिल्म कम्पनी? में परिवर्तित हो गया था और एलफ्रेड और 
विक्टोरिया कम्पनियाँ, क्षुण-क्षण बढ़ती और चढ़ती बहिया को देख 
आत्ंकित और आशंकित तट के दीपों सी, अपना आलोक बखेर रही - 
थीं। सिनेमा का तूफान प्रवल वेग से बढ़ा आ रहा था। रंगमंच के उन 
व्मिटिमाते दीपों को कब वह अपने साथ बहा ले जाय, इसका कोई 
ठिकाना न था। हाँ, एमेचर रंगर्मच मेरी युवावस्था तक बना हुआ था 
और मेरी स्मृतियाँ अधिकतर इसी से बावस्ता हैं। 


“-२३४३०- 


नाटककार अश्क 


"४०० चौरस्ती अदारी जालंधर की धर्मशाला में एक अवेरी रात, 
जिसे एक गैस का प्रकाश आलोकित किये हुए था। उस आलोक में 
धर्मशाला के आंगन में बिछा एक तख्त और उस पर बहुमूल्य चमचमाते 
बलों में आइत्त अभिनेताओं की मूर्तियाँ, . .जाने कोई नौटंकी थी अथवा 
रासलीला, कुछ भी याद नहीं | मैं तब बहुत छोटा था । केवल वह गैस 
का हंडा, वह तख्त, वे रंगीन बस्त्रों में वेष्यित अभिनेता और तख्त 
के इदं-गिर्द बैठी भीड़ और पाश्व॑-भ्ूमि में चारपाइयों पर बैठे मेरे पिता 
ओर उनके मित्रों की धुंधली सी आक्ृतियाँ ही मुझे याद हैं। घर 
हमारा धर्मशाला के निकट ही था। मुझे न जाने किस काम से माँ ने 
पिता जी को बुलाने भेजा था । मैं बड़ी देर अपने आने का उद्देश्य भूले, 
वहीं खड़ा उन अभिनेताओं को देखता रहा था। वे क्‍या कह रहे थे, 
क्या गा रहे थे, मुझे कुछ स्मरण नहीं । इतना याद है कि अपना 
पार्ट समाप्त होने पर वे तख्त से उतर कर बायीं ओर धर्मशाला 
की एक कोठरी में चले जाते और वहाँ से नये कपड़े बदल आते 
थे ३०३०४] | 

रंगमंच सम्बन्धी, यही पहला चित्र मेरी याद्‌ के पंदे पर बना है | 
फिर बचपन ही के दिनों का एक और चित्र उभरता है। , 

मुहल्ला मेहद्गुन्आं' के चौक की एक रात--कोई नौटंकी होने 
जारही थी। मैं कदाचित्‌ चौथी-पाँचवीं भें पढ़ता था, रात का खाना 
खाने के बाद, अपने बड़े भाई के साथ चौक पहुँचा था। हम ठीक स्थान 
पाने के लिए, समय से बहुत पहले, चौक के बीच में बिछे तख्त के 
निकट जा बैठे थे। पर कदाचित हम अपने शौक में घण्ठों पहले जा 
यहुँचे थे । हम बैठे-बैठे थक गये थे, पर नौटंकी आरम्भ न हुईं थी | इस 
बीच में कई बार दशकों में ( जिनमें अधिकांश नगर के बेकार बेफिक्रे 
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और गुएडे थे) जगह के लिए लड़ाई हुई और जब साढ़े द्स-ग्यारह बने 
जाकर अभिनेता रंगर्मच पर आये और पहले बोल फ़िज्ञा में गूंजे : 


सुनो दोस्तो आज इक रहता हूँ मजमून 
पहले पहल जब हिन्द में फेली थी ताउन 


और नगाड़ा किड़-तिर-किट कर बड़े विचित्र स्वर में बजा, तो हमने 
अपने आपको भीड़ में सबसे पीछे खड़े पाया । 

हमारी विवशता, निराशा और खीक की कल्पना की जा सकती 
है। न हमें अभिनेताश्रों की शकलें ठीक से दिखाई दे रही थी, न बोल 
सुनाई दे रहे थे (लाउड स्पीकर नाम की चीज्ञ को जालंधर तक पहुँचने 
के लिए अमी एक युग दरकार था ) आँखें नींद से वोभल थीं, 
कनपटियाँ दुख रही थीं, और दादा की मारपीट का डर मन-मस्तिष्क 
को घेरे था | एक दो बोल सुनने के बाद हम चले आये | 

चले तो आये, पर एक बोल के समाप्त होने पर जो नगाडा बजता 
था वह मुझे इतना अच्छा लगता था कि जी होता--केबल उसे धुनमे 
के लिए रुके रहें | पर हम बहुत पीछे खड़े थे और नगाड़े के अतिरिक्त 
हमें कुछु भी दिखाई अथवा सुनाई न देता था और भाई साहब को 
नगड़े में कोई दिलचस्पी न थी | 

उस नगाड़े को निकट से बजते देखने और सुनने की साध शैशव से 
निरत्तर भेरे मन में बनी रही। हमारे वाज्ञार में एक बढ़ई था-- 
जमनाराम | बह जालन्धर में नौटंकी का वादशाह था। पूरन भगतः 
“रूप वसन्‍्ता, “ओीमती मंजरीः और दूसरी कई नौटंकियों में भाग 
लिया. करता था। कभी जब मौज में होता वो दो बोल भी घुनाता | 
आज मैं सोचता हूँ कि रंगमंच सम्बन्धी मेरे औत्सुक्य को बढ़ाने में 
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जमना का बड़ा हाथ है| इसमें सन्देह नहीं कि पूरी नौटंकी मैं कमी न 
देख सका | उसका बहुत रात को आरम्भ होना ही मेरे रास्ते की बढ़ी 
बाधा रहा, पर मैंने जमना से उसके बोल सुनकर और एक-आध वार 
आध-एक धंटा नौटंकी देख कर ही उसे जान लिया । मैंने कभी नौटंकी 
नहीं लिखी, किन्तु जन-नाटक का जो भी रूप होगा, वह नौटंकी के 
अधिक निकट होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, फिर चाहे वह 
इपटा (7777') के बैलेकऋ का रूप धरे अथवा कोई नया आकार 
अपनाये | 
उन्ही दिनों मैंने रासलीला भी देखी | जालन्धर में जन्माष्ठमी के 
अवसर पर बृन्दावन की रासमंडलियाँ आती थीं और एक दो मन्दिरों 
भें रासलीलाएँ होती थीं। हमारे दादा नौटंकी-नाटक आदि देखने के: 
बड़े विरोधी थे, पर उनकी धर्म परायणता ने हमें रासलीला देखने की 
आजा दे दी, इस शर्त पर कि हम घर जल्दी आ जायें। एक रास की 
स्मृति मेरे मन में आज भी बनी है जिसमें एक तीखे नक्श वाला 
लड़का मालिन का बहुरूप भरता था और गाता था-- 
सालिन आयी बीकारेर से अजमेर से 
तरकारो ले लो 
खुआ बेचूं पालक बेचूं ओ! बेचूं चौलाई 
बीच बाज्ञार के डंडी मारूँ तो मालिन की जाई 
रे वरकारी ले लो 


<इंडी मारूँ? गाते हुए. वह कुछ इस तरह श्राॉँख मारता था कि दिल 
को कुछ होने सा लगता | रसिक लोग “आय हाय? कर उठते और बार 


#39]]6६ रहस 
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चार यह गाना सुनने का अनुरोध करते । मैं कई दिन तक घर आकर 
उसकी नकल करता रहा और उठते बैठते मालिन का पार्ट घर बालों 
को छुनाता रहा । 

उसी मंडली में एक कम्सिन लड़का जो कृष्ण का पार्ट करता 
था और बड़ा ही सुन्दर लगता था --तीखे नक्शा, साँवला सलोना 
मुख और मनमोहक स्वर -गाते-गाते बह अपनी जगह से उठता और 
दो एक तिरछले पण लेकर आधा दायरा बनाता हुआ नाच उठता। 
मुझे उसका वह नृत्य बड़ा अच्छा लगता था | मुक्े अच्छी तरह याद 
है, उसके बाद मैं महीनों घर में उसी तरह नाचता रहा | आज भी 
चह नृत्य का ठुकड़ा (इस बात के बावजूद कि मुझे नाच की ज़रा भी 
समझ नहीं) मुझे उसी तरह याद है | 


रासलीला और नौटंकी वास्तव में खुले रंगमंच (096७ # 
४७७०७) ही का रूप है। बीच मेदान में तख्त रख दिया जाता है और 
बढ़े मजे से नौटंकी चलती है । नगाड़े बाला तख्त के नीचे या ऊपर बैठ 
जाता है और पात्र अपने बोल बोल कर चले जाते हैं। प्रकृत-दृश्य 
प्रस्खुत करने की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दर्शकों की सूक 
बड़ी सुगमता से महलों से लेकर रण-क्षेत्र तक की कल्पना कर लेती है 
ओर उस खुरें तख्त पर नहीं,वल्कि उनके ठीक सेटिंग में उनको रख कर 
उनके बोल घुनती है। प्रकृत-सेटिस्ज ( पिंडपा2ं 56#/785 ) नागरिक 
संगर्मचों के लिए है। गाँव के रंगर्मंच पर उनकी कोई आवश्यकता 
नहीं दर्शक उनकी कल्पना कर सकते हैं। हाँ नौटंकी की भाँति खेले 
जाने वाले नाटकों का काव्य अथवा संगीत-मय होना नितान्त आवश्यक 
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है क्योंकि लम्बे लम्बे बाद-विंवाद अथवा भाषण देहातियों को ऊवा दे 
सकते हैं। और नगाड़ा, वह तो नौटंकी की जान है। जैसा कि मैंने 
कहा, शैशव में म॒फे नौटंको के बोलों के बदले उस नगाड़े की आवाज 
ही अच्छी लगती थी | उससे पहले जब नगाड़े की कल्पना मैं करता तो 
मेरे कानों में इमाम नासुरुद्दीन की बड़ी मस्जिद के भीमकाय नगाड़ों की 
धमाधम का वह स्वर गूँज जाता था जो रमज्ञान के महीने में, सूरज ड्ूबते 
ही, रोज़ा खोलने के समय की सूचना देता हुआ, दर्शों दिशाओं को 
गृंजा दिया करता । एक ही तरह की धमाधम का ऊबा देने वाला 
करणंकटु स्वर | पर नौटंकी का नगाड़ा, उसकी अजीब सी किड़-तिर-किट 
आर धमाधम तो अनायास हृदय के तारों को मंकृत कर देती और मन 
उस समय की प्रतीक्षा करता जब बोल समाप्त हों और नगाड़ा बज उठे। 


जहाँ तक नागरिक (ऐमेचर) रंगमंच का सम्बन्ध है, पहले-पहल 
मुझे उसका अनुभव १६२४ में हुआ | मैं उस समय आठवीं कक्षा में 
पढ़ता था । कई महीने से बीमार था, डाक्टरों ने जलवायु बदलने का 
परामर्श दिया था। पढ़ना-लिखना छुड़ाकर मेरे पिता मुझे पंजाब के 
एक गुमनाम से कस्बे दसुआः? में ले गये थे, जहाँ वे स्टेशन मास्टर थे । 
पिता जी रंगीले आदमी थे, स्वर भी उन्होंने बड़ा अच्छा पाया 
था | यद्यपि दूरस्थ स्टेशनों पर रहने के कारण वे कभी कला सम्बन्धी 
आयोजनों में किसी प्रकार का योग न दे सकते थे, पर यदि कहीं उन्हीं 
के स्टेशन के निकट कस्बे अथवा गाँव में कोई ऐसा आयोजन 'होता तो 
उसमें वे अवश्य योग देते। उनकी मैत्री वहाँ एक कलाल परिवार से 
थी, जिसमें दो एक.बिगढ़े अभिनेता भी थे (पिता जी के प्रोत्साहन और 


जारेैऔफ-- 


नौटंकी .से प्रथ्वी थीएटर्ज़ तक 


आर्थिक सहायता से उन्होंने होली अथवा घसन्त के दिन ( ठीक ठीक 
मुझे याद नहीं। “विल्ब मंगल उप सूरदास” खेलने का श्रायोजन किया | 
कला में मेरी रुचि से पिता जी भिक्ष थे (मैं उन दिनों पंजाबी भें कविता 
भी करता था। इसलिए उन्होंने मुझे साथ चलने का आदेश दिया। 

मेरी प्रसन्नता का वार-पार न रहा । तबीयत मेरी कुछ बैसी ठीक 
न थी। सिर में हल्का सा दर्द भी था। पर नाटक देखने के चाद से 
मैंने उसका जिक्र तक न किया और पिता जी के साथ दो मील पैदल 
चल कर स्टेशन से कस्बे जा पहुँचा | नाटक उसी कलाल परियार की 
घड़ी हवेली के अन्दर हो रहा था | बड़े खुले आंगन भें दरो विछी थी, 
जिसके पीछे प्रतिष्ठित लोगों के लिए कुर्सियाँ लगी थीं। (थीएटर हालों 
में प्रतिष्ठित लोग आगे बैठते हैं | पर वहाँ यदि वे आगे बैठते तो द्री 
वाले कैसे देख पाते १) सामने एक बड़े चौड़े बरामदे में पर्दे लगा कर 
स्टेज बनाया गया था | पर्दे साधारण थे, पर उस समय मुझे वे बढ़े ही 
सुन्दर लगे । उसके बाद एलफ़े ड और विक्टोरिया कम्पनियों के शानदार 
पढें भ्री देखे और एश्वी थीएटर्ज़ की भव्य सैटिंग्ज भी, पर जो पुलक उस 
पहले नाटक के कदाचित माँगे-ताँगे के पुराने-धुराने पर्दो' को देखकर 
दुसूआ की उस शाम हुआ, वह कभी नहीं हुआ | 

हम लोग काफ़ी पीछे बैठे थे। गैस की रोशनी से ऑल पर ज्ञीर 
पड़ता था अथवा यों ही मेरी तबीयत खराब थी, इतना याद है कि 
जब खेल आरम्भ हुआ तो मेरी वार्यी कनपटी के ऊपर पीड़ा का भार 
कुछ अधिक बढ़ गया | और ज्यों-ज्यों खेल बढ़ता गया, पीड़ा मी 
तीमतर होती गई | * पर इस डर से कि मेरे सिर-दर्द की बात सुनकर 
पिता जी पानी अथवा काटे दाले के साथ मुझे घर न भेज दें, मेँ अन्त 
तक दाँत पीसे, दम साधे, कनपटी दवाये बेठा नाटक देखता रहा | 


--श१६-+ 


नाटककार अश्क - 


साढ़े नौ बजे के लगभग खेल आरम्भ हुआ और दो-अढ़ाई बजे 
तक होता रहा | मुझे उसके दृश्य आज भी ऐसे याद हैं, जैसे मैंने उसे 
कल देखा हो, नाटक के कॉमक (50970) में निज्ञमि राम का पार्ट 
तो मुझे अत्यधिक रुचा | उसका पहले “राम राम” कहते घूमना और 
फिर “माया? नामवाली रूपबती मारी को देख कर उसी का नाम रठना 
आर अन्त में निराश होने पर कहना--- 
दुबिधा में दोनों गये माया मिली न राम | 
ठन ठन गोपाल रह गये बच्चा निर्लाभ राम ॥ 
मेरे मानसपट पर ऐसा अंकित हुआ कि जब जालन्धर में सेवा 
समिति की ओर से “बिल्व-मंगल' खेला गया तो गौरिक वस्त्र धारण 
किये, सिर पर गेरुआ कनटोप लगाये, मैं ही निल्लॉम राम बना । मेरा 
बहुरूप और अभिनय इतना सफल रहा कि नाग्क के अन्त पर पिता 
जी ने, जो सौमाग्य से वहीं थे और नायक देखने चले आये थे, मुझसे 
पूछा कि मैं कौन सा पार्ट कर रहा था ! और जब मैंने कहा कि 
निलोंम राम का ! तो उन्हें विश्वास न आया कि उनका यह चुप्पू बेटा 
जिसके मुंह में उनके सामने ताला लग जाता था और जो उनके सामने 
बात करना तो दूर, आँख मी न उठाता था, लोगों को इतना हँसाता 
रहा है। 


जालग्धर में उस समय सेवा समिति और महावीर दल में बड़ी 
स्पर्धा थी। न केवल यह,कि यदि एक संस्था कोई नाटक. करती तो 
दूसरी भी अवश्य करती, बल्कि दोनों इस बात की भी चेष्टा करतीं 
कि जैसे भी सम्भव हो, दूसरी का नाटक असफल कर दिया जाय । 


नजरे६० ड़ 


नौटठकी से पृथ्वी थीएटर्ज तक 


सेवा समिति के विलय मंगल? में भी महावीर दल ने गड्वड़ 
डालने का प्रयास किया था, पर समिति के प्रधान तब जालन्धर के 
एक प्रसिद्ध डाक्टर थे । दाखिला यासों से हुआ था, इसलिए नाठक 
निर्विष्न समाप्त हो गया | पर समिति के कुछ सदस्यों के दृदय में दल 
की उस कुचेष्टा की कसक अवश्य बनी रही और जब कुछ महीनों 
बाद महावीर दल ने सनातन-धर्म-सभा में अपना नाठक “अभिमन्यु 
दधः किया तो उन्होंने नाव्क-स्थल के पड़ोस भें रहने चाले कपूरथला 
के टिकका साहब को भड़का दिया, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से 
मिलकर “निपेध-पत्रः लें लिया कि वहाँ नाठक होने से आधी रात तक 
शोर होता है और उनकी नींद खराब होती है। 

यदि टिक्‍का साहब की नींद भें खज्लल न आता तो नाटक तीन 
दिन अवश्य होता प्र तब वह केवल एक ही दिन हुआ | मैं तब 
महावीर दल का स्वय॑-सेवक वन गया था। ( वास्तव में अबसर के 
अनुसार मैं कमी महावीर दल और कभी सेवा-सप्रिति का सदस्य वन 
जाता था। ) उस नाठक का और तो कुछ मुझे अ्व स्मरण नहीं रहा, 
पर अभिमन्यु और उत्तरा के अभिनय की स्मृति आज तक बनी हुई 
है । पहला अभिनय जितना प्रभाव शाली हुआ, दूसरा उतना ही 
हास्यास्पद | अभिमन्यु की भूमिका में लाल बाजार का एक युवक 
वस्तर-विक्रेंता 'निक्का? काम करता था । नौटंकी का नगाड़ा बजाने में 
वह दूर निकट अपना सानी न रखता था, बांसुरी ऐसी वजाता कि मन 
अनायास खिंचा चला जाता । उसने अभिमन्यु का अभिनय इतना 
सुन्दर किया कि आज तक मुझे याद है | समिति वाले भी शोर 
माना भूल गये । रही उत्तरा, तो उसकी भूमिका में जो लड़का काम 
करने जा रहा था, वह ऐज मौके पर लापता हो गया। या तो वह 


“-रै६१-- 
श्३्‌ 


नाटककार अ्रश्क 


किसी बात से रूठ गया ( लड़कियों का पाठ करने वाले लड़कों की 
अदाओं का क्‍या कहना | ) या बीमार हो गया । ठीक बात मुझे याद 
नहीं, इतना स्मरण है कि नाटक आरम्भ होने के कुछ ही क्षण पहले 
इलावलपुर का एक अभिनेता आंगे लाया गया, जिसके सम्बन्ध में पता 
चला कि इलावलपुर नाटक समिति का बड़ा प्रतिष्ठित सदस्य है और 
तीन-चार बार उत्तरा की भूमिका में उतर चुका है | वह इलावलपुर में 
न जाने धोबी था या दर्जी, साइकिल पर ही वह ग्यारह मील तय कर 
नाटक देखने आया था। दाढ़ी उसकी कुछ बढ़ी हुईं थी, पर हजामत 
बनाने का समय न था | उसने विश्वास भी दिलाया कि ऐसा मेकअप 
करेगा कि दाढ़ी का पत्ता तक न चल्लेगा | किन्तु पहली बार ही जब 
वह स्टेज पर आया तो दर्शकों ने ( जिनमें सेवा-समिति के सदस्य 
टिकेट लेकर आये हुए थे ) गगन-मेदी ठहाके से उसका स्वागत किया । 
अचकचा कर उसने झट धुँघट बढ़ा लिया, जिस पर फिर एक ठहाका 
पड़ा । उस 'कुशल? अभिनेता की यह अदा भुलाये नहीं भूलती | फिर 
अभिमन्यु-वध की सूचना जब रणिवास में पहुँची और सुमद्रा विलाप 
करने लगी तो उत्तरा भी घूँघट काढ़े स्टेज पर आ खड़ी हुईं | बड़ी देर 
तक वह मौन, सिर क्रुकाये, घूँवट काढ़े खड़ी रही ! फिर उसे विचार 
आया कि उसे भी कुछ-न-कुछ शोक-प्रदर्शन करना चाहिए. | तब उसने 
बढ़े ही भद्दे ढंग से भुके-भुके मुड़कर सिर को घूँघट समेत एक ओर 
भटक दिया और कई क्षण उसी मुद्रा में खड़ी रही । फिर भद्दे ढंग से 

दूसरी ओर ऋटक दिया और दृश्यान्‍्त तक उसी मुद्रा में खड़ी रही । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इलावलपुर के उत्त महान श्रमिनेता 


के इस अद्वितीय अभिनय की दाद दर्शकों ने, उस शोक के क्षण में भी, 
दो वार हँस कर दी | 


नौरंकी से पृथ्वी थीएटर्ज़ तक 


एक तो उत्तरा की भूमिका में काम करने वाले अपने अभिनेता केः 
न आने का ग़म, दूसरे इलावलपुर के उस महान अभिनेता की लम्पटता 
का ज्ञोम ( जिसने मेकअप करने से पहले पारिभ्रमिक के रूप में पाँच 
रुपये हथिया लिये थे। ) तीसरे सेवा समिति के सदस्यों द्वारा नाटक 
को बन्द करा देने का क्रोष--महावीर दल एक चर्ष तक इस कसक को 
पालता रहा। अन्त को जब सेवा समिति ने बड़ी तैयारी के बाद 
रेलवे के प्रसिद्ध मंडुवे में 'कृष्ण जन्म? नाटक खेला तो महावीर दल नेः 


अपना बदला चुकाया । 


मुझे 'कऋष्ण जन्म? की असफलता का बड़ा दुख हुआ। जाने कौन 
सी व्यावसायिक कम्पनी टूटी थी कि उसका एक कुशल अभिनेता 
जालन्थधर आया । सेवा समिति ने उसे अपने अमिनेताओं को ट्रेन करनेः 
के लिए रख लिया | उसके आगमन की चर्चा सुनकर मैं फिर सेवा 
समिति का सदस्य चन गया। कदाचित परीक्षाओं के दिन थे, प्रतिदिन 
रिहसंलों में जाना और खेल में भाग लेना तो कठिन था, पर मैंने यह 
सोच लिया कि कोई छोटी-मोटी सेवा श्रपने ऊपर लेकर नाठक अवश्यः 
देखूँगा । सेवा समिति के ( महावीर दल के भी ) श्रधिकांश सदस्य 
दूकानदार थे । अपनी दुकानें बढ़ाकर और खाना आदि खाकर वे" 
रिहर्सलों में आते और बारह वजे रात तक रिहर्सलें चलती । मैंने दो' 
एक रिहसर्लें देखी थींओऔर वह नया अमिनेता जिस प्रकार नावक 
का निर्देशन कर रहा था, उसे देखकर नाटक को देखने की उत्सुकता 


और भी प्रवल हो गई थी | 
मैंने उस नाठक्‌ में अपने जिम्मे क्या सेवा ली, यह तो मुझे याद: 


“+रे५११-- 


नाटककार अरक 


जहीं, किन्तु जब नाटक आरम्भ हुआ तो मैं हाल के अन्दर था, इतना 
मुझे याद है। उस नाटक का इतना प्रचार हुआ था और उस मंडुवे 
आ किसी अच्छे नाटक को हुए इतने दिन हो गये थे कि उस दिन मंडुवा 
दर्शकों से खचाखच भर गया । मैंने उसी मंड॒वे में न्यु एलफ्रेड अथवा 
“बिक्टोरिया, किसी व्यावसायिक्र कम्पनी का खेल भी देखा था और 
मुझे याद है कि कृष्ण जन्मः के दिन उससे कहीं अधिक भीड़ थी। 
समिति के पाप्त पर्दे काफ़ी ये, किन्तु उस नाटक के लिए कुछेक नये 
-भी बनवाये गये थे । नियत समय से थोड़ी ही देर बाद नाठक 
आरम्भ हो गया और बड़ी अच्छी गति से बढ़ने लगा। पात्रों का 
अभिनय, निर्देशन, साज-सामान सब बहुत अच्छा था | पहले दृश्य पर 
जब पर्दा गिरा तो मै मन्त्र-सुग्ध रह गया | उस दृश्य की छोटी से 
छोटी डिटेल ( 06७ ) ग्राज भी मुझे याद है--जब कंस को पता 
नचला कि उस्तकी बहन के यहाँ आठवें बच्चे ने जन्म लिया है तो हिंसा 
और क्रोध से भरा वह जेलखाने आया और उसने देवकी के साथ 
चिमटी लड़की को उठा लिया और जब उसे पता चला कि आठवाँ 
“बच्चा लड़का नहीं, लड़की है तो एक वीभत्स ठहाका मारते हुए उसने 
'उस बच्ची को पत्थर पर दे पटका | तभी स्टेज पर गहरा मठियाला 
सा लाल अपेरा छा गया, जिसमें कंस की सूरत और भी डरावनी हो 
“गयी, पर ज्यों ही कंस ने लड़की को पत्थर पर पटठका कि वह गायब 
हो गई और एक विद्युत-शिखा सी जैसे रंगमंच के सीने को चीरती 
हुईं ऊपर को विलीन हो गयी | और आकाश वाणी हुईं ,.. लेकिन 
क्या आकाश वाणी हुई. यह किसी ने नहीं खुना | हाल में एकदम भारी 
कोलाहल उठ खड़ा हुआ और मारपीट होने लगी. .. मंच पर देवकी 
"सर भुकाये बैठी थी | बसुदेव चकित खड़े थे | कंस बड़ी भयावनी मुद्रा 
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में पीछे को दोनों हाथ उठाये टेढ़ा मुड्ठा उस विद्युत-शिखा को जाते देखः 
रहा था--निर्देशक ने, जो स्वयं कंस की भू मेका में काम कर रहा था, 
बड़ी ही कुशलता से मंच पर यह दृश्य सेट किया था -- एकदम प्रभाव- 
शाली और चमत्कार-पूर्ण .... किन्तु आकाशवाणी क्‍या हुई ! यह 
किसी ने नहीं सुना | पर्दा एक बार मिरा, फिर उठा और क्षण भर के 
लिए उसी दृश्य को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर फिर गिर गया। 

किन्तु इस बीच में मारपीट अगली कुर्सियों तक आ गई | हाल में 
सब के सब खड़े हो गये | यह कोलाहल और मारपीट घण्टों चलती 
रही । दूसरे अंक का पर्दा उठा | किन्तु अभिनेता ने क्या कहा किसी ने 
नहीं सुना । पर्दा फिर गिर गया और फिर जो गिरा तो फिर नहीं उठा । 
दूसरे दिन पता चला कि महावीर दल को अपने उस पुण्य कार्य में पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई थी और उस पुण्य के फलस्वरूप दोनों शोर से दो 
एक सदस्यों के सिर फर गये थे और आठ-दस दर्शक अस्पताल जा 
पहुँचे थे | 

इसके बाद मैंने स्वयं भी दो तीन नाठकों में पार्ट किया । एमेचर 
रंगमंच पर लड़कियों की भूमिका में लड़कों के उत्तरने से कैसी 
मनोर॑जक और हास्यपद घटनाएँ हो जाती थीं और पंजाब में पहले- 
पहल कब सिश्रित कार्ट १4४०० 055) आरम्भ हुई और लड़कियों 
का पार्ट सचमुच लड़कियों ने ही किया, इस सिलसिले भें भी मुझे बढ़े 
दिलचस्प अनुमत्र प्राप्त हुए। कुछ का उल्लेख मैंने अपने उपन्यास 
गिरती दीवारें! में किया भी है# | उन्हें थहाँन दोहरा कर एक 
मनोरंजक घटना था दुर्घटना का यहाँ उल्लेख करता दूँ । 


गिरती दीवार -- १३ बं से ७१ नें परिच्देद तक! 
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मैं आठवीं या नवीं में पढ़ता था और माई साहब कालेज जाने लगे 
ओ, जब उन्होंने बताया कि कालेज के वार्षिकोत्सव पर 'महामारत? 
नाटक होगा | कालेज हमारे घर से बड़ी दूर, नगर के बाहर, लगभग 
'तीन साढ़े-तीन मील था और साइकिल घर भें थी नहीं । हमारे दादा 
उतनी दूर जाने की आज्ञा न देते थे। मुके नाटक का इतना शौक 
था कि मैंने क्ूठ बोल कर उनसे आज्ना ले ली | नाठक के एक दिन 
यहले मैंने उनसे कहा कि नाठकू,देखने के लिए जाना आवश्यक है; 
'काल्लेज का वाषिकोत्सव है, हमारा स्कूल भी क्योंकि उसी संस्था के 
अधीन है, यदि हम न जायेंगे तो जुर्माना हो जायगा | 

दादा गर्ज, “कैसे जुर्माना हो जायगा, करें जुर्माना | मैं जाकर उनसे 
पपूछूँगा कि छोटे-छोटे बच्चे कैसे इतनी रात में इतनी दूर जा सकते हैं |? 

हम घबराये कि कहीं सचमुच ही दादा जी स्कूल न चले जायें, 
'पूँतरा बदल कर मैंने कहा, आपके डर से जुर्माना न करेंगे तो मन में 
खार खाये बैठे रहेंगे और परीक्षा में फेल कर देंगे, यों मास्टर ने 
साइकिल वाले लड़कों क्री ब्यूटी लगा दी है कि जिनके पास साइकिल 
नहीं उन्हें अपनी साइकियो पर लायें। मैं माई साहब के एक मित्र के 
साथ चला जाऊंगा | वही मुझे छोड़ भी जायेंगे | 

दादा ने भाई साहब से पूछा । मेरी और भाई साहब की मिली- 
अगत थी | उन्होने मेरी बात का समर्थन किया और दादा ने अनिच्छा- 
पू्ंक आज्ञा दे दी | 

गये हम पैदल ही | पर भाई साहब ने कहा था कि आते समय 
बहुत से लड़के साइकिलों पर आते हैं, किसी न किसी की साइकिल 
पर शहर तक आ जायेंगे | साढ़े-आठ नौ बजे नाटक आरम्म हुआ। 
कालेज के वाहर तख्त जमाकर और भंगियों के एक क्लब से पर्दे उधार 
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लेकर मंच नैयार किया गया था, लड़के वाहर खुर्रीं धरती पर बैठे थे, 
पीछे कुछ वेंचें और कुर्सियाँ लगा दी गयी थीं। मैं और भाई साहब 
काफ़ी आगे बैठे थे | नाठक का कॉमक भाग बहुत अच्छा था। एक 
नकल मुझे अभी तक याद है--- 
| कि्ञा लगी है| लड़के शोर मचा रहे हैं कि अध्यापक 
आ जाता है। लड़कों को शोर मचाते देख कर तिलमिलाता 
है और कुर्सी पर बैठते ही उन्हें डॉट्ता है कि वे कुछ पढ़ते 
नहीं और उन्हें कुछ नहीं आता कि वह अमी उनकी परीक्ञां 
लेगा और पूछता है : ] 
अध्यापक ; बताओ ! जी, आई. आर, एल गिरल ((४]) गिरल के 
माने ! 

[सभी लड़के हाथ उठाते हैं। कुछ दोनों हाथ उठाते 
हैं। टीचर जल्दी में, जिसका हाथ सब से बढ़ा है, उससे 
पूछता है। ] 

अध्यापक : तुम बताओ ! 
लड़का ; जी, जी, गिरल, . .गिरल माने लिश्की ! 

रहा मुख्य नाटक तो वह भी एक तरह से कॉमक ही हो गया। 
पार्ट सब अभिनेताओं ने याद कर रखे थे। और बड़ा अच्छा हो भी 
रहा था कि दौपदी चीर हरणः का दृश्य आया। निर्देशक ने उसकी 
भव्यता को प्रकट करने का बड़ा अच्छा प्रवन्ध किया था। रंगर्मच 
क्योंकि एक क्लास रूम की दीवार के साथ वना था, इसलिए निर्देशक 
ने पिछली दीवार की दोनों खिड़कियों और बीच के दरवाजे का प्रयोग 
सफलता से उस दृश्य में किया था। आठ-दस साड़ियाँ मिला कर पिछली 
दीवार की दोनों खिड़कियों से उनको दायरे में चलाया जा रहा था, 
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द्रौपदी बीच में थी। सामने दरवाजे के अन्दर कृष्ण जी खड़े अनवरत 
साड़ी बढ़ाते दिखाई देते थे और खिड़कियों से आते हुए. साड़ी उनके 
पास होकर गुज़्रती थी, लगता था कि लगातार साड़ी भेजे चले 
जा रहे हैं। 

निर्देश यह था कि द्रौपदी उस खिड़की से आने वाली साड़ी के 
साथ लगी घूमती जाय और दुःशासन उसी को खींचता जाय | पर 
इसे दुर्भाग्य कहिए. या कुछ और कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी कुछ ऐसे 
बेढंगेपन से पहम रखी थी कि उसका पल्‍ला उस चक्कर खाती साड़ी 
में उलक गया और दुःशासन के हाथ में पड़ गया और अनजाने में 
खिंचता गया | द्रौपदी अपने ध्यान में घूमती गई कि एकदम सब 
खिलखिला कर हँस पड़े । द्रौपदी की भूमिका में काम करने वाला 
लड़का सहसा रुक गया | सबने देखा कि द्रौपदी ने साड़ी के नीचे हाफ़ 
पैंट पहन रखी है--खाकी ज्ञीन की हाफ़ पैंट--और द्रौपदी की दाँगें 
हैं, जिन पर रीछ से घने वाल हैं। लड़के हँसी से दोहरे हुए. जा रहे 
थे। तभी सहसा निर्देशक ने, जो अज्जुन का पार्ट भी कर रहा था, उठ 
कर पर्दा गिरा दिया। 


रेडियो की नौकरी के दिनों में मैंने अच्छे-अच्छे नेताओं और 
अफ़सरों को माइक-कान्शस ((4:6 0०7४००७४) #होते देखा | किसी को 
अनायास प्यास लग उठती, किसी को ऐन वक्त पर लघुशंका हो आती । 
खाँसी तो सभी को बार-वार आती | मैं स्वयं श्रारम्म में माइक-कान्शस 
रहा हूँ और कुछ मित्रों की माइक कान्शसनेस के इतमे किस्से मुझे याद 
#माइक के सामने जिसे घवराइट हो। 
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हैं कि स्मृति मात्र से हँसी आती है | फ़िल्म की नौकरी और फ़िल्म के 
अमिनय में मैंने कैमरा कान्शसनेस को भी देखा। एक-आध लाइन 
बोलनी होती, रिहसंल में अभिनेता विल्कुल ठीक पाट कर लेता, पर 
ज्योही डाइरेकक्‍्टर कहता--टेक ! (7'४॥८) कि कोई न कोई गलती हो 
जाती | स्टेज कान्शसनेस इन दोनों से बढ़कर है। कारण यह कि रेडियो 
के श्रोता और फ़िल्म के दर्शक सामने नहीं होते और रंगमंच के 
दर्शक ज़रा सी ग़लती पर ठहाका लगाने को सामने उपस्थित होते है । 
अपने नाटक “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ' में मैंने रिहसलों भें बड़ी डींग 
मारने वाले अभिनेताओं को रंगर्मच पर आते ही वेतरह धबराते और 
कुछ का कुछ वोल कर नाटक का वंटठाढार करते दिखाया है और वह 
माठक सच्ची घटना पर अवलम्बित है। बैसे ही एक और घटना मुझे 
याद है। एक बार जव निर्देशक रिहर्सल करा रहे थे तो एक अमिनेता 
साधारण ढंग से अपना सम्बाद वोला--एक नदी पार की, दूसरी नदी 
पार की, आकाश देखा मेधाच्छुन्न ! 

निर्देशक विगढ़े | मुँह विचका कर उस अमिनेता की नकल लगाते 
हुए. उन्होंने कहा--एक नदी पार की, दूंसरी नदी पार की, आकाश 
देखा मेघाच्छुन्त --यह क्या है ! मियाँ एक्ट कर रहे हो या धास छील 
रहे हो ! दायें हाथ से नीचे हवा को चीरते हुए और एक पग बढ़ाते 
हुए कहो “एक नदी पार की? बायें हाथ से नीचे हवा को चीरते हुए. 
और दूसरा पग बढ़ाते हुए कहो-- दूसरी नदी पार की ! और दोनों 
हाथ उठा कर आकाश की ओर देखते हुए कहो--आकाश देखा, 
मेघाच्छुन् | 

आर उन्होंने उसी तरह बड़ी सुन्दरता से यह वाक्य अभिनय के 
साथ बोल कर सुनाया । अभिनेता ने उसी प्रकार अभिनय करके दिखा 
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दिया । किन्तु रंगर्भंच पर उतरते ही वह कुछ ऐसा बौखलाया कि निर्देश 
बिल्कुल भूल गया | नीचे धरती की ओर देखने के बदले ऊपर की ओर 
मुह करके हाथ से हवा को चीरते और एक पग बढ़ाते हुए उसने कहां-- 
'एक नदी पार को, दूसरा पग बढ़ाते और दूसरे हाथ से चीरते हुए 
कहा--दूसरी नदी पार की | और फिर धरती में आँखें गाड़, दोनों 
हाथ फैलाकर बोला--आकाश देखा, मेघाच्छुत् ! 


किसी ने कहा है ए0४०१६ए ३5 एढ7ए इछांीश बाते कण्ल अर्थात्‌ 
संतति (आने वाले पाठक) बढ़े स्वार्थी और निर्मम होते हैं। पर रंगमंन्व 
के दर्शकों का स्वार्थ और निर्ममता उनसे कम नहीं । ज़रा सी भूल-चूक 
भी वे क्षमा नहीं करते। बम्बई में 'इपटाः के एक नाटक की घटना 
भुलाये नहीं भूलती | 'इपथ? “काश्मीर-डे? के सम्बन्ध में एक शो दे 
रहा था। सुन्द्रबाई हाल' में नाटक का आयोजन था। बलराज 
साहनी निर्देशन कर रहे थे | नाटक भी उन्हीं का लिखा था| कला की 
इृष्टि से नाटक वैसा सफल न था, पर बलराज के अभिनय और 
निर्देशन ने उसमें जान डाल दी थी | नाठक दर्शकों को देश काल 
की सुध-बुध भुलाये अपने साथ बहाये लिये जा रहा था। वलराज एक 
चुडढें मल्‍लाह का बड़ा ही सफल अभिनय कर रहे थे और कवि महजूर 
की भूमिका में एक और युवक था | उसकी ओज भरी वाणी नाविकों को 
कर्म के लिए प्रेरित कर रही थी। उस समय जब नाटक क्लाइमेक्स 
को पहुँच रहा था और महजूर (महजूर की भूमिका में काम करने वाले 
अभिनेता) को कहना था--'अआ्राज की यह सुलगती सी चिनगारी कल 
आोला बनेगी। ओर वह शोला एक घधकती हुई आग बनकर सारे के 
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सारे काश्मीर पर छा जायगा, और शेरे काश्मीर की ऋयादत में दसियों 
नहीं वीसियों, वीसियों नहीं हज़ारों, हज़ारों नहीं-लॉखों, लालों नहीं 

करोड़ों काश्मीरी अपनी अ्राज्ञादी के लिएसीना ताने बढ़ेंगे.. ,..कि 
चह बड़े जोश से बोलता हुआ, जवान चूक जाने से कह गया- दसियों 
नहीं बीसियों, बीसियो.नहीं हजारों, हजारों नहीं करोड़ों, करोड़ नहीं 
लाखों ...कि .हालें का मौन एक छुत-फाड़ ठहाके से भज्ञ हो गया। 
आर फिर बलराज का एक्टिंग भी उसे न सम्हाल सका। महजूर की 
भूमिका में काम करने वाला युवक ऐसा शरमिंदा हुआ कि दूसरे दिन 
चह लाख कहने पर भी रंगमंच पर आने का साहस न कर सका | 


बलराज का जिक्र चला तो चम्बई का एमेचर रंगमंच और उसकी 
सरगमियाँ, इपठा, उसके खेल और वैले (रहस) मेरे सामने घूम गये 
हैं| बम्बई में अपने दो वर्षों के निवास में मुझे इपटणा को निकठ से 
देखने, उसके लिए लिखने और एक नाटक के निर्देशन का भी अ्रवसर 
मिला । यद्यपि एमेचर संस्थाओं की दो एक त्रुटियाँ 'इपटा' में भी देखीं 
जो निःशुल्क काम करने वालों के मनोविज्ञान को देखते हुए बढ़ी 
साधारण और व्यापक हैं, समय-साधकों का भी अभाव उसके सदस्यों 
में नहीं रहा और वहाँ ऐसे लोग भी मिले जो बम्बई के फ़िल्मी जीवन 
में पाँच जमाने के लिए इपटा को सीढ़ी समझते थे और डसका लाम 
उठाते थे, तो भी एक बात निःरकोच कही जा सकती है कि जितनी 
लग्न इपटा के कार्य-कर्ताओं में मैंने देखी (विशेषकर उसके रहस-विभाग 
में) उतनी और किसी संस्था के वरकर्ज़ में देखने को नहीं मिली | इपटा 
के रहस विभाग में काम करने वाली लड़कियाँ तो ऊँचे घरों की, ऊँचे 
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चरित्र की, इपटा को फ़िल्मी जीवन में जाने का साधन नहीं, प्रगतिशील 
विचारों के प्रसार का साधन मानकर आन्तरिक लग्न से उसमें काम 
करती थीं | और रूखी-सूली रोटी खाकर दिन रात अनथक परिश्रम में 
रत रहती थीं | कमरों की सफ़ाई, खाना परोसना, रहसों के लिए 
पोशाकें बनाना, रंगना--सब काम स्वयं करती थीं और यदि मैं यह 
कहूँ कि बम्बई की इपटा के रहसों को देखकर इलाहाबाद में देखा 
उदयशंकर का नृत्य फीका लगा तो इसमें अत्युक्ति न होगी। बम्बई 
इपटा का नृत्य विभाग उस समय उदयशंकर के भाई भी रविशंकर और 
उन्हीं के ग्रुप के कुछ सदस्यों के निर्देशन में काम करता था ! कला तो 
उदयशंकर ही की थी | सोद्देश्यता और लग्न इपटा की और फिर 
उदयशंकर कदाचित्‌ अधिक अभिनेताओं का खर्च सहन नहीं कर सकते, 
जबकि इपटा में छुः सात तो लड़कियाँ ही काम करती थीं और दस-पन्द्रह 
युवक नतंक थे | वेतन पर कांम करने वाले अभिनेता इतनी निष्ठा और 
लग्न से काम नहीं कर सकते | इपटा की रामलीला,इपटा का माहगीरों 
का नाच, भारत का इतिहास रहस के माध्यम से सदा स्थृति पट पर 
अंकित रहेंगे। इपटा के रहसों को देखकर ही जाना जा सकता है कि 
नृत्य और गान से कैसे जनता को जगाया और शिक्षित बनाया जा 
सकता है। 


वम्बई में इपटा के दो भाग थे । एक अ्ेधेरी में श्री रविशकर तथा 

शॉन्तिदा के निर्देशन में काम करता था। दूसरा सँडह॒स्ट रोड पर श्री 

वबलराज साहनी के | यहाँ नाटक आदि होते थे। क्योंकि नाठक प्राय: 

इपटा में काम करने वाले ही लिखते थे और बे अभिनेता चाहे कितने 

भी अच्छे क्‍यों न हो, उतने अच्छे नाटककार न थे, इसलिए उन नाथर्कों 

का कला-पक्ष दुर्बल रहता था। पर वलराज अपने निर्देशन और 
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अभिनय से उनमें जान डाल देते थे | बम्बई में तो नहीं, लेकिन दो वर्ष 
पहले इलाहाबाद में आ० भा० इपटा सम्मेलन में इपटा की वम्बई ब्राँच 
का एक नाटक देखा जिसकी याद सदा ताज्ञा रहेगी--जादू की 
कुर्सी । 

जादू की कुर्सी? की खूबी यह थी कि चाहे वह मी इपटा के 
सदस्यों द्वारा ही लिखा गया था और प्रवारात्मक ही था, पर वार-बार 
खेले जाने और बार-बार संशोधित होने से घुल-मंभकर घह, जहाँ तक 
नाटकीयता का प्रश्न है, बड़ा ही उच्चकोटि का हो गया था | दूसरा 
शुण उसका यह था कि घह प्रायः पॉडुलिपि-विहीन नाटक था ) उसकी 
कोई पॉडुलिपि इपटा के पास न थी। और यह सत्य है कि यदि बह 
कागज पर लिखा जाता तो वे ठहाके तो दूर रहे, जो हाल में लोग 
उसे देख कर लगाते थे, मुस्कराहट तक भी किसी केझ्योठों पर न 
आती | जादू की कुर्सी) का कमाल उसके मसौदे में उतना नहीं, 
जितना नाटक की कला और वलराज साहनी के एकिटंग में, . .. . .पर्दा 
उठने पर हम देखते हैं रंगमंच पर रिहर्सल होने वाली है और 
अभिनेता एक हुढ़दंग मचाये हुए. हैं और निर्देशक परेशान है कि क्या 
करे, आखिर वह सव को चुप कराता है और एक एक्टर को पकड़ता 
है और उससे पूछुता है कि उसे पार्ट याद है कि नहीं और जब बह 
दस नाथकों के नाम बताता है कि उसे सबके पाट याद हैं तो 
निर्देशक पूछुता है कि उनके नही, जादू की कुर्सी के ? तब अभिनेता, 
जो बलराज है, अपना पार्ट सुनाने लगता है। बीच में भूल जाता 
है और निर्देशक उसे टोकता है तो वह कहता है उसे भूख लगी 
है और उसने खाना नहीं खाया, इसलिए वह भूल रहा और यहाँ 
से नाटक कुछु इस तरह मोड़ लेता और वर्तमान राजनीतिक तथा 
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सामाजिक व्यवस्था पर कुछ इस प्रकार दायें-बायें छीटे कसता चला' 
जाता है कि उसका जवाब नहीं । मैंने देखा कि जिन लोगों पर बे भाव 
की पड़ रही थी वे भी, कम से कम उस समय, हँस रहे थे | बाद को 
उन नश्तरों की चुभन उन्हें महसूस हुई और यू० पी० भें नाटक के 
प्रदर्शन पर निषेध लगा दिया गया, यह दूसरी बात है। 


नाटक पर निषेध की बात चली तो मुझे; अपने नाटक तुफ़ान से 
पहले' की वात याद आ गयी । १६४६ में मैं अपने नाटक 'कैदः और 
“उड़ानः तैयार कर रहा था कि बनने माई (श्री सज्जाद जृहीर) ने 
मुझसे कहा - अश्क इतना बड़ा हादिसा हो रहा है औ्रौर तम कुछ 
नहीं लिखते |? मैंने कहा--'मैं इस पर लिखूँगा ज़रूर, पर श्रभी 
नहीं, कुछ दिन बाद |? उन्होंने कहा, नहीं तुम अभी लिखो-- 
इपटा के लिए !? मैंने उनसे कहा भी कि 'इपटा? के लोग अपना लिखा 
नाटक खेलेंगे । मेरा श्रम वेकार जायगा, पर उन्होंने बड़ा ज्ञोर दिया। 
तब मैंने हाथ के सब काम छोड़कर अपना नाठक 'तृफान से पहले? 
लिखा। श्री अब्बास के घर प्रगतिशील लेखक संघ की एक मीटिंग में 
वह छुनाया गया | उत्षका बड़ा प्रभाव सुनने वालों पर पड़ा, दो एक 
की तो आँखें भी सजल हो गयी, अब्बास ने ही उसका नाम भीः 
रक्‍खा--'तूफान से पहले? | न्‍ 

कई हफ़्ते गुज़्र गये, पर जिस नाठक को लिखवाने के लिए. इतना 
जोर दिया गया था, उसे खेलने के लिए किसी ने उत्सुकता प्रकट न 
की । मैंने बनने भाई से कहा । उन्हें भी दुख हुआ और उन्होंने बलराज 
से इसकी शिकायत की। वलराज ने इपटा की एक जनरल मीटिंग में 
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मुक्के बुलाया, मुझसे नाटक सुनवाया और कहा कि इपा के सदस्य तो 
उसके सुख्य नायक में व्यह्त- हैं, तुम नये अभिनेता चुन लो और उन्हीं 
की सहायता से रूव॑ चाहो तो नाटक तैयार करा लो। मेरा स्वास्थ्य 
उत्त दिनों गिरना शुरू हो चुका था, मैं चाहता था कि वलराज़ रबयें 
नाटक का निर्देशन करें, पर जब उन्होंने यों ठाला तो मुझे बढ़ा ज्लौभ 
हुआ, किन्तु प्रकट शन्त भाव से मैंने कहा कि अच्छा मुभे अभिनेता 
दे दिये जायें, मैं नाटक तैयार कर दूंगा, उन्होंने मीटिंग ही में 
अभिनेताओं के लिए. अ्रपीज की, कई युवर्कों और युवतियों ने नाम 
लिखा दिये। 

अधिकांश लोग गुजराती और मराठी थे, और उनमें से कोई 
पहले स्टेज पर न आया था। पर मैं थुट गया | प्रतिदिन मलाड से 
लगभग बीस मील दूर सेंडहरस्ट रोड जाता और रिहर्सल लेता | इस 
प्रकार दो महीने के श्रछ और नये अभिनेताओं की लग्न, सहयोग और 
सहृदयता से मैंने अभिनेताओं का उच्चारण ठीक कर, प्रतिदिन रिहसेल 
लेकर नाटक की सूरत निकाल दी | अन्तिम रूप से उसका अभिनय 
होने से पहले एक दिन फिर सभी सदर्स्थों की मीटिंग हुईं। नाटक खेला 
गया, तो बलराज ने कुछ बड़े अच्छे परामर्श मंच पर पात्रों की सेटिंग 
के सम्बन्ध में दिये | फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपना मुख्य नाटक छोड़ 
अभिनेता उसी भें भाग लेने को आठुर हो उठे और एक भी पुराना 
अभिनेता न रहा | मुके इसका बड़ा दुख हुआ । मेरा मत था कि 
नाटक चहि कुछ असफल या दुर्वल रह जाय, पर जिन अमिनेताओं 
ने उस पर दो महीने श्रम किया है वे ही उसे पहली वार खेलें । पर मैं 
उन्हीं दिनों की अनियमितता से कहीं सर्दों खा गया और मुझे ज्वर 
आने लगा, जो यद्टमा ही पर जाकर रुका | नाटक इपटा की अंधेरी 


व्जनयड डरे ७५७-७** 


आंच में हुआ। मे तो उही। बे - सका, पर भाई शमशेर बहादुर 
से सुना कि बड़ा सफल हुआ । जिन अमिनेताओं आ ने उसकी सम्भावना 
इपटा के उदासीन सदस्यों पर स्पष्ट की थी, उनमें से. एक भी उसमें 
न था। सुना था कि नये पुराने अमिनेताओं की सहायता से-शक्‌ ही 
साथ कई इलाकों में वह नाटक दिखाया जायया, पर बम्बई सरकार 
ने उस नाटक को, जो साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध लिखा गया था, इसी 
बिना पर निषिद्ध करार दे दिया कि उससे साम्प्रदायिक कठुता बढ़ने का 
भय है । बम्बई सरकार के उस निर्णय पर आज भी हँसी आती है। 
पर सरकारों के किवने निर्णयों पर हँसी नहीं आती ! 


बम्बई की 'इपटा? का ज्ञिक्र आया तो अनायास बम्बई ही के 
पृथ्वी थीएटज्ञ का भी ध्यान हों आता है। पृथ्वी थीएटर्ज़ एमेचर नहीं, 
वह व्यावसायिक है। मुझे व्यावसायिक रंगमंच का उतना अनुभव नहीं | 
आठवीं या नवीं श्रेणी में जब मुझे नाटक का नया-नया शौक हुआ था, 
जालन्धर में रहमत की थीएड्रीकल कम्पनी आयी थी। नाम तो 
कदाचित उसका विक्टोरिया थीएडट्रीकल कम्पनी था--ठीक मुझे स्मरण 
नहीं--पर क्योंकि उसके संचालक पंजाब के प्रसिद्ध एक्टर-डायरेक्टर 
मास्टर रहमत थे, इसलिए. वह रहमत ही की कम्पनी कहलाती थी । 
रहमत का नाम उन दिनों पंजाब के बच्चे-बच्चे की ज़्बान पर था। 
उनके नाटकों की धुन्नें ओर गज़लें आज की सफल फ़िल्मी धुनों की 
तरह हर एक की जवान पर थीं। 
क्यों जा रहा है मेरी मद्दी को झ़्बार करके ? 
पामाल टठोकरों से मेरा मज़ार करके! 
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पदले लगाई आँखें ओ बेवफा सितमगर ! 
क्यों फेरलीं निगाह, आँखों को चार करके ! 

रहमत के किसी नावक की गजल थी जो गली मुहल्ले में छोकरे 
गाते फिरते थे। मैंने उनके सब नाटक किराये पर लेंकर पढ डाले ये 
और उन दिनों मैं उनका बड़ा प्रशंसक था, पर एक तो नाटक का कम 
से कम टिकट बारह आने था, दूसरे नाटक नौ साढ़े नौ बजे शुरू हो 
कर रात के तीन चार बजे तक रहता था, इसलिए दादा जी की 
आजा का मिलना असम्मव था| मैं निरन्तर आज्ञा लेने की कोशिश 
करता रहा, भाई साहब ने भी बड़ी कोशिश की। अन्त में जिस दिन 
हम अपने प्रयास में सफल हुए, कम्पनी का अन्तिम खेल होने बाला 
था--चूं चूँ का मुरूबा" ! भाई साहव तो “चूँ चूँ का मुरूबा' देखने 
के कुछ वैसे उत्सुक न थे, पर मैं एक नाटक की अपेक्षा सभी नाठकों 
के मॉजून* का रसास्वादन कर लेना बुरा न समझता था। सो हम 
चूँ चूँ का मुरू्बा? देखने गये । रेलवे रोड के मंडुवे में खेल हो रहा 
था | वारह-बारह आने के टिकट लेकर हम अन्दर जा पहुँचे। सबसे 
पिछुल्ले दर्ज में बैठे होने के कारण हमें उतना अच्छा सुनाई और 
दिखाई न देता था, पर “पंजाब मेल? का एक सीन 'फाटक खुल 
जायगा; कृष्ण जन्म में वसुदेव के नदी पार करने का दृश्य; रहमत के 
प्रसिद्ध नाटक “दर्दें जिगरः में स्वयं रहमत का पाटे; एक दृत्य और दो 
एक कॉमिक (००४१०) सीन मुझे बहुत अच्छे लगे । 

आज कॉमिक का स्तर बहुत झँचा उठ गया है। फ़िल्म में चलें तो. 
चलें, पर रंगर्मंच पर मोडे कॉमिक नहीं चल सकते। किन्द्ु तब के 

२. अन्तिम नाटक जिसमें सभी नाटकों का एक-एक दृश्य[रदता दे । २. अवलेद । 
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क्‌ मिक 'गोरी तेरे गोरे गाल पे! की तरज्ञ के थे और किसी चुलबुली 
नौकरानी पर दो नौकरों का अथवा मालिक और नौकर दोनों का 
मरना, किसी डरपोक पति का ऋर पत्नी के हाथों क्राड़, से पिठ्ना 
नौकरों की शेरवाज़ी आ्रादि को लेकर सरकस के जोकरों का-सा हास्य 
प्र्युत करते थे और नाटकों ही की माँति यथार्थ से उनका कोई वास्ता 
न था। स्वगत-मापण तो उनमें ऐसा खटकता था कि क्‍या कहा जाय । 
बहरहाल उप्त 'चूँ-चूँ के मुरुब्बे? में उस समय के रंगमश्ल, उसकी सीन- 
सीनरी, गम्भीर नाटक और प्रहसन--सब का आनन्द मैंने एक ही दिन 
में पा लिया | अन्तिम दृश्य मुझे आज भी याद है। ज्यों-ज्यों दृश्य खेले 
जाते थे, पीछे के पद और साज्ञ-सामान, दर्शकों के बिना जाने, हृठाया 
जा रहा था । अन्तिम दृश्य में इधर के पहले पद के बाहर दो अभिनेता 
कुछ नकल कर रहे थे। उनके नेपथ्य में जाते ही पर्दा उठ गया | देखा 
कि सामने स्टेन नितान्त सूनी है, न कोई पर्दा है, न नेपथ्य, न साज- 
सामान; ऊपर मंडुवे की ढालुरत्रीं छुत पर बाँस आदि दिखाई दे रहे हैं | 
कम्पनी के सब अभिनेता, उन दो को छोड़कर जो कुछ क्षण पहले पार्ट 
कर रहे थे, अपने साधारण वर्सत्रों में सामने खड़े हैं | तब उनमें से किसी 
ने बड़ी सोज्ञ भरी आवाज़ भें गाया-- 

चुलचुल ने आशयाना चमन से उठा लिया । 

उसकी तरफ़ से बूम बसे या हुमा रहे? ॥ 


ओर दूसरे ने उससे भी दर्द भरी लय में गाया-- 


२, बुलबुल से अपना नीड़ वाग से उठा लिया, अब उसकी भोर से वहाँ उल्लू 
बसे या हुमा बसे । हुमा एक प्रसिद पक्षी है जिसके बारे में कद्दा जाता था कि जिसके 
सर पर से गुज़र जाय वद्द बादशाह हो जाता है। 
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दरो-शैवार पै हसरत से नज्ञर करते हैं। 
खुश रहो अद्दले-वतन हम तो सफ़र करते हैं ॥ 
वह सूती स्टेज, वह उस स्वर का दर्द, वह कम्पनी और उसके 
अभिनेताओं की लोकप्रियता--हृद्य को कुछ होने सा लगा। 
तभी सहसा पर्दा गिर गया । 


पृथ्वी थीएय्ज की-दाग् बेल तभी पढ़ गई थी जब मैं बम्बई में 
था | दादर में मैंने उनकी दो एक रिहर्सलें और एक कंसर्ट भी 
देखी थी | उन दिलों प्रथ्वी थिएटर्ज़ में मेरे दो मित्र मोहन और 
भाटिया काम करते थे। वे ही मुझे वहाँ ले गये थे और उन्हीं ने मुके 
पहले-पहल प्रथ्यीराज से मिलाया भी था | न जाने क्यों पृथ्वीराज के 
प्रति मेरे मन में एक पूर्व-मह सा बन गया था। मैने फ़िल्म के पर्दे पर 
उन्हें कई बार देखा | “विद्यापतिः अमभागिनः पागल? इशारा? में 
उनका अभिनय बहुत अच्छा भी लगा, पर वह पूर्व-ग्रह नहीं मिटा । 
अब सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे फ़िल्मी एक्टर एश्बीराज के 
अभिनय भें कुछु अजीब सा १(8०४००४४७ (अभिनय की कुछ एक सी 
अदाएँ) खटकी थीं। (यद्यपि अब अपने अनुभव से जानता हूँ कि यह 
उनकी अपेक्षा डायरेक्टरों का दोष था जो किसी अ्रभिनेता के विभिन्न 
गुणों को नहीं समझ पाते और यदि कोई अभिनेता किसी एक रोल में 
एक बार सफल हो जाता है तो फिर उसे उसके अतिरिक्तकोई दूसरा रोल 
ही नहीं देते ।) इसके अतरिक्त बम्बई की कुछ समाओं में पृथ्वीराज के 
भाषण सुने थे। बोलते-बोलते वे कहीं से कहीं भटक जाते थे। इसका 
भी अच्छा प्रभाव भेरे मन पर नहीं पढ़ा | थोढ़ा सा दिखावा भी मुझे 
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उनमें लगा और फिर पहली बार स्टेज पर मैंने उन्हें पृथ्वी थीएटर्ञ के 
पहले नाटक 'शकुन्तला? में दुष्यन्त की भूमिका में देखा | मुझे न वह 
नाटक रुचा न उनका अभिनय | थीएटर हाल पुराना था। उसको 
ठोक लोकेशन मुझे याद नहीं । कहीं खेतवाड़ी से आगे अथवा बोरी- 
चन्दर की ओर को था और बम्बई के रीगल, इरौस और मीढ्रो के 
बदले फव्चारा (दिल्ली) अथवा चौक (इलाहाबाद) के सिनेमाघरों को 
याद दिलाता था। शो यद्रपि सुबह का न था, पर रात का भी न था। 
सीन-साढ़े तीन बजे शुरू हुआ | तपोवन का दृश्य पृथ्वीराज ने यथा- 
सम्मव प्रकृत वनाया, पर कनविंसिंग (काबिले ऋबूल) न लगता था। 
नाटक मन्थर-गति से चल रहा था | पृथ्वीराज का मैनेरिश्म यहाँ भी 
था। कई वार वे इतने धीरे वात करते थे कि सुनाई न देती थी। लोग 

पहले ही अंक में ऊव उठे और जब पिछली वबेंचों पर से किसी ने 
चिल्लाकर (थ्वीराज से कुछ ऊँचे बोलने को कहा तो मुझे प्रथ्वीराज के 
चदले उस दर्शक से सहानुभूति हुई । 

[ अ्रव सोचता हूँ तो पाता हूँ कि शकुन्तला की सफ़लता उसके 
नाटकत्व में नहीं, उसके कवित्व में है। ऐसा सफल नाटक बनाने के 
'लिए जो वर्तमान जनता को रुचे, उसके कथानक में परिवर्तन ज़रूरो 
'है, तब कालीदास के कथानक को आधारशिला न बना कर, महाभारत 
'के कृथानक को आधारशिला बनाना होगा। कालीदास के नाटक 
का रूपान्तर रेडियी के लिए. उपयुक्त हो सकता है और रहस में तो 
'उसकी सुन्दरता, मघुरता और भव्यता बड़ी ही अच्छी तरह व्यक्त की 
'जा सकती है, पर आज के नाटक में जैसा संघर्ष दरकार है, वह दूसरा 
मनोवैज्ञानिक आधार चाहता है । ] 

पृथ्वी थीएटर्ज़ का पहला नाटक शकुन्तला असफल रहा, पर प्ृथ्वी- 
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राज उसकी असफलता से घवराये नहीं ) दूसरे वर्ष उन्होंने दूसरा नाठकः 
तैयार किया--दीवारः | मैं तब भी बम्बई ही में था | मुझे याद है एक: 
दिन मैं वालकेश्वर भें श्री धर्म प्रकाश आनन्द , हिन्दी के एक सफल 
कहानीकार जो फर्नांस मिनिस्ट्री की फाइलों में उलक गये ) के घर 
बैठा था कि उनके बड़े भाई ने आकर “दीवार? की प्रशंसा की और उस 
अपार भीड़ का उल्लेख किया जो “दीवार! देखने आई थी | 'दीवारः 
की कहानी, जैसी कि उन्होंने मुझे सुनाई, उस समय की राजनीतिक 
समस्या की ओर संकेत करती थी। मैंने अपनी पूर्ब-ग्रह युक्त-उपेक्षा के 
कारण मन में समझ लिया कि उसकी सफलता का कारण विभाजन के 
विरुद्ध जनता की इच्छा है, न कि पृथ्वीराज का एविंटग और निर्देशन। 
मन ही मन मैंने यह तय कर लिया कि कहानी खासी ऊवा देने वाली 
होगी। मैंने 'दीवारः नहीं देखा । चाहता भी तो उसे देखना मेरे लिए, 
कठिन था । मैं मल्लाड में रहता था | उन दिनों रात दिन हमारे स्टूडियो 
में शूटिंग चलती थी | पृथ्वीराज के पास कोई थीएटर हाल न था। 
वे अपने नाठक ओपेरा हाउस? भें सुबह नौ बजे से करते थे। ओपेरा 
हाउस? मेरे घर से बीस वाइस मील दूर था, प्रातः बहुत जल्दी उहू 
तो में खेल के समय पर पहुँच सकता था। मन में उत्तनी उत्कंठा नहीं 
थी। सो में 'दीवारः नहीं देख सका | फिर बीमार पड़ गया। बम्पई 
से उलड़ा और पंचगनी से होता हुआ इलाहाबाद आ जमा | 

पृथ्वीराज इस बीच में प्रति वर्ष एक नाटक तैयार करते रहे | 
अपने दल को लेकर भारत के विभिन्न प्रान्तों के दौरे उन्होंने किये 
और उनकी सफलता की भनक निरन्तर मेरे कानों में पड़ती रही। 
पहले मैंने वलराज साहनी का एक लेख पढ़ा। उन्होंने 'दीवारः और 
“पठान? की प्रशंसा की | फिर मुल्कराज आनन्द का एक लेख पढ़ा । 
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<दीवारः और “पठान? की तारीफ़ उसमें भी थी । बलराज और मुल्क- 
राज की मैं इज्जत करता हूँ । किसी एकदम बोगस चीज़ की वे प्रशंसा 
करेंगे, इसमें मुझे सन्देह है, इसलिए मन का वह पूव्व॑-प्रह कुछ मिट 
सा गया और सोचा कि यदि अवसर मिले तो पृथ्वी थीएव्ज के ये 
खेल अ्रवश्य देखे जायें | तभी ५२ के दिसम्बर भें सुना कि पृथ्वीराज 
दलबल सहित इलाहाबाद आ रहे हें। 


उनके आगमन से एक महीना पहले मै सख्त बीमार पड़ गया। 
कई तरह के इलाज-उपचार के उपरान्त पता चला कि ईयोसिनी- 
फ़ीलिया ( 9०5,४०ए7८४७ ) हो गया है और यदि संखिया के 
इंजेक्शन न लिये जायेंगे तो खासा परेशान करेगा। कुछ अजीव सी 
खाँसी आती थी | साँस रुक जाती थी, नाक से "कीं कीं! सी होती 
रहती थी, बदन पसीने से तर और रात को नींद चौपट हो जाती थी | 
विवश हो में इंजेक्शन लेने लगा। तीसरा इंजेक्शन लिया था ( कुछ 
फ़ायदा था, पर बड़ा कमजोर हो गया था ) कि प्रथ्वीराज आ गये । 
“<दीवार? पहले दिन होने वाला था । मैंने फ़ैलला कर लिया था कि एक 
नाटक अवश्य देखुंगा | पत्नी ने यह भी कहा कि तीन दिन आराम 
करके एक और देख लीजिएगा | (पठान? देखना उस स्थिति में कठिन 
था | इसलिए सोचा कि पहले दिन “दीवार” ही देखा जाय, तीन दिन 
आराम करके यदि सम्भव हुश्रा तो “कलाकार? देख लेंगे और कौशल्या 
(मेरी पत्नी) पहले दिन की सीटें बुक करा आयी | 

पएय्वीराज उसी दिन इलाहाबाद पहुँचे थे, इसलिए, नाटक के आरम्म 
होने में कुछ देर हो गई | पर्दा उठने के पहले प्रथम अंक की पोशाक पर 
एक डरे सिंग गाउन पहने वे पर्द के बाहर आये और उन्होंने एक भाषण 
दिया। मैंमानेंगा कि बह भाषण मुझे बुरा नहीं लगा। कदाचित्‌ मेरा 
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पूर्व-अह्व दूर हो गया था अथवा धथ्वीराज को देर हो जाने का भय था 
और वे बहके नहीं | चन्द राब्दों में भारतीय दर्शकों की तुलना यूरोप 
के दर्शकों से करते हुए उन्होंने हॉल में बैठे लोगों से कुछ ऐसी वां 


उठने का उल्लेख कर, उन्होंने जो फ़िकरे केसे, उन्हें सुनकर मैं डरा, 
क्योंकि मुझे तो खाँसी आती ही थी । सौभाग्य से में तीन इंजेक्शन ते 
डका था। इसलिए उस शाम मुझे लज्जित नहीं होना पढ़ा। पृथ्वीराज 
के भाषण के डऊछ समय वाद (जितना कि उन्हें मेकअप रूम सें बड़ी-बड़ी 
मेले लगाने में लगा) नाटक आरम्म हो गया। 

दीवारः मुफ़े बहुत अच्छा लगा। (थ्वीराज के एक्टिंग के सम्बन्ध 
में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिन्होंने प्रथ्वोराज को केवल 
रेजतपठ पर देखा है, वे उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते । दीवार में 
उन्होंने एक ही भूमिका में तीन तरह का पार्ट किया । पहले एक अनपढ़, 
अ्शिक्तित लेकिन उदार जर्मीदार का, फिर विदेशी रमणी के सम्पर्क सें 
पढ़े-लिख कर अनुदार आधुनिक वन जाने वाले शराबी जागीरदार 
का, फिर तीसरे अंक में विदेशी प्रभाव से मुक्त हो, पश्चाताप के आतप 
में जल-निखर ऊर, इुन्दन वन जाने वाले इन्सान का। 

कलाकार? के कलाकार प्रथ्वीराज को मैं फ़िल्म के पर्दे पर देख चुका 
हूँ ।'अभागिनः के नायक या “विद्यापतिः के प्रेमी राजा से वह भिन्न नहीं | 
रावी की भूमिका में भी मैंने उन्हें इशारा? में देखा है। किन्तु "दीवार 
की पृथ्वीराज भेरे लिए एकदम नया था । दीवार! के पहले अंक में 
(पठान में भी) उन्होंने जो अभिनय किया, वह मेरे लिए एकदम अमिनव 
और चमत्कारपूर्ण था। इतना सुन्दर अभिनय मैंने आज तक नहीं देखा । 
ऊँछ हिस्से तो इतने सुन्दर थे कि मन-मस्तिष्क पर अ्रमिट असर छोड़ 
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गये । स्टेज पर पृथ्वीराज और उनके अभिनय की भव्यता और विभिन्नता 
को देखकर पहली बार पता चलता है कि फ़िल्म उनके साथ कमी 
इन्साफ़ नहीं कर सकती, कि उनका स्थान, अव्वल और आधदिर, रंगमंच 
ओर केवल रंगमंच है। 
<दीवारः के अन्त में प्रथ्बीराज जी से भेंट हुई । मैंने उन्हें अपने 
इम्प्रेशन्ज्न दिये | उन्होंने खेद प्रकट किया कि हम टिकट लेकर क्यों 
नाटक देखने आये और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम सब नाटक देखें । 
तब मैं तो केवल “कलाकार? और “पठान? ही देख पाया, लेकिन कौशल्या 
ने सभी नाठक देखे | पृथ्वीराज जी से मेरी बग्बई की मुलाकात थी । 
उनके ट्रप के कई अभिनेताओं से परिचय था। कौशल्या ने इच्छा 
प्रकट की कि मैं पृथ्वीराज जी तथा उनके मुख्य अमिनेता-अमिनेत्रियों 
को चाय पर बुलाऊँ | उनका प्रोग्राम बड़ा बँधा था, पर मैंने कोशल्या 
की इच्छा का जिक्र किया तो अपनी दो एक एंगरेजमेंट्स काट कर वे 
अपने जाने के एक दिन पहले अपने ट्रप के तीस-बत्तीस अभिनेताओं 
को लेकर आये | मैने एक नाटक सामिनय सघुनाया। उन्होंने भी बचपन 
के कुछ संत्मरण साभिनय सुनाये | अच्छी दिलचस्पी रही । 
उन दिनों पृथ्वीराज जी से खासा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया, गत 
वर्ष जब वे कुम्म पर आये और अपना नया नाटक 'पैसा' लाये तो 
उन्होंने हमें निर्मत्रित किया | इस बार मैंने 'पेसा! और “शआहुति? दो 
नाटक देखे | उन दोनों को देखकर प्रथ्यीराज के अभिनय सम्बन्धी 
मेरे विचार और भी पक्के हो गये । आहुति! में अंबे वाबू राम कृष्ण 
का पार्ट पृथ्वीराज ने जिस दक्षुता से किया है, वह उन्हीं का हिस्सा 
है। अभिनय का वह कमाल हम पर तब प्रकट होता है, जब हम 
उन्हे बम्बई में औँले ठीक होने के बाद नामंल आदमी की तरह पाट 
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करते हुए देखते हैँ | 
4 ५५ 

पैसा? में दीवार ही की तरह प्रथ्वीराज फिर दो तरह का पार्ट 
करते हैं पहले साधारण धर्मपरायण हेडकलक का, फिर एक सफल सटई 
(57०८०७६००) का । पैसा? के अन्त में कम से कम पन्द्रह मिनद तक 
पृथ्वीराज अकेले स्टेज को सम्हाले रहते हैं और हम लाइट इफेक्ट्स 
छायाओं और माइक की सहायता से उस सटई के अपराधी मन और 
तने हुए दिमाग़ का भय और इन्द्र देखते हैं। यह अभिनय पृथ्वीराज 
इस कुशलता से करते हैं कि भुलाये नहीं भूलता | 


जहाँ तक इन नाटकों के गुण-दोषों का सम्बन्ध है, उनके बारे में 
इतना लिखा जा सकता है कि एक छोटी-मोटी पुस्तक तैयार हो जाय। 
यहाँ बह सव लिखना सम्भव नहीं, यद्यपि बार-बार वह रूुव लिखने 
का मोह होता है | तो भी एक दो वातें कहने का लोभ सम्बरण नहीं 
होता | 
जहाँ तक रंगमंच का सम्बन्ध है, पृथ्वीराज ने उसका आधुनिक- 
करण कर दिया है, पर्दे उठा दिये हैं और सेटिंग प्रकृत कर दिये हैं। 
पठान? में, जो शायद्‌ नाटकीय कला और अमिनय की दृष्टि से पृथ्वी 
थीएटर्ज का सफलतम नाटक है, एक ही सेटिंग है -गढ़ी के खान के 
मकान का श्रह्मता, जिसमें सामने बह गोल सा बुज दिखाई देता है 
जिस पर चढ़कर शत्र की गति-विधि देखी जा सकती है, वार्यी ओर 
दर ज्ञनान-खाने का दरवाज्ञा दिखाई देता है, जिसके बाहर एक ऊंचा 
चबूतरा बना है। दायीं ओर बढ़ा किवाड़ है जो वाहर गली में खुलता 
है---बस, यही सेटिंग है और सारे का सारा नाटक जो गढ़ी के खान 
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की युवावध्था से इद्धावस्था तक चलता है, उसी एक सेटिंग में बड़ी 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। कहीं कुछ कृत्रिम नहीं लगता । 
<दीवारः में भी एक ही सेंट--जर्मीदार की चौपाल है, जिसमें दार्ये- 
चायें दो दरवाज़े हैं | एक खिड़की पीछे है जिससे गाँव ४8 खेत-खलिहान 
दिखाई देते हैं | दायें-वाये' दो सीढ़ियाँ ऊपर की मंज्ञिल को जाती हैं, 
सामने ऊपर, जहाँ दोनों सीढ़ियाँ मिलती हैं, एक बालकनी बन गई 
है। वालकनी में एक द्रवाज्ञा है, जिससे दाखिल होते ही ऊपर की 
मंज़िल में दायीं ओर बढ़े भाई और वायीं ओर छोटे भाई का निवास- 
स्थान है। सेटिंग के अन्तिम दृश्य में केवल मध्य में खड़ी की जाने 
वाली दीवार के रूप में ज़्रा सा परिवर्तन होता है। यह नाटक भी 
लगभग सारे का सारा एक ही सेटिंग में सम्पादित होता है । कलाकार 
में दो सेट हैं और दोनों में महान अन्तर है । एक पहाड़ी मन्दिर और 
डाक-बंगले के मध्य कुछ खुली सी जगह का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत 
करता है ( जहाँ से पहाड़ों और उनकी भव्यता का वड़ा सुन्दर नजारा 
किया जा सकता है ) दूसरा एक कलाकार का ड्राइंग रूम है | इन्हीं 
दो सेटों में यह सारे का सारा नाटक खेला जाता है। “आहुतिः में तीन 
ओर “पैसए में दो सेट हैं। 

नाटक का समय भी प्रथ्वीराज के यहाँ कम हो गया है । पृथ्वी 
थीएटर्ज़ के नाटक दो-अड्ाई घंटे चलते हैं। और पुराने नाटकों से 
जो पॉच-पाँच घंठे तक चलते रहते थे, एकदम भिन्न हैँ | अंक भी 
यहाँ पॉच-पॉच न होकर तीन ही तीन है और प्रत्येक झ्रेक में दृश्य 
भी झ्धिक नहीं । यदि मदन थीएटर्वाः मदन फ़िल्म कम्पनी में 
परिवर्तित न होकर अपने नाटकों की ग्रवधि को कम करके, प्रकृत सेटिंग 
में सेलने लगता तो भारत में नाटक का ह्वास न होता | पर तब 
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कदाचित्‌ ऐसा होना कठिन था। राघेश्याम, वेताव और आगा हृश्न 
काश्मीरी के लिए एकदम नयी तर्ज के नाठक लिखना और उस समय 
के प्रोड्यूसरों के लिए, जिनमें अधिकांश स्वयं पुरानी तर्ज के एक्टर 
थे, उन्हें समझ पाना और खेलने को नैयार ह जाना लगभग असम्भव 
था | यह इतने वर्षो' का व्यवधान, जो पुराने और नये रंगमंच फे मध्य 
आ गया, भारत ऐसे गुल्लाम देश में आवश्यक ही था। 

पृथ्वीराज ने हमारे देश के सृत हिन्दी रंगमंच को पुनः 
जिलाने से कितना बड़ा काम किया है, इसे हम अ्रभी नहीं ऑँक 
सकते । देशीय रंगर्मच के इतिहास में उनके इस कृतित्व का भारी 
महत्व है। हमारे रंगमंच को विदेश के रंगमंच के वरावर थाने में 
कदाचित्‌ अभी बड़ा फ़ासला तय करना है । स्वप्न नाटक, फान्तसी, 
इम्प्रेशनिस्टिक नाठक, रोमानी, बदलते दृश्यों वाले नाटक और जय- 
शंकर प्रसाद, दिजेन्द्र लाल राय आदि हमारे पुराने नाटककारों की 
कृतियों को बिना पर्दा के, स्वाभाविक सेटिंग में दिखाने योग्य घूमते हुए 
रंगमंच को ( जहाँ एक साथ कई सेट तैयार रखे जा सके ) बनने में 
अमी काफ़ी साधन और समय दरकार है। किन्तु ध्रथ्वीराज ने हिन्दी 
के मत रंगमंच को पुनः जिलाकर आधुनिक नाटक की सम्भावनाओं 
को देश के सम्मुख तो रख दिया और इस महत्‌ कार्य के लिए देश 
उनका जितना भी आमार माने, कम है | 

अम्याय होगा यदि मैं प्रथ्वी थीएटरज के अन्य कलाकारों, विशेष- 
क्र उज़्रा बढ़, जोहरा सहगल, श्रीराम, सुदर्शन सेंठी और शम्मी 
कपूर का उल्लेल न करूँ । शम्मी अभी किशोर हैं, उन्हें बहुत कुछ 
सीखना है। पर शेष का अभिनय बड़ी ही उच्च कोडि का था | 
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एक बात जो मुझे प्रृथ्वी थीएटर्ज्ञ के पाँचों नाठकों में खट्की 
(जिसके लिए यों व्यावसायिक प्रथ्बीराज मेरी बधाई के पात्र है) वह 
यह कि उन्होंने अपने नाटकों म॑ं किसी न किसी प्रकार दृत्य को रखा 
है | उस समय जब एक भी प्रोड्यूसर ऐसी फ़िल्म नहीं बना सका, 
जिसमें रोते-हँसते गाना न हो, वहाँ पृथ्वीराज ने स्टेज से उस प्रकार 
के गानों का वहिष्कार करके वड़ा काम किया है| तो भी नृत्य का 
वहिप्कार शायद्‌ वे भी नहीं कर सके । और इस प्रकार मेरे ख्याल में 
उन्होंने अपना घेरा सीमित कर लिया है। चौथा नाटक "कलाकार? 
कमज्ञोर है, पर नाच-गाना और रोमानी वातावरण उसे अपने साथ 
उठा ले जाता है। हालाँकि अच्छा नाटक नाच-गाने के बल पर नही, 
अपने कथानक, उसके अन्तर्मुत इन्द्र, चुस्‍्त-चुटीले सम्बादों और 
अभिनेताओं के सुन्दर अभिनय के बल पर चलना चाहिए। “आहुति' 
के तीक्षरे अंक में भिखारिन वाला रृत्य तो विल्कुल पेवन्द सरीखा 
है जिमसे कथा का कोई भी सम्बन्ध नहीं बैठता । उसी तरह पैसा? में 
भी 'रोमियो-जूलियट वाला विदेशी प्रसंग अप्रासांगिक है | व्यावसायिक 
आवश्यकताओं को मै समझता हूँ। नाच और गाने न हों, ऐसी 
बात भी नहीं और पृथ्वीराज ने उनका समावेश कम से कम्त “दीवार? 
ओऔर “पठान! में बढ़ी सुन्दरता से किया है | पर जीवन में हम 
नानते-गाते ही नहीं | हज़ारों ऐसी बातें भी करते दई जो दुृत्य- 
गान-विदीन होने पर भी नाटकीय द्रन्द से ओत-प्रोत रहती हैँ । 
झ्पना माटक जय पराजय? लिखने के बाद ( जिसमें पुरानी तर्ज 
का नृत्य और गाना भी हे) मैंने स्वर्ग की कलका लिखा 
(जिसमे निर्देशक चाहे तो नाच-गाना रख सकता है) पर छुठा 
बेटा तथा अलग-्श्बलग रास्ते! में मैने उसे बिल्कुल उड़ा दिया। 
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यह मैंने जान-बूक कर किया। नृत्य की महत्ता है, परन्ठु यथार्थ 
की स्वाभाविकता और मनोरंजकता उसके बगेर भी रह सकती है। 
पिछले दिनों 'छुठा बेटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के म्युर हॉध्ट्ल 
(अमरनाथ मा हॉस्टल) में खेला गया और दर्शक पूरे एक घंटे 
तक निरन्तर हँसते रहे और क्षण भर को भी कोई न उकताया। 
निर्देशक ने पात्रों का चुनाव बढ़ी कुशलता से किया और उन्होंने 
सम्बाद के बहुत से व्यंग्य बड़ी अच्छी तरह अदा कर दिये | इसके लिए 
निर्देशक सी० डी० पांडेय और उनके सहयोगी अभिनेता बधाई के 
पात्र हैं। किन्तु यदि लेखक के दृष्टिकोश से देखा जाय तो जिसे देख 
कर दर्शक हँसी के मारे लोट-पोट हो गये, वह केवल नाथक की 
पैरोडी मात्र थी। आधे से ज्यादा नाटक कट गया था। कुछ पात्र कट 
गये थे, नाटक का गम्भीर अश जो कुछ चाहता था, वैसा प्रबन्ध स्टेज 
पर ने हो सका और लड़कियों का पार्ट लड़कों ने किया | पूरा नादक 
पूरे प्रसाधनों के साथ खेला जाता तो दर्शकों का कितना मनोरंजन 
होता, इसकी कल्पना की जा सकती है । तो भी व्यावसायिक रंगर्मच 
पर बह कितना सफल हो सकता है, इसकी सम्भावनाएँ उस सांस हम 
पर प्रकट हो गयीं । 

किन्तु व्यावसायिक रंगमंच पर आने के लिए दूत्य गान-विहीन 
नाटक को, वह कितना भी सफल और मनोरंजक क्यों न हो, अभी 
एक युग दरकार है | पृथ्वीराज जी को भी हमारे अधिकांश फ़िल्मी 
ओोड्यूसरों -डायरेक्टरों की भाँति स्वय॑ लिखने अथवा नाटक लिखवाने 
का शौक है (किसी हद तक यह व्यावसायिक प्रोड्यूसर की विवशता 
भी है) शायद इसीलिए उनकी सुधारवादी रुचि ने उनके नाटकों को भी 
अपनी छाया में ले लिया है। प्रथ्बीरान के सभी नाटक सुधारवादी 
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(8०७०:फ्रां&) हैं। नाथ्क का आधार जन-रुचि है और इसलिए 
उससे कट कर पुरानी लीक पर चलना बहुत ठीक नहीं लगता। यह ठीक 
है कि नाठक जन रुचि के स्तर को उठाता है--सौंदर्य के क्षेत्र में |! और 
कला के लिए यह जृरूरी है कि वह उद्देश्य रखे, पर उद्देश्य को उपदेश 
की सीमा से मुक्त रखना भी एक वड़ी चीज है। यह तभी हो सकेगा जब 
स्टूडियो के वाहर दृष्टि डाली जाय और सफल कहानियों तथा नाटकों 
को अपनाने की बात सोची जाय । परन्चु जिस प्रकार स्टूडियो से बाहर 
लिखी गयी कहानियाँ अपनी सफलता के बावजूद अपने श्राप हमारी 
फ़िल्मों तक नहीं पहुँच पाती, इसी प्रकार स्व॒तन्त्र लिखे नाठक भी 
बहुत देर तक वहाँ न पहुँच पायेंगे । 

इसलिए, यह जुरूरी है कि व्यावसायिक रंगमंच और साहित्यिक 
संस्कार-युक्त नाटकों को एक दूसरे के नजुदीक लाया जाय | साहित्यिक 
दृष्टि स लिखे गये नाटकों को स्टेज का अनुभव ज़रूरी है। यह भी 
उचित ही होगा कि द्टूडियों से बाहर लिखे हुए नाटकों को अपनाया 
जाय, जिससे उच्च कलात्मकता और मनोरंजकता दोनों के समन्वय से 
पथ प्रशत्त हो और रंगमंच की उचित प्रगति तभी होगी जब एक ओर 
इसकी बनावद अ्रति आश्चुनिक होगी, दूसरी ओर नये-नये नाठकों के 
रूप में उसे नया रक्त मिलेगा | 


५, खुसरोी बाग रोट मा 
० मामा ; उपेन्रनाथ अ्रश्क 


राष्ट्रीय रंगमंच और उसका निर्माण 





टूधर जब से हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है और हमारी राष्ट्रीय 
सरकार बनी है, राष्ट्र की भावनाओं को मूर्त-रूप देने वाले 
कलाकौशल की दृद्धि की ओर भी अनायास हमारा ध्यान गया है| कोई 
भी देश हो, उसके राष्ट्रीय जागरण में उसके रंगमंच को महत्व का स्थान 
प्राप्त रहता है | यही कारण है कि राष्ट्रीय संस्कृति के जागरण के इस 
युग में राष्ट्रीय रंगमंच की आवश्यकता और भी महसूस की जा 
रही है। 
भारत में चित्रपर्टो के आगमन और उस आगमन के फलस्वरूप 
पारसी रंगर्मच के अवसान के वाद, ऐसे रंगमंच का, जिसे राष्ट्रीय कहा 
जा सके और जो समान-रूप से देश भर में लोक-प्रिय हो, एकदम 
अभाव रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र और 
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गुजरात में प्रादेशिक रूप से रंगमंच की परम्परा जारी रही, पर 
समूचे राष्ट्र के नाते हमारा रंगमंच समाप्त-प्रायः हो गया। पारसी 
कृम्पनियाँ वम्बई अथवा कलकत्ता से उठकर देश के सभी प्रमुख नगरों 
हे अपने नाटक दिखाती और प्रशंसा पाती थीं। उनके अवसान के 
वाद, फिर आज तक राष्ट्रीय कहे जाने वाले रंगमंच का निर्माण नहीं 
हो सका | अ्रव जब फ़िल्म-जगत के ख्याति-प्राप्त अभिनेता प्रथ्बीराज 
कपूर ने अपने जोशीले साथियों के साथ नाटक कम्पनी कायम कर, देश 
के सभी प्रान्तों में बड़ी सफलता से रंगमंच के नाटकों का प्रदर्शन किया 
है, हमारे सामने राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण की समस्या और भी उग्र 
रूप से आ गई है| हमारे राष्ट्रीय रंगमंच का रूप कैसा हो, उसकी 
भाषा कैसी हो ओर उसका निर्माण कैसे हो, ये बातें वार-वार हमारे 
सामने आती है । 


राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण वर्तमान स्थिति में तीन तरह का रूप 
ले सकता है : 

(१) प्रृथ्यी थीएटर्ज़ की तरह दूसरी नाटक कम्पनियाँ कायम हाँ 
ओर देश भर में अपने नाटक दिखाती फिरें | 

(२) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें अपनी-अपनी जगह नाटक- 
ऐकेडेमियाँ और रंगमंच कायम कर्रें * 

(३) एक सुगठित आन्दोलन के रूप में हमारी दैनिक और 
सामाजिक सम्स्याश्रों का हल सरल, बोध-गम्य और लोक-प्रिय नाटकों 
के रूप में प्रस्तुत करता हुआ ऐसा रंगर्मच निर्मित हो, जिसमें हमारी 
राष्ट्रीय गति-विधि, रीति-नीति और दरच्छा-आकांक्षाएँ मूर्त-रूप पायें ! 
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पहले रूप को लें तो जहाँ तक पए्रथ्वी थीएटजे का सम्बन्ध है, वह 
आदर्शोमुन्ल होते हुए भी व्यापारिक है और उसकी सीमाएँ. भी 
कुछ हद तक व्यापारिक कम्पनियों की सीमाएँ हैं। शुद्ध साहित्यिक 
नाठक खेलने का साहरु वे भी नहीं कर सकते। पए्रथ्वी थीएयर्ज के 
अनुकरण में बनने चाली कम्पनियाँ (यदि बने तो) प्रधानतः व्यापारिक 
होंगी और जहाँ एमेचर रंगमंच के मुकाबिले में, उनमें उत्तम साज्ञ- 
सामान, अभिनय आदि देखने को मिलेगा, वहाँ इस वात का डर भी 
रहेगा कि उनमें व्यापारिक रंगमंच की वे त्रुटियाँ तो नहीं आ जातीं, 
जिनसे किसी हद तक प्रथ्वीराज, अपने र॑गर्मंच को बचाये हुए हैं। कर्हीं 
वे राष्ट्रीय समस्याओं को व्यक्त करने के बदले, उच्चकोटि के नाटक 
प्रस्तुत करने के बदत्ते, आज की फ़िल्मों और पहले के पारसी रंगमंच 
की तरह, निम्न कोटि का मनोरंजन प्रस्तुत करने पर ही बस तो नहीं 
कर देती | व्यापारिक रंगमंच का उद्देश्य चूँकि पैसा कमाना होता है, 
इसलिए, उसके मालिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि बही चीज़ 
प्रस्तुत की जाय जो अधिकाधिक लोगों का मनोर॑जन कर सके, फिर चाहे 
उसमें राष्ट्रीय जीवन, उसकी समस्याओं, इच्छाकांज्ाओं की भंचक 
मिले या न मिले | आज की अधिकांश फ़िल्मों भें जो हम ऐसी कहा- 
नियाँ पाते हूँ जो भारत के किसी भी कोने के जीवन का चित्रण नहीं 
करती और जिनका उद्देश्य बहुत ही घटिया किस्म का मनोरंजन उपस्थित 
करना होता हैं तो उसका केवल यही कारण है कि वे केवल पैसा कमाने 
के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और निम्नकोटि के दर्शकों का मनोरंजन 
करती हैं। प्रथ्वीराज सरीखे आदशोपासक अभिनेता और निर्माता 
व्यापारिक रंगमंच पर केवल अपवाद वनकर रह जाते हैं। व्यापारिक 
रंगमंच की यह त्रुटि है, जिससे कि रंगमंच के निर्माताओं को (वे व्यापारी 
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ही क्यों न हों ) बचना होगा | क्योंकि यदि वे ऐसा न करेंगे तो पारसी 
रंगमंच के निर्माताओं की तरह अपनी मौत आप मर जायेंगे। कोई 
कला, जब जीवन का साथ देना छोड़ देती है तो गतिशील नहीं रहती ) 


राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण ऐसे भी हो सकता है कि इस काम 
को हमारी राष्ट्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और न केवल केन्द्र 
और प्रान्तों भें ऐसी संस्थाएँ कायम करे जिनमें अ्रभिनय-कला और 
रंगर्मंच सम्बन्धी दूसरी बातों की शिक्षा दी जाय, बल्कि ऐसे रंगमंच 
भी स्थापित करे, जिन पर सरकारी तत्वाविधान में सरकारी संस्थाश्रों 
द्वारा नाटक खेले जायें | किन्तु इससे भी हमारे यथार्थ राष्ट्रीय रंगमंच 
का निर्माण होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, हालांकि उसके निर्माण 
में व्यापारिक कम्पनियों की भाँति इन सरकारी रंगमंचों का भी 
महत्वपूर्ण योग होगा । 

राष्ट्रीय रंगमंच का सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा, हमारे 
राष्ट्र की समस्याश्रों और इच्छाकांज्ाओं को व्यक्त करना है। स्पष्ट 
है कि सरकारी रंगमंच की अ्रपनी सीमाएँ: हैं --पहले तो यह कि सरकारी 
रंगमंच सदा सरकारी रेड-टेप (7९८० 799०) का शिकार रहेगा और 
अपने तमाम साधनों के बावजूद वह चीज़ पैदा न कर सकेगा, जो चन्द 
कलाकार अपनी घुन भें करके दिखा सकते हैं। दूसरे बह उस पार्टी के 
अधीन रहेगा, जिसकी सरकार होगी और प्रकट है कि दसरे दलों के 
विचारों को उसमें कोई भी दस्बल न रहेगा। लेकिन यदि सरकारी रंगमंच 
का चलेत्र हरा खुला कर दिया जाय और सरकार द्वारा इस बात की छूट 
दे दी जाय कि जो भी एमेचर या व्यापारिक कम्पनी चादे, उस रंगर्मच 
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का प्रयोग कर सकती है तो इससे हमारे राष्ट्रीय रंगर्भंच के निर्माण को 
बढ़ा भारो प्रोत्ताहइन पिल सकता है। यदि कहीं हमारी सरकारें बढ़े- 
बढ़े नगरों ओर कस्बों में एक-एक ऐसा रंगमंच स्थापित कर दें, जिसके. 
निर्माण पर खर्च तो सरकार का हो, पर नियंत्रण सरकार का न हो 
और स्थानीय और घुप्क्कड़ कम्पनियाँ उसका प्रयोग कर सके तो 
राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण की सबसे बढ़ी बाधा दूर हो जाय ! 

वह बाधा क्‍या है ! वह बाधा है हमारे नगरों और कर्स्वों में 
रंगशालाओं का नितान्त अभाव ! एमेचर कम्पनियों की वात दूर रही, 
पृथ्वी थिएटर्ज़ भी इस अभाव से आक्रान्त है । वम्बई जैसे महानगर में 
एक भी ऐसी रंगशाला नहीं, जहाँ पृथ्वीराज रात के समय अपने खेल 
दिखा उके। वहाँ सिनेमा-हालों के मंच पर दिन को नाटक होते हैं 
और दिन के संमग्र नाटक का आकर्षण ही खत्म हो जाता है। फिर 
पृथ्वी थिएटर्श अथवा उस जैसी व्यापारिक सफ़री कम्पनियाँ तो नगरों 
के सिनेमा-हाल किराये पर लेकर काम चला सकती हैं, किन्तु किसी 
नगर में किसी सफ़री नाटक कम्पनी के बाद नाटक खेलने की जो सहज 
प्रवृत्ति जग उठती है, वह अपनी प्रगति के लिए एक रंगशाला चाहती 
है | रंगशाला के अभाव में बह प्रदत्ति अपने आप मर जाती हे और 
उसकी जगह एक दुनिवार शत्य ले लेता है। 

जिन लोगों ने पारसी थिएटर कम्पनियों का जमाना देखा है, वे 
जानते हैं.कि उस समय बड़े-बड़े शहर्रों में मंडुवे ( थिएटर हाल ) चने 
होते थे, जहाँ सफ़री नाटक कम्पनियाँ आकर अपने नाठक खेला करती 
थीं और एमेचर कम्पनियाँ भी उनका प्रयोग कर सकती थीं। पारसी 
शीएटर चैंकि जीवन के निकट न था और उसका सबसे बड़ा गुण बड़े 
भव्य दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत करना, अनुप्रासमय सम्बाद बोलना और 
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घटिया किस्म के नाव-गाने और हास्य प्रस्तुत करना था, इसलिए जब 
चित्र-पट पर यही सब कुछ बढ़े कम समय और कम टिकट पर होने 
लगा तो पारसी थीएटर अपने आप मर गया । उसकी जगह लेने वाले 
किसी जीवन्त रंगमंच के अ्रभाव में, वे मंड॒वे सिनेमाघरों में परिवर्तित हो 
गये | आज यदि कोई एमेचर अथवा व्यापारिक कम्पनी नाठक खेलने 
का वीड़ा उठाना चाहती है तो उसके सामने सबसे बड़ी वाधा अच्छी 
रंगशाला के अभाव के रूप में उठ खड़ी होती है। उनको ऐसा रंगमंच 
चाहिए. जिस पर वे कम-से-कम किराया देकर नाटक खेल सके । 
सिनेमाघरों के मालिक फ़िल्म डिट्ट्रिब्यूटरों से किराये अथवा रायल्‍टी 
के रूप में भारी रकम पाते हैं | उनकी रायलटी कम होती है तो फ़िल्म 
को हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में नाटक कम्पनियों को बड़ी मुश्किल 
का सामना करना पड़ता है और यही वाघा प्रायः हमारे देश में कई 
उत्साहियों के हौसले पसत कर देती है | यदि सरकारी रंगशालाएँ नगर- 

नगर कायम हो ज्ञाय तो हमारा रंगमंच, जो आज एक दो अपवादों 
को छोड़कर लगभग सोया सा प्रतीत होता है, एक दम वाढ़ पर आई 

हुई नदी के चेंग सरीखा गतिशील हो उठे | 

टूस समय देश में नगर-नगर और कम्बे-कम्बे नाटक खेलने की प्रत्न॒ति 

ऊग रही है। यह प्रत्कत्ति जगकर सो न जाय और उसकी जगह फिर शून्य न 
ने ले, इसके लिए, जरूरी है कि शहर-शहर और कस्वे-कम्बे रंगशालाएँ 

स्थापित हों | यदि राष्ट्रीय सरकार दस काम में अगुवाई करे और सारे 

शहरों और कस्त्ों में न सही, चंद बड़े नगरों में आधुनिक साधनों से 

लेस रंगशालाए कायम कर दे तो कोई कारग नहीं कि उसकी देखा 

डेसी व्यापारी लोग ऐसी रंगशालाएँ न बना दें, जहाँ सफ़री और एगेचर 

फम्पनियाँ पारती गरिदटर के जमाने की तरह, नाटक खेल सके। दसमें 
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कोई शक नहीं कि इस समय पृथ्वी थिएटर या धनी व्यापारिक अथवा 
धनी एमेचर संस्थाएँ अपने स्थानीय सिनेमा हालों का प्रयोग कर सकती 
हैं, किन्तु बास्तव में फ़िल्म और नाटक के रंगमंच में बड़ा भेद है। 
सबसे बढ़ा श्रन्तर तो यह है कि थिएटर हाल में पहला दर्जा आगे 
और पिछला दर्जा पीछे होता है, लेकिन सिनेमा हाल में पहला दर्जा 
पीछे और पिछला दर्जा आगे रहता है। पिछुले द्ज॑ वाले नाटक को' 
पूरी तरह सुन 6कें, इसलिए रंगशाला-मवन ऐसे बने होने चाहिएँ कि 
पीछे बैठने वाले रंगमंच से दूर न पड़ जायें | इसके अतिरिक्त ध्वनि- 
प्रसार की दृष्टि से भी दोनों के भवनों म बड़ा अन्तर है। सिनेमा हाल 
से इस बात की अपेक्षा रखी जाती है कि बह लाउड-स्पीकर की गूंज 
को कप्र करे। रंगमंच का भवन ऐसा होना चाहिए. जो अभिनेताओं 
की आवाज्ञ को गुंजा दे | आज नाटक खेलने के लिए नयी तरह के 
भवनों की आवश्यकता है और इस काम में हमारी सरकार ही अगुवाई 
कर सकती है । 

राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण में ऐसी शिक्षण संस्थाओं (एकेडेमियों) 
का बड़ा हाथ है जो अभिनय और निर्देशन-कना की शिक्षा दे सके। 
आज जो सेक-अप कर सकता है, वह अपने आपको अभिनेता समभनेः 
लगता है। यही वात निर्देशकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 
हालाँकि नावकीय कला, दूमरी कलाओं की मोति बड़ी निष्ठा, 
अध्यवसाय और अनुभव चाहती है। सरकारी एकेडेमियाँ बड़ी हृद तक 
इस जरूरत को पूरा कर सकती हैँ और राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण में 
योग दे सकती हैं। 


लेकिन राष्ट्रीय रंगर्मच के ये दोनों रूप अपनी आधारयूत त्रुटियोंः 
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के कारण हमारे राष्ट्रीय रंगमंच को वह मव्यता प्रदान नहीं कर सकते, 
जिसका कि वह अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण अधिकारी है 
किसी भी राष्ट्र का रंगमंच उस समय तक पूरे तीर पर राष्ट्रीय नहीं 
फुहला सकता, जब तक कि बह राष्ट्र की पुरानी कलाक्ृतियों को देश- 
नासियों के सम्मुख रखने के साथ-साथ देश की नयी विचार-धाराओं 
का दिग्दर्शन नहीं कराता। रास्ते मनोरंजन से धन एकत्र करने वाली 
व्यापारिक कम्पनियाँ भारतेन्दु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के नाठक 
नहीं खेल सकतीं और प्रगतिशील विचार धाराश्नों को सरकारी संस्थाएँ 
प्रत्नुत नहीं कर सकती | इसके लिए. एक सुसंगठटित श्रान्दोलन की 
आवश्यकता है | वह आन्दोलन कोई नेता ही चलाये, ऐसी बात नहीं | 
नाटक में दिलचस्पी लेने वाले अपने-अपने दायरे में भली-भाँति इसे 
चला सकते हैं | प्रकट है कि यह आन्दोलन एमेचर होगा। व्यापारिक 
कम्पनियाँ और सरकार के तत्वाबिधान में किये जाने वाले नाटक इसे 
प्रोत्साहन तो देंगे ही, पर शक्ति यह अपने ही अन्दर से ग्रहण करेगा । 
शमेचर-रंगमंच-थ्रान्दोलन को (कम-से कम नगरों और कर्स्यों में पुणे 
रूप से सफल होने के लिए चौमुखला रूप धरना होगा | एक शोर रीडिंग 
क्लब हँगि, दूसरी और द्राइंग-ःरूम बलव, तीसरी ओर एमेचर 
रंगशालाएं और नौथी ओर झोपन एयर रंगमंच । 

रोहिंग क्‍लब॒--यह स्कूलों-कालेजों की नाटक समितियों फे 
तात्यानिध्रान में खोले जा सकते हैं और स्वतंत्र रूप मी ले सकते है। 
इन क्‍्लर्यों में अच्छे-श्रन्छे नाटक पढ़े जाने चाहिएँ | पढ़े जाने का यह 
मतलब नहीं कि स्वयं नाटककार बर्ढां जाकर अपने नाटक पढ़े | मतलब 
यह है कि एक शाटक चुन जिया जाय, उसके पार्ट समिति के सदस्यों 
में बट दिये जायें श्लौर एक दिन नियत कर लिया जाय । उस दिन वे 
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लोग इस प्रकार नाटक पढ़े, जैसे वे उसे खेल रहे हों। यहीं पता चल 
जायगा कि नाटक में कितना दम है, कि कौन सदस्य किस पात्र के 
लिए, उपयुक्त है। जो नाटक रीडिंग समिति में सफल हो जाय, उसे 
दूसरी अथवा तीसरी बार स्टेज पर ले जाया जा सकता है। 

ड्राइंग रूम कलव॒--ड्राइंग रूम या घरेलू नाटक का स्तर जहाँ 
तक अभिनय का सम्बन्ध है, उपरोक्त पढ़े जाने वाले नाटक से करा 
ऊँचा होगा । कोई बढ़ा ड्राइंग रूम हो या किसी क्लव का हाल हो, 
दो एक तख्तों को मिला कर बनाया गया छोटा सा मंच हो, शहपति 
के मित्र अथवा क्लब के सदस्य ही दर्शक हों, चंद एक पात्रों वाला 
छोटा सा नाटक हो--वस इससे अधिक ड्राइंग रूम में खेले जाने वाले 
नाटक के लिए कुछ नहीं चाहिए.। 

एमेचर रंगशाला--घरेलू रंगमंच की स्टेज पार कर नाटक एमेचर 
रंगशाला पर आयेगा । दिल्ली का 'वेवल थियेटर इसी प्रकार की 
रंगशाला है, जहाँ छोटी-छोटी एमेचर संस्थाएँ. अपने नाठक करती हैं । 
सरकारी रंगशालाएँ. कायम हुई' तो वहाँ, नहीं तो एमेचर सोसाइवियाँ 
किसी स्थानीय सिनेमा हाल को दो-तीन दिन के लिए किराये पर लेकर 
नाटक खेल सकती हैं। पहले दो पड़ाव अर्थात्‌ रीडिंग और ड्राइंग रूम 
कलव इस मंजिल तक पहुँचने के लिए. कितने जरूरी हैं, इसकी कल्पना 
की जा सकती है | इन तीन तरह के नाटकों को पढ़ने अथवा खेलने के 
लिए. अलग-अलग समितियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं। एक ही 
समिति इस काम को भली भाँति सरंजाम दे सकती है | 

ओपन एयर थीएटर--एमेचर रंचमंच के आन्दोलन में खुलें मंच 
के नाटकों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे देहात का नाटक यदि कोई 
रूप लेगा तो वह यही होगा | नौटंकी और रास लीला के सम्मिश्रण 
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से नये नाटकों का श्राविर्भाव होगा जो खुले मंच पर देहात के लोगों 
की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे । शहरों में भी ऐसे रंगमंच कायम 
किये जा सकते हैं| लाहौर का श्रोपन एयर थियेटर? इसकी मिसाल 
है, जहाँ एमेचर संत्याएँ बड़ी सफलता से नाठक खेलती थीं | 


राष्ट्रीय रंचमंत्र के निर्माण में व्यापार, सरकार और सुधार (जो 
एमेचर संस्थाञ्रों द्वारा ही हो सकता है ) का एक जैसा महत्व है | 
विना इसके हमारे राष्ट्रीय रंगमंच का पूरा निर्माण नहीं हो सकता । 

जहाँ तक राष्ट्रीय रंगमंच की भाषा का सम्बन्ध है, उसे लोकप्रिय 
दोना चाहिए ताकि वह प्रादेशिक न होकर सचमुच राष्ट्रीय कहला 
सक्रे । पुराने नाटकों की बात और है। उन्हें उसी भापा में खेला 
जायगा और उनकी अपील भी कम होगी। लेकिन नये नाटक 
में यदि भाषा क्लिप्ट होगी तो बह नाटक प्रादेशिक रूप ही से सफल 
हो सकेगा | प्रादेशिक बोलियों में नाठक खेले जायें, इसके लिए रंग- 
शालाओं की सुविधा होनी चाहिए और सफल एमेचर संस्थाएं यह काम 
करेंगी भी, किन्तु यदि नाटक को राएट्रीय रुप में सफल होना दे तो 
उसकी भाषा झ्ासान ही रऐेगी। स्व० प्रसाद के नाटकों के सम्बन्ध में 
दयी घारा? पटना छे एक ग्ालोचक ने लिखा दे दि उनके साथ तभी 
न्याय ही रुफता $ , जब लाख दो लाख रुपये हों, क्षण॒-क्षण पर बदलने 
माले दृश्यों को टीक करने के लिए सो कारागर हाँ, साहित्य रत्न पातत 
ओऔर बहुत ही निणात अभिनेता हों और विशारद से लेकर काव्यातीर्थ 
हर या पालेश की ऊनी शिक्षा प्राप्त दर्शक हों और विना डिगो 
देगे। शिफ्ट ने दिया जाय | और श्रालोचक ने व्यंग्य से छिसा ई कि 
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“न नौ मन तेल होगा न राघा नाचेगी ४ राष्ट्रीय रंगमंच यदि प्रसाद 
के नाटकों को, चाहे वे शिक्षित युवकों के मनोरंजनार्थ ही क्यों न हों, 
खेलने की सुविधा नहीं दे सकता तो वह राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि 
भारतेन्दु हरिश्चन्ध तथा प्रसाद के नाटक हमारी राष्ट्रीय साहित्यिक 
और सांस्कृतिक परम्परा के आवश्यक अंग हैं। व्यापारिक कम्पनियाँ 
यदि उन्हें न खेलेंगी तो सरकारी रंगमंचों पर निश्चय ही ये अ्भिनीत 
होंगे। किन्तु यह भी सच है कि प्रसाद के नाटक देश के कोने-कोने में 
नहीं दिखाये जा सकते। उस काम के लिए ऐसे नाठ्कों का चुनाव 
आवश्यक है जिनकी भाषा को मद्रासी, मराठी, गुजराती, बंगाली, 
पंजाबी, काश्मीरी समान-रूप से समझ सकें और जिन्हें आसानी से 
से खेला जा सके | 


सरल माषा के साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय रंगमंच को हमारे लोक- 
नाटकों से भी प्रेरणा प्राप्त करनी होगी । और ऐसे नाटकों का सूजन 
करना होगा जो शहरों ही में नहीं, बल्कि ग्रामों में भी दिखाये जा सकें, 
नगरवासियों की समस्याओं को ही नहीं, किसानो और मजदूरों 
की समस्याओं को भी समान-रूप से व्यक्त कर सकें। जब रहतस, 
नौटंकी, गुजराती ख्याल, और उत्तर्रदेशीय रामलीला और रास 
आदि के सम्मिश्रण से नयी समत्याओं को नये रूपों में ढाल कर, ना्कों 
को शहरों और गाँवों में, सरल और वोधगम्य मापा और गीतों के साथ 
प्रद्धुत किया जायमा, तभी हमारा राष्ट्रीय रंगमंच अपनी भन्यता को 


प्राप्त करेगा | 


आधुनिक नाटक का रुक्काने 
न न मम न 

दूत संक्रान्ति काल में, जब भारत का साहित्य नये दृष्टिकोण, 

दृष्टिपूल्य, उद्देश्य और आदर्श अपना कर प्रगति के पथ पर 

अग्रसर है, नाटक भी स्थिर नहीं रहा। गत पैंतीस-छुत्तीस वर्ष के 

अन्दर इसने भी नये दृष्टिकोण और इृ्टिमूल्य अपनाये हैं। इसकी 

ध्येय और आदर्श भी बदला है और थ्राज यह जिस मंज्ञिल की और 
गतिशील है, वह भी इतनी अस्पष्ट नहीं कि जानी न जा सके | 

आधुनिक नाठक की विशेषताओं और उसके रक्कान को जानते 

के लिए, ज़रा पहले के नाटक और उसकी विशेषताओं पर नज़र डाली 

जाय तो मालूम होगा कि इस समय नाटक जिस स्थान पर है, उस पर 
यहूँचने के लिए वह तीन मंज्िलों ($:१४०४ से गुजर चुका है । 

पहली मंजिल वह थी, जब पूरे का पूरा नाथ्क पद्म में होता था। 
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उसे शाही सरपरस्ती हासिल थी और जनता से उसका सम्बन्ध नहीं के 
बरावर था। इस युग के नाटकों में सबसे अधिक ख्याति अमानत' के 
(ुन्रममा! ने पाई | श्रमानत नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी कवि 
थे और उन्होंने नवाब की इच्छा के अनुसार (इन्द्रसभा? की रचना की 
थी। बह नाटक सारे का सारा कविता में था और नवाब चाजिद अली 
शाह स्वयं उसमें राजा इन्द्र का पाठ किया करते थे। 

दूमरी मंजिल पर नाठक ने कुछ हद तक पद्म का दामन छोड़ने का 
प्रयाम किया । शाही रंगशाला से हट कर यह ( नाटक ) कारोबारी 
रंगमंच पर झाया और यद्रपि इसने जन-जीवन का यथार्थ चित्रण नहीं 
किया, लेकिन एक आदश पूर्ण रंग मे जनता की समस्याओं को अपनाया 
ओर शाद्ी-पसन्द के बदले जनता की प्रसन्नता को शअ्रपना उद्देश्याबनाया | 
हुआ यो कि इख्द्रमभा व्यापारिक रंगमंच पर भी काफ्ली लोकप्रिय 
हुआ शोर उसकी तरग़ पर पारसी थीएटर और दूसरी कम्पनियों ने. 
जिनमें मुसलमान श्र भेनेताशों का आधिनय था, लैला मजनू!, (सलाद 

ले, गुलाबी), शीर्ी फ़रहाद? आदि नाटक खेले--- न केवल 

साइकी की भाषा उद्ू थी, बल्कि काव्यययी भी थी | जब उन 
साडइवीं को हिन्द्र भी देखने के लिए. आने लगे तथ उसे नाटक कम्पनियों 
ने तानिया रचित फरिश्वस्धः, सीना स्वयम्बरो, 'द्वीपदी स्थयम्बर', 
दिजा गोवीनस्ड' आदि नाटक भी लेले | 

तब दिखती में नाटकों का स्ंधा झमाव था। भारतेन्दु बाबू हिन्दी 
के गयप्रथम नाटककार हैं, लेकिन उसके नाटक वैसे की साहत्यिक 
हाडर हैं, “से बाद के दौर में साथू जयशकर प्रसाद के।हाँ टिन्दू 
हम, को की गाचि फेग्याल में वारसी रगर्भन पर भी हिन्दी के नाइक 


सेहे रोगे, लिकिस उन हेलो, टेकनिकर और ट्रीटमेंट पारमी दी थे | 
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इन नाट्ककारों में नारायण प्रखाद बिताव?, परिहत राषेश्याम कथाबाचक 
हरिकृष्ण 'जौहरः और आगा हश्न काश्मीरी बहुत प्रसिद्ध हुए. | यहाँ इस 
बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ये नाटककार हिन्दी-उदूं 
दोनों शैलियों में नाटक लिख लेते थे | हिन्दू धार्मिक नाटक हिन्दी में 
और दूसरे उदू में | 'आगा हश्नरर और राघेश्याम को इस युग में असीम 
लोकप्रियता प्राप्त हुए और उन्हीं के नाठकों से हम इस युग की 
विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। 
सबसे पहली चीज़ जो इन नाटकों में ध्यान को अपनी ओर 
खींचती है, वह उनके सम्बादों की भाषा है। 'इन्धसभा” के पद्य को 
गद्य तक लाने में नाटककार को कितना कष्ट होता था और बह किस 
अकार पद्म का दामन थामे रखना चाहता था, इस बात का अनन्‍्दाज्ञा 
इस दोर के नाटकों की अनुप्रासमयी भाषा से हो सकता है| हश्न? के 
नाथ्क 'गोरख घन्धा' का एक छोटा-सा सम्बाद लीजिए, | दृश्य वह है, 
जहाँ गोरख धन्धा? खुल जाता है और पता चल जाता है कि 
अन्टोन्यो रोमी और शामी दोनों जुड़वाँ भाई हैँ । 
सुनार : देखिए सरकार, यह रहा मेरा तिलाई हार, अव तो 
जहिर हो गया कि मैं भूठा हूँ या रास्त-गुफ़्तार ! 
ए० रोसी : फिर वही तकरार ! यह लो थामो अपना सिलाई 
हार | मुझे यह झगढ़े का तोहफ़ा नहीं दरकार ! 
और फिर इसी अलनुप्रासमयी भाषा पर बस नहीं | उस समय के 
नाट्कीय सम्बादों में पय-पग पर शेर होते थे | राषेश्याम के प्रसिद्ध 
नाटक पमशरिकी हूरः का एक छोटा सा दृश्य लीजिए | सीन वह है जहाँ 
हमीदा ( मर्दानि वेश में ) थक कर चट्टान पर सो जाती है और कमाल 
ओर जमाल उसे वाँध लेते हैं और सेना-नायक दिलेरजंग शिंकार 


न ए०४-- 


नाटककार अरश्क 


खेलता-खेलता वहाँ पहुँच जाता है और हमीदा को उनके चंगुल से 
रिहा करता है। जब वह उन दोनों को उनके अत्याचार का दंड देने 
लगता है तो हमीदा उसे रोकती है। उस समय दिलेरजंग चकित 
होकर उससे पूछता है : 
दिल्लेरजंग : ह-एऐं | तुम इनकी सिफारिश करते हो | 
हमीदा : (मर्दाने वेश में) हाँ मैं इनकी सिफारिश करता हूँ। 
खुदा ने जब बाज़ुओं को ताकत 
जिगर को दमख़म अता किया है 
तो उसने लुत्फ़ो-करम के जज़बे से 
दिल का प्याला भी भर दिया है 
जहाँ है काँठा, पहीं है गुल भी 
जहाँ ख़ता है, वहीं अता है 
उदू का सर काटने के बदले 
मुआफ करना बहुत बढ़ा है 
दिलेरजंग : मैं नहीं समझता कि जो तुम्हें मार डालने के लिए 
तुम्हारे गले में फंदा डाल रहे थे, तुम उनकी जान क्यों 
बचाते हो ! 
हमीदा : इसलिए कि ये भेरे भाई हैं। 
दिलेरजंग : भाई ! यह तो और भी अफ़सोसनाक बात सामने आई | 
भाई होकर ऐसी कारवाई, ये भाई हैं या कसाई ! 


लुत्फी-करम का जज़वा--कृपा और करुणा का भाव; गुल «फूल; ख़ता+- 
अपराध; अता क्षमा; उदू>-शत्र 


नह 95 द्‌नन_- 


अघुनिक नाठक का रुझान 


है इक भाई इधर, इनके लिए जो दृस्तबस्ता' है 

हैं दो भाई उधर, हार्थों में जिनके एक रस्सा है 

अजब है इसके नज्जारे, यह दुनिया एक तमाशा है 

कोई शैतां की सूरत है, कोई शक्ले-फरिश्ता है 
चो सूरत वो है मारे आस्तीं* बस जिसके कहते हैं 
जहाँ चालो इधर देखो बिरादर3 इसको कहते हैं 


१ दस्त-वस्ता व करनवद्ध; २ मारे आस्ता--भास्तीन का सॉप; ३ विरादरम_्नभाई 


+-+->->«»+- 


राधेश्याम जी के दिन्दी नाठक श्री ऋण-अवतार का भी एक ढुकड़ा देखिए-- 
भाषा के परिवर्तन के भतिरिक्त रैली में कोई अन्तर नहीं । दृश्य राजमार्ग का है, जझ 
कंस अपनी बहल को रथ में सुसराल छोड़ने जाता है तो आकाशवाणी होती है : 
इस देवकी माता का अ्रष्टम जो लाल होगा 
बतलाये देते हैं हम, वह पेरा काल होगा 
कंस: हुए देवकी का आठवां लाल--मेरा काल ! झूठ सब मूठ [! 
दिमालय और सागर मेरो क्रीड़ा के निकेतन हैं 
घरणि-आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन हैं 
चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में 
कि सोता है मेरे डर से सदा वह ज्ञीर-सामर में 
(कुछ सोचकर) भच्छा, कदाचित्‌ यद गुप्तन्योजना सत्य हो तो 


भी चिन्ता नहीं। जिस देवकी का शआठवां लाल मेरा काल दोगा, 
उसको भाज नष्ट किये डालता हूँ। बस फिर कुद खब्का नहीं । 


गो 0 ० 


- नाटककार अश्क 


कुछ वास्ता न था | दोनों का उद्देश्य द्शकों का मनोरंजन था, समाज 
की किसी बुराई का सुधारनहीं | यह काम किसी हद तक साहित्यिक 
नाटक पूरा करते थे । व्यावसायिक कम्पनियाँ तो मनोरंजन ,और सुधार 
को लगमग ऐसे मिला देती थीं, जैसे आज के फ़िल्म-निर्देशक ! 
इसके अतिरिक्त उस समय के नाटकों में समय स्थान और कार्य- 
व्यापार के संकलन का नितान्त अभाव था | एक ही एक्ट के विभिन्न 
दृश्यों में वर्षों का व्यवधान होता था। और एक दृश्य यदि एक शहर 
में होता तो दूसरा सौ योजन की दूरी पर दूसरे शहर में, इसलिए, सारी 
मनोरंजकता के होते भी वे यथार्थ का भ्रम क्रायम करने में असफल 
रहते थे । 
यहीं दो शब्द साहित्यिक नाटकों अथवा एमेचर स्टेज पर खेले 

जाने वाले नाटकों के बारे में कहना आवश्यक है | साहित्यिक नाटकों 
की पथा हर दौर में समानान्तर रेखाओं सी चलती रही है। जहाँ तक 
टेकनिक का सम्बन्ध है, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं, पर उद्देश्य 
में ज़रूर अन्तर है। भारतेन्दु बाबू ने जो नाटक लिखे, उनमें भी बढ़े 
लम्बे स्वगत-माषण और पद्म हैं। सत्य हरिश्चन्द्र के तीसरे अंक में 
काशी के घाट किनारे की सड़क पर राजा हरिश्चन्द्र घूमते दिखाई देते 
हैं। बल नाटककार ने इतना निर्देश किया है। इसके बाद पूरे तीन 
पृष्ठ तक हरिश्चन्द्र ही का स्वगत-भाषण है जिसमें गद्य की कुछ ही 
पंक्तियाँ हैं, शेष सब पद्म है। एक टुकड़ा देखिए. 

; स्थान--काशी के घाट किनारे की सड़कू--महाराज 

हरिश्चद्ध घृमते दिखाई देते हैं। ] 

;:“हरिश्चन्द्र : ( स्वगृत ) देखो काशी भी पहुँच गये | अहा धन्य है 
४४% . . काशी ।.भगवति वाराणसि | तुम्हें अनेक प्रणाम. हैं। 

>डरि०--- 


अधघुनिक नाटक का रुफान 


अहा काशी की कैसी अनुपम शोमा है : 
( इसके बाद काशी के भूगोल सम्बन्धी तीन कवित ह | फ़िर ) 
हरिश्चन्द्र : देखा जैसा ईश्वर ने यह सुन्दर अँगूठी के नगीने सा 
नगर बनाया है वैसी ही नदी भी इसके लिए दी दै | 
धन्य गंगे ! 
(और एक कवित्त गंगा के महातम सम्बन्धी हैः) 
जम की सब ज्ञास विनाश करी सुख से निज् नास उचारन में, 
सब पाप भतापहिं दूर दरयों तुम आपन आप निहारन में । 
अहो गंग अनंग के शत्रू, करे वहु, नेक जले सुख डारन में, 
गिरिधारन जू कितने विरचे, गिरिधारन, धारन, धारन में 
--+ कुछ महातम पर ही नहीं, गंगा जी का जल भी 
ऐसा उत्तम और मनोहर है| अहा [.... . 


इसके बाद गंगा की प्रशंसा भें सात चरण की प्रसिद्ध कविता 'नव 
उज्जल जलधार हार. ..दी गई है। और यह क्रम और दो प्रष्ठ 


आगे तक चलता है| 


आज के मंच पर यह सव एक दम असह्य होगा, पर ,उस समय के 
व्यापारिक मंच पर भी, जहाँ बढ़े-बढ़े स्वगत-भाषण होते थे, यह सद 
सुन्दर कवित्त बर्दाश्त न किये जाते । वह सब प्रस्तुत करना भी होता तो 
हास्य अथवा वृत्य की चटनी के साथ प्रस्तुत किया जाता | 

राधेश्याम और बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों के इन उद्धस्णों में एक 
अन्तर है और एक साम्य | अन्तर यह है कि सत्य हरिश्चन्द्र के पदों में 
कशरिकी हूरः अथवा कृष्ण जन्म' के पद्मों से कहीं अधिक साहित्यिकता 


व्लडरे ुल> 


“ नाटककार अश्क_ 


है | साम्य यह है कि दोनों में पथ्य का आधिक्य है, दोनों अस्वाभाविक 
और काल्पनिक हैं | 

बाबू हरिश्वन्द्ध के नाटकों. को पारसी नाटकों के साथ पढ़ने से पता 
चलेगा कि हरिश्चन्द्र ने अपने नाटकों में भोंडे हास्य तथा वेश्याओं के 
जत्य आदि को नहीं आने दिया और मनोरंजन की अपेक्षा छुधार-पक्त 
को प्रधानता दी। प्रकट है कि व्यावसायिक रंगमंच पर, जिसका 
उद्देश्य सस्ता मनोरंजन उपस्थित करना था, ये नाटक उतने सफल 
'न हुए | ह 


तीसरा दौर पारसी थीएटर के हास और सिनेमा के उत्थान का 
है | इसमें एक ओर व्यावसायिक थीएटर का हास हुआ, दूसरी ओर 
एमेचर थीएटर का उत्थान | व्यावसायिक र॑गर्मंच क्योंकि बदलते हुए. 
जमाने के साथ नहीं बदला, इसलिए वह फ़िल्म से मात खा गया | 
पहले पहल कलकत्ता की मदन थीएड्रीकल कम्पनी और बम्बई की 
एलफ्रेंड थीएड्रीकल कम्पनी ने श्रपने आपको फ़िल्म कम्पनियों में 
परिवर्तित किया, उनके कुछ खेल फिल्माये भी गये, आगा हश्न और 
'तुलसीदत्त शैदा आदि फ़िल्म के लिए, लिखने लगे | नसार और मगवान 
दास फिल्म के पढें पर उतरे और कज्जन तथा मुख्तार फ़िल्म की 
अभिनेत्रियाँ बनीं । हश को तो कुछु सफलता मिली भी, शेष मात खा 
आये और वे थीएट्रिकल कम्पनियाँ जो फ़िल्म कम्पनियों में परिवर्तित 
हुई थीं, फ़रेल हो गई' । 

रंगमंच के लिए, नाटकोँ का लिखना बन्द हो गया, लेकिन 
साहित्यिक नाटकों का प्रणयन जारी रहा। हिन्दी में श्री जयशंकर प्रसाद 
जे बाबू हरिश्वन्द्र की परम्प्रा को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक 


“+४६२--- 


अधुनिक नाटक का रकान 


छुन्दर नाठक हिन्दी को दिया | हिन्दी में साहित्यिक नाटकों की इस 
वृद्धि का कारण बंगाल के सुप्रसिद्ध नाटककार हिजेन्द्रलाल राय के 
नाटकों का हिन्दी अनुवाद भी है। उस जमाने में द्विजेदलाल राय के 
सभी प्रमुख नाटक हिन्दी भें आ गये और उनकी लोकप्रियता ने हिन्दी. 
नाटककारों को बड़ा प्रभावित किया था। इस दौर में प्रसाद, मिश्र, 
उदय शंकर मद्द और हरिक्ृष्ण प्रेमी ने नाठक लिखे। 

जहाँ तक इन नाटकों की टेकनिक का सम्बन्ध है, ये जहाँ रंगमंच 
से दूर होते गये, वहाँ उनमें साहित्यिकता बढ़ती गई। इन लेखकों ने 
भाषा और भाव पर अधिक ज़ोर दिया । प्रसाद के नाटकों की भाषा 
तो इतनी क्लिष्ठ है और भाव इतने दुरूह हैं कि उन्हें खेलने वाले ही 
नहीं, देखने वाले भी बहुत पढ़े लिखे होने चाहिएँ | 

यद्यपि इस दौर के नाग्कों में वेश्यागान, मोंडा हास्य, अनुप्रासमयी 
भाषा, सूत्धार आदि से नाठक का शुरू होना, टेवला आदि नहीं है, 
लेकिन संकलन-त्रय का अमाव बैसा ही है। स्वगत-भाषण भी काफ़ी 
लम्बे हैं और गाने भी प्रायः अस्वामाविक हैं| 'जनमेजय का नाग्र-्यक्षः 
के पहले अंक का वूसरा दृश्य उत्तक के बड़े लम्बे स्वगत से आरम्भ 
होता है और सारे नाटक में कहीं स्वामाविकता नहीं। नाठक के पात्र 
बड़ी लम्बी, पाठक के लिए. ऊबा देने वाली, बहने करते हैं और 
किसी निश्चित स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के पुतलियों की तरह आ 
इकटठठे होते हैं । 

इस दौर के नाटकों में यद्यपि वात-बात पर शेर कहने की प्रथा 
नहीं, पर उसका मोह विल्कुल नहीं छूटा | छूट तो धीरे-धीरे छूटा । 
प्रसाद के अजातशनत्र के पहले अंक के पहले दृश्य में उसी प्रकार पथ 
का पुट है, जैसे आया हश्न अथवा रांघेश्याम के नाटकों में | दृश्य वह है 


हे है रे >> 


नाटककार अश्क , 


जब अजातशनत्रु की बहिन पदुमावती उसे लुब्धक को मारने से रोकती 
है, जो राजकुमार के चित्रक से खेलने को मृगशावक न लाया था। 
पदुमावती का कहना है कि अजात शत्रु को हिंसक नहीं अहिंसक वनना 
चांहिए, राजा होने के बदले अच्छा मनुष्य होना चाहिए. ! तभी छोटी 
रानी छलना? आती है और वह पद्मावती पर अभियोग लगाती है 
कि वह अजात शत्रु को डरपोक बनाकर उसका राज्य छीन लेना 
चाहती है | बड़ी रानी बासवी भी यह सब सुनती है और कहती है : 
बासवी : यह मैं क्यादेख रही हूँ ? यह शह-विद्रोह की आग तू 
क्यों जलाया चाहती है! राज-परिवार में क्‍या सुख 
अपेक्षित नहीं है । 
बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके सन में। 
कुल-लक्ष्मी हो मुद्ति, भरा हो मंगल उनके जीवन में। 
बन्धु-वर्ग हों सम्मानित, हों सेबक सुखी प्रणत अलुचर 
शान्तिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो क्यों घर | 


फिर दूसरे दृश्य में जब बिम्बसार के महल में महाश्रमण मगवान 
गौतम पधारते हैं और महाराज विम्बसार कहते हैं कि मगवान ने 
'यधार कर अनुण्हीत किया तो गौमम कहते हैं 


गौतम : राजन कोई किसी को अनुग्हीत नहीं करता, विश्व 
' “भर में यदि कुछ कर सकती है तो वह करुणा है जो 
!. प्राणिमात्र में सम-दृष्टि रखती है 
ह गोधूली के राम पटल में स्नेहाँतलल फहराती है। 
. स्निश्घ उंपा के शुअ गेगनं में हास-विल्ञास दिखाती हैत 


१ ०4. >> 


नाठककार अरके 


अपने में अपूर्व प्रवाह लिये हुए. रही | नाटक रोमानी है | काल्पनिक और 
ऐतिहासिक भी, लेकिन इसका गठन, इसका अन्तर्विरोध (कानफ्लिक्ट- 
0००४८४० एक दम क्लासिक है। काल्पनिक होते हुए भी इसकी 
घटना और पात्र सच्चे लगते हैं और यह अपने पूर्व-बर्ती नाटकों से 
यथार्थता की ओर कई कदम बढ़ाता है और यहीं वह अपने दोर के 
नाटकों में सबसे सफल है। 
हश्न और राघेश्याम के नाटकों,से प्रसाद,प्रेमी और ताज के नाठकों 
तक जो प्रगति हुई, उससे पत्ता चलता है कि यद्यपि बाद के नाथ्क पुराने 
नाठकों जितने ही लम्बे रहे, उनमें संकलन-त्रथ भी आधुनिक नाटकों 
जैसा नहीं रहा और यद्यपि वे काल्पनिक अश्रथवा ऐतिहासिक भी 
लगभग वैसे ही रहे, लेकिन उनके सम्भाषण पूर्ववर्तियों की अपेक्षा 
अधिकाधिक स्वाभाविक होते गये। अनारकली तक पहुँचते-पहुँचते 
नाठक ने पद्य का दामन लगभग छोड़ दिया। अनुप्रासमयी भाषा और 
बात-बात पर शेर एक दम खत्म हो यये | गोरख धन्धार और “मशरिकी 
हूरः के सम्बादों से जुरा ताज के अनारकली? की इन अन्तिप्त पंक्तियों 
का मुकाबिला कीजिए | नाटक के अन्तिम दृश्य में जब अकबर पर 
दिलाराम के षडयत्त्र और जहाँगीर के प्रेम की सब यथार्थता खुल 
जाती है तो वह मर्मान्‍्तक पीड़ा से कहता है : 
अकबर : खुदावन्दा ! क्‍या मालूम था यों होगा-- शेख , मेरे 
मजलूम बच्चे, मेरे मजनूत बच्चे, अपने बाप के सीने से 
चिमट जा । अगर ज़ालिम बाप से इस दुनिया में एक 
राहत भी पहुँची है, तेरे सर उसका एक अहसान भी 
बाक्ती है तो मेरे बच्चे, इस वक्त मेरे सीने से 
चिमट जा ! 


लन्ड है दू ---- 


अधुनिक नाठक का रुक्कान 


* ( सलीम चुप रद्दता है । ) 

अकबर: मुझे छू मत, एक वार वाप कह दे। सिर्फ़ अब्बा 
कह कर पुकार ले। मैं तुके खझ्जर तक ला दूँगा, मगर 
बेटा, यद बदनसीब बाप, जिसे सब शहनशाह कहते हैं, 
अपना सीना नंगा कर देगा। खज्लर उसके सीने में भोक 

. देना। फिर तू भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी कि 
अकवर बाहर से कया हैं और अन्दर से क्या है ? उसके 
खून में बादशाह का एक क़तरा भी नहीं। वह सब का 
सब शेखू का बाप है। वह बादशाह है तो तेरे लिए, 
काहिर और जाविर है तो तेरे लिए | वह तेरा गुलाम है 
और मेरे जिगरगोशे, गुलामों से ग्रलतियाँ मी हो जाती हैं। 


क्या किसी तरह की अनुप्रासमयी भाषा और शेर इस सम्बाद 
को अधिक प्रभावशाली बना सकते ये ! 


अनारकली अपने पूर्बंवर्ती तथा अपने साथ-साथ लिखे जाने वाले 
नावकों से इस दृष्टि से सी एक पण आगे है कि इसमें स्‍्वगत-माषण 
बहुत कम हैं। जो हैं, वे लम्बे नहीं और बढ़े स्वाभाविक रूपसे आते हैं 
और ऐसी जगह हैं, जहाँ कोई दूसरा पात्र रंगमंच पर मौजूद नहीं | 
जशने-नौरोज़ पर, जब ख्वाजासरा शतरंज की विसात को तह करके 
ले जाते.हैं और दिलाराम अकेली रह जाती है तो वह धीरे धीरे 
कदम उठाती हुई उस जगह आ खड़ी होती है, जहाँ विसात विछी हुई 
है और तब वह अपने आप से कहती है : 


जराने-नौरोज़र- नये दिन का उत्सव 
बनते ई पा 


नाटककार अश्क 


“और अब नया खेल' और ,नये खिलाड़ी, नये 
मोहरे और नयी बाजी |” 

आर बस ! उसके मस्तिष्क में जिस घड़यन्त्र का ताना-बाना बुना 
जा रहा है, वह सब इस एक वाक्य के रूप भें उसके ओठों पर आ 
जाता है और यह वाक्य बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देता है। 

फिर अनारकली में एक ही गठा हुआ कथानक है और हँसी 
उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का अस्वमाविक कॉमिक नहीं । 
अनारकली के पात्र, कथानक के काल्पनिक होने के बावजूद, जीते- 
जागते मालूम होते हैं और दर्शक उनमें अपना श्रतिबिम्ब देखने लगते 
हैं। जबकि इसके पूर्व-बर्ती नाटकों के ऐतिहासिक पात्र भी पुतलियों 
सरीखे आते-जाते और लेखक की बोली बोलते हैं और दर्शकों को 
नाटक में तन्‍्मय करने की अपेक्षा, वे लेखक की विदव्ता सिद्ध करते है 
कि उसने उपनिषद या पुराण या इतिहास कितना पढ़ा है। 

चास्तव में अनारकली? वह सीमा है, जहाँ हिन्दुस्तान का पुराना 
नाटक आँखें बन्द कर लेता है और नया जन्म धारण करता है | 


नये नाटक के रुकान को जानने के लिए अनारकली जैसे सफल 
नाटक की न्ञुटियों को जानना ज़रूरी हैं। उसकी न्रुटियों को दूर करना 
ही नये नाठक का उद्देश्य रहा है। अनारकली के छुपते न छपते 
व्यावसायिक रंगमंच खत्म हो चुका था, तो भी अनारकली दो बार 
खेला गया । दोनों बार उसे देखने का सुयोग इन पंक्तियों के लेखक 
को मिला और दोनों ही वार आज के बदले हुए युग में उसकी त्रुटियाँ 
ओर भी पूरी तरह उजागर हो गईं | 


पहले--तो यह कि नाठक वहुत' लम्बा है. दोनों वार.असंक्रे कुछ 
हर टरन्न्नन 


आधुनिक नाटक का रुकान 


चड़े सुन्दर दृश्य काटने पड़े । तो भी प्रातः तीन-चार बजे जाकर वह 
समाप्त हुआ | 

दूसरे---संकलन-बय का उसमें नितान्त अभाव है। नाटककार ने 
जैसा दृश्य-परिवर्तन चाहा है, वैसा पदों से तो सम्भव हो सकता है 
अन्यथा नहीं और पर आज के दर्शक की आँखों में खटकते हैं । 

तीसरे--अनुप्रासमयी भाषा का दामन चाहे ताज ने छोडा, लेकिन 
उनकी भाषा की बुनावट अवश्य नाटकीय रही । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि रंगमंच इस बात की अपेज्षा रखता है कि सम्बादों की अदायगी 
में वह नाटकीय हाव-माव रहें, लेकिन कुछ सिनेमा और कुछ पश्चिमी 
साढकों के प्रभाव से आज के दर्शक अधिक स्वाभाविक कथोीपकथन 
की अपेत्षा रखते हैं । 

चौथे--वाबू हरिश्चन्द्र ने नाटक को जनता के निकट लाने का, 
उनकी समस्याओं को सतत्यंग्य अपने प्रहसनों में लाने का जो प्रयास किया, 
चह तीसरे युग के नाटककारों ने नहीं किया | फिर पुरानी पद्धति के 
अतुसार वे धीरोदात्त नायकों का अथव्रा ऐसे पात्रों का चित्रण करते 
रहे, जो मानव के दोषों के बदले उसके गुणों से विभूषित थे | आधुनिक 
युग के नाटकों की रुचि जनता औरं उसकी समस्याओ्रों की ओर है | 
संस्कृतकाल ० शूद्रों और निम्नकोटि के पात्रों का स्टेज पर आना निपिद्ध 
था | प्रसाद ने भी कुछ दातों को छोड़त र संन्कृत ४ ली ही अपनाई, इस 
लिए अनजाने में उनके नाटक महापुरुषों अथवा महादेवियों को लेकर ही 
लिखे गये । प्रसाद का अनुकरण करने वाले नाटककारों ने भी अपने 
नांटकों में यही पद्धति कायम रखी |* प्रसाद उत्कृष्ट कवि होने के नाते 
अपने माटकों में, और कुछ नहीं तो उत्कृष्ट साहित्यिकता का मुण तो 
रख ही पाये, उनका अनुकरण करने वाले इतना भी नहीं कर सके | 

>> ४१रष६--. 


नाठककार श्रश्क 


आधुनिक नाटक का रुफान इन चारों त्रटियों से बचकर चलने 
ओर वीरों, धीरोदात्त नायकोँ अथवा असाधारण पुरुष-स्त्रियों का 
चित्रण करने के बदले, हमारे आपके और हमारी आपकी समस्याओं के 
चित्रण की ओर है। धीरे-धीरे नाटक प्राचीन की अपेक्षा आश्ुुनिक 
यूरोपीय नाटकों से प्रभावित हो रहा है। उसकी अवधि कम हो रही 
है, उसमें संकलन-त्रय की स्थापना हो रही है, कथोपकथन स्वाभाविक 
हो रहे हैं और उसका उद्देश्य आम जनता की रोज की समस्याओं 
का चित्रण और उनका समाधान उपस्थित करना हो गया है। 


इससे पहले कि आधुनिक-तम शैली में लिखे नाटकों की चर्चा 
की जाय, इस प्रद्ृत्ति केकारणों की ओर संकेत कर देना आवश्यक है। 
आज यदि जगदीशचन्द्र माथुर 'कोणाक? के खण्डहरों पर एक ऐतिहासिक 
नाटक भी लिखते हैं तो उसमें केवल तीन एक्ट रहते हैं. और 
उसका नायक एक साधारण कारीगर रहता है और उसकी श्रवधि भी 
डेढ्‌-दो घण्टे से नहीं बढ़ती; जब प्रथ्बीराज कपूर नये र॑गमंच का निर्माण 
करते हैं तो उनके नाटक भी आधुनिक प्रव्वतियों से ओतम-प्रोत रहते 
हैं, यह सब अकारण ही नहीं । नाटक के इस नये रुकान के निश्चित 
कारण हैं -- 

पहले---तो सिनेमा है। आधुनिक फ़िल्में अपनी तमाम न्र॒टियों के 
होते भी, बढ़ी कम अवधि में समाप्त हो जाती हैं । विलायती फ़िल्में 
ही नहीं, हिन्दुस्तानी फ़िल्में भी अब दो घरदे में समाप्त हो जाती दें 
और इतने कम समय में अधिक-से-अधिक मनोरंजन उपस्थित कर 
देती हैं। एक इण्टवेंल होता दे, पर दर्शकों को प्रायः वह भी संह्य 
नहीं होता | 


ब्ब्न्न्ह रे 0-+- 


आधुनिक नाटक का रुभकान 


+  दूसरे--हमारा जीवन दिन-ब-दिन इतना व्यस्त 'होता जा रहा है 
कि सारी रात बेठकर नाटक देखना आराम आदमी के लिए कठिन हो 
गया है। 
तीसरे--हमारे राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ हमारी आर्थिक 
आर सामाजिक समस्याएँ स्पष्ट-तर होकर हमारे सामने आने और 
लेखकों और नाटककारों से व्यक्तिकरण का तगादा करने लगी हैं | 
गुलाम देश के लेखक अपनी वर्तमान दुरावस्था को प्राचीन वैभव के 
सपनों में भूल सकते थे, पर देश के स्वतन्त्र होने पर वे उन समस्याओं 
का समाधान चाहते हैं और जनता भी उनसे अपनी रोज़ की मुश्किलों 
के व्यक्तिकरण और उनके समाधान की अपेक्षा रखती है। आज यदि 
ऐतिहासिक नाटक भी लिखा जाता है तो ्राज की समस्याएँ अनायास 
उनमें प्रतिबिम्बित हो जाती हैं ।* 
चोथे--प्राचीन नाटक पढ़े-लिखे उच्च और धनी वर्ग के लिए. लिखे 
जाते थे और क्योंकि उस वर्ग को जनता के दुख-दैन्य से कोई सरोकार 
न था, इसलिए: निम्न-मध्य अथवा निचले वर्ग के लोगों की भावनाओं 
और इच्छाकांज्षाओं का वन उनमें नहीं रहता था| दूसरे तीसरे युग 
के नाटककारों ने क्योंकि उसी प्राचीन शैली को अपनाया, इसलिए वे 
जनता की समस्याओं का यथार्थ चित्रण न कर सके | लेकिन आज का 
. माठककार समभतता है कि आज या कल उसके नाटकों को उसके देश 
की सामान्‍य जनता देखेगी | उसे किसी राजा-नवाव, धनी अथवा उच्च 
वर्ग के मनोरंजन और रुचि का नहीं, वल्कि विशाल निचले वर्ग की 
(जिसमें निम्न-मध्य तथा निम्न-वर्य के मज़दूर-किसान शामिल हैं) रुचि 
का ख्याल रखना है| 
२ कोयाक में कारीगरों का संघर्ष । 
ब््न्डरे १० 
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.. पाँचवें--यह कि ऐतिहासिक काल के रहन-सहन और पहनावे को 
साधारण दशक नहीं जानता,-इसलिए यदि वैसा नाटक प्रदर्शित करना 
हो तो प्रकृत सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती | दर्शक बहुत कुछ कल्पना 
कर लेता है, या जो उसे दिखाया जाता है, उससे संदुष्ट हो जाता है, 
लेकिन यदि नाटक का कथानक आज के साधारण और यथार्थ जीवन 
से लिया जाता है तो यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करने के लिए, उसे यथार्थ 
सेटिंग में रखना जरूरी हो जाता है| यथार्थ का भ्रम पूरे तौर पर क्रायम 
हो, इसलिए समय स्थान और कार्य-व्यापार का संकलन भी आज के 
नाठक के लिए आवश्यक हो जाता है | 

छुठे--आज के मशीनी साधनों--बिजली, माइक्रोफ़ोन आदि ने इस 
बात की सुविधा प्रस्तुत कर दी है कि नाटक को यथार्थ सेटिंग में रखा 
जा सके और स्वाभाविक रूप से कहे गये सम्बाद भी पिछले दर्ज तक 
पहुँचाये जा सकें। नाटककार इन प्रसाधनों का लाभ उठाने का मोह 
सम्बरण नहीं कर सकता | 

सातवें--आज का नाटककार जानता है कि केसे पश्चिम के 
रंगमंच ने समय की वदलती जरूरतों के साथ बदल कर, सफलता के 
साथ सिनेमा का मुकाविला किया और वह उसके पद्चिन्हों पर चलकर 
अपने राष्ट्रीय रंगमंच का उत्थान और निर्माण चाहता है। कल वह 
भले ही पीछे को भुड़ जाय और पश्चिमी नाटकों से दूर चला जाय, 
पर आज वह उसके उदाहरण से लाभ उठाने को बुरा नहीं समझता । 

आहठवें--प्रसाद के बाद देश के रंगमंच पर एकांकी के अवतरन 
आर उसकी लोकप्रियता ने बड़े नाटक को भी प्रभावित किया है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि डाक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत अच्छे 
ऐतिहासिक एकांकी लिखे हैँ, लेकिन उनके भी सफलतम एकांकियों 

ब्ब्न्न््ड ग्रे रुल्-- 


आधुनिक नाटक का रुकान 


में (१४ जुलाई की शामों और 'फ़ैल्ट हैटदः आदि ऐसे एकांकी हैं 
जो आज के जीवन का चित्रण करते हैं, फिर भुवनेश्वर, गणेश प्रसाद 
ह्िवेदी, जगदीश चन्द्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि 
ने निरन्तर सामाजिक एकांकी लिखे और इन सामाजिक एकांकियों 
ने आधुनिक तर्ज़ के पुराने नाठकों की अपेक्षा एकांकी के निकट रहने 
वाले, डेढ़ दो घंटे में खत्म हो जाने वाले, नाटकों का प्रणयन सम्भव 
बना दिया है| 


नाटकों का यह नवीन रुझान उदूं नाटकों में प्रकट नहीं हुआ । 
उद्‌ भें नाटक वास्तव में रंगमंच के साथ ही मर गया। अनारकली? 
के बाद अति अधुनिक शैली का एक भी नाटक नहीं लिखा गया, 
लाहौर, दिल्‍ली, शिमला और इलाहाबाद के रंगमंचों पर कुछ 
आधुनिक अंग्रेजी नाटक और उनके उर्दू अनुवाद अवश्य अभिनीत हुए, 
लेकिन मौलिक नाटक नहीं खेले गये | हिन्दी के साहित्यिक 
नाटकों में अथवा यों कहा जाय कि ऐसे नाटकों में जो साहित्यिक भी 
हैं और रंगमंच पर खेले भी जा सकते ह,यह प्रश्नत्ति पहले-पहल दिखाई 
दी | ऊपर लिखे कारणों |से ऐतिहासिक नाटक लिखना छोड़, मैंने 
ही १६३८ में स्वर्ग का झलक! नाम से आधुनिक नारक लिखा, 
फिर दो वर्ष बाद 'छुठा बेटा? लिखा, जिसमें आधुनिक शैली का पूरा 
समावेश किया | फिर १६४४, ४५ में मैंने अपने दो साहित्यिक नाटक 
'कैदः और “उड़ान! लिखे। १६४५-४६ में पृथ्वीराज ने तुर्वई में प्रथ्वी 
श्रीएटर का सूत्रपात किया और उसमें पहला नाठक 'शकुन्तला? खेला | 
इस नाटक में उन्होंने सेट अधिक नहीं रखे । दो तीन सेट ही में नाव्क 
समाप्त कर दिया । बूसरा नाक--दीवार--क्या आधारभूत विचार 
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आर क्या टेकनिक और ट्रीट्मेणएट--दोनों दृष्टियों से आधुनिक था। 
एक ही सेट पर एथ्वीराज ने सारे का सारा नाटक अपूर्व सफलता से 
दिखा दिया। “पठान? और “प॒द्दारं में भी एक ही सेट रखा और इसी 
एक-एक सेट पर, क्रम से, उन्होंने गढ़ी के पठान के जीवन के उनन्‍्नीस 
वर्ष और देश की कहानी १६२१ से लेकर १४५ अगस्त १६४७ तक 
बड़ी कामयाबी से पेश कर दी। “कलाकार! के दो सेट हैं और इन्हीं 
दो सेटों भें तीन एक्ट का नाटक समाप्त हो जाता है। यद्यपि दीवार? 
ध्पठानः और 'कलाकारः में नाच गाने हैं, लेकिन न हश्न और बेताब, 
न वाबू हरिश्चन्द्र और प्रसाद और न भट्ट और प्रेमी के नाटकों ऐसे हैं | 
गाने अत्यन्त स्वाभाविक और नाटक की गति को आगे बढ़ाने वाले हैं। 
जहाँ कहीं (और ऐसे स्थल दो एक ही हैं) वे नाठक की गत्ति को आगे 
नहीं बढ़ाते, वहाँ उसमें अवरोध भी उपस्थित नहीं करते। ग़रद्दार में तो 
नाच गाना एक दम लुप्त है। 

यद्पि साधारणतः नये नाटक में तीन दृश्य रहते हैं और डसकी 
अवधि डेढ़ से अढ़ाई घण्टे तक है, लेकिन जैसे सिनेमा के दर्शकों 
को इन्टर्चल का आना असह्य हो उठता है, इसी तरह श्राष्ुनिक 
नाटक ऐसी तेजी से अन्त की ओर बढ़ता है कि पढे का 
गिरना बुरा लगता है । ऐसे नाटक की कल्पना की जा सकती 
है जिसमें एक दृश्य डेढ़ दो घण्टे का हो और उसमें संकलन-त्रय को 
कैसे सम्पादित कर दिया जाय कि जब एक ही दृश्य पर पर्दा गिरे तो 
नाटक की कूक्षनी समाप्त हो जाय। इतने पर भी नाटक एकांकी न हो, 
बल्कि बढ़ा नाटक ही रहे, कहानी की अपेक्षा लघु उपन्यास सरीखा ! 
प्रसिद्ध अंग्रेज़ी नाटककार जे० बी० प्रीसट्ले ने कई ऐसे नाटक लिखे हूँ 
जिनके तीन एक्ट तो हैं, लेकिन वास्तव में जो एक ही एक्ट के हैं और 
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पर्दा जिनमें केवल दर्शकों के आराम के लिए. गिराया जाता है। 
मॉम के भी ऐसे दो नाटक मिलते हैँ | मेरा नाटक “अलग अलग रास्ते! 
भी इस रूप में पेश किया जा सकता है| 


और यों नया नाटक पुराने नाटक से इतना दूर चला आया है 
कि एक का पात्र अपने आपको दूसरे में पाकर इतना घबरा 
जायगा कि उसे बहाँ दो घड़ी भर रूना कठिन हो जायगा-न इसमें 
वह अनुप्रासमयी माषरा है न शेर, न अस्वभाविक्र नाच-गाने, न भेडि 
कॉमिक, न धीरोदात अतिमानव नायक-नायिकाएँ और न ड्रामाई 
अन्दाज्ञ में लिखे गये सम्बाद | लम्बाई में यह पुराने नाटक का एक 
तिहाई या चौथाई है| अवधि इसकी इण्ट्वल समेत, दो ढाई घर्टे से 
अधिक नहीं और संकलन-त्रय के कारण सारा का सारा नाटक यथार्थ 
में भी उतने समय में सम्पन्न हो जाता है, जितने में कि चह स्टेज पर 
होता है । कई बार स्थान भी एक कमरा, या ड्राइंग रूम, या बरामदा 
होता है--पुराना नाठक जिन्दगी से जितना दूर था, नया उत्तना ही 
निकट है | पुराने नाटक के एक प्रेमी के कथनानुसार--नया नाटक 
नाटक ही नहीं, कदाचित्‌ इसलिए कि प्रायः वह जिन्दगी का ही एक 
ठुकड़ा दिखाई देता है । 
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ब्पू 


क्या एकांकी का 
साहित्य में कोई स्थान नहीं ? 





सतरोवर के प्राककथन में कहानी और उसकी कला पर प्रकाश 

डालते हुए स्व० प्रेमचन्द लिखते हैं; 

“हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच न होना चाहिए कि उपन्यार्सों 
की भाँति आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ली है, कम से 
कम, इसका आज का विकसित रूप तो पश्चिम ही का है।? 

यदि यही बात मैं एकांकी नाटक के बारे में भी कहूँ तो अनुचित 
न होगा | एकांकी नाटक लिखने की जो स्फूर्ति हमें हाल ही में मिली है, 
उसका कारण प्राचीन संस्कृत एकॉकी नाटक न होकर पश्चिम के 
एकांकी नाटक ही हैं | हिन्दी में ही ऐसा हुआ हो, यह बात नहीं, उदू' 
भी इस सिलसिले में पश्चिम का ही अहसानमन्द-दहै । उदू में पहले पहल 
सैयद इमतियाजअली ताज, हकीम अहमद शुजआा और दूसरे लेखकों ने 
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अँग्रेज़ी नाटकों के अथवा ऑग्रेजी द्वारा दूसरी भाषाओं से अनूदित 
एकांकी नाटकों के अनुवाद ही छुपवाये | और श्रव भी अधिकतर ऐसा 
'ही होता है, अ्रमी हाल ही में हेरल्ड ब्रियहाऊस का नाटक 7४6 
एमंग्रट्ट शं0 श85 3 शिएल' घोर जे०ए० फर्गेसन का नाटक (७07[0- 
फऋणा ० एरताण्मण० प्रसिद्ध उदू' मासिक पत्रों) में छुपे हैं। प्रख्यात 
उद्‌' लेखक नूर इलाही मृहम्मद उम्र ने जो मौलिक एकॉकी अरहसन* 
लिखे हैं, उनमें पश्चिम की गहरी छाप है। यहाँ तक कि लाहौर में 
गवर्नभेंट कालेज की स्टेज पर भी जो एकांकी खेला जा रहा है, वह 
'फिलिप जानसन का एकांकी नाटक ॥%6 70889 770 ही है | 
एकांकी का इतिहास-- 


जहाँ तक एकांकी के इतिहास का सम्बन्ध है, थूरोप में चालीस- 
यचास वर्ष पहले कोई इसका नाम भी न जानता था, पर इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि उससे पहले एकांकी नाटक नाम की चीज ही संसार में 
मौजूद न थी। भारत के स्वरण-युग में, जहाँ कला के दूसरे अंगों का 
पूर्ण विकास हुआ था, वहाँ एकांकी नाटक भी अपनी उन्नति के शिखर 
पर था | रंगमंच पर एकांकी नाटक खेले जाते थे और उनकी अपनी 
निजी टेकनिक भी थी। 

संस्कृत के म्सिद्ध अन्थ 'साहित्य-दर्पण? में दृश्य-काव्य के दो भेद 
यताये गये हैं। रूपक और उपरूपक | रूपक के दस भेद हैं । इनमें 
माण और व्यायोग एकांकी की ही दो असिद्ध किसमें हैं। देखिए, 
'प्रष्ठ २६१ तथा २६२ पर लिखा है--- 


१, रूमान (नाटक नग्वर), अदवेलतीफ़ (सितम्वर, १९३६) 
२, हरामे चन्द 


ने रन 
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भाणः स्थाद्धूतंचरितो नानावस्थास्तरात्मकः, 
एककि पक एवान्र निपुण परिडतों विद: 
और किर 
'.... स्यातेति बृत्तो व्यायोग: स्वर्प खीजनसंयुत्तः . 
हीने ग्रभ॑ विसर्शास्याँ नरेबहुँमिराधितः | 
एकॉकश्च भवेत्‌ ... . . - 
' महाकवि मास का 'ऊरुमंग? और नीलकंठ का कल्याण सौगंधिक 
प्रसिद्ध एकांकी नाटक ही है। हर 
इसके अतिरिक्त उपख्पक के १८ भेदों में भी गोष्ठी, नाव्यरतक, 
उल्लाप्य, काव्य और अंग आदि एकांकी नाटकों की ही विभिन्‍न किसमें 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में एकांकी नाटक 
अपनी नवीनतम दोनों किस्मों (एकांकी और मांकी) के साथ मौजूद 
थे और इनकी पूरी-पूरी टेकनिक निर्धारित की जा चुकी थी। 
दुर्मास्य वश अनेक कारणों से, जीवन की अन्य धाराओं की भाँति, 
साहित्य में भी हमारी प्रगति रुक गई और हमने प्राचीन से जौ भर 
भी हटना निषिद समझ लिया | इसलिए काव्य और कथा के साथ ही, 
हम नाटक में भी पश्चिम से पिछुड़ गये, नहीं पुराने एकांकियों को 
नयी जरूरतों के अनुसार ढालकर, उनमें सूत्र-धार के कथन से नाटक 
आरम्भ करने और बात-वात पर श्लोक कहने की अ्था तथा दूसरे 
दोष हटाकर और उन्हें जीवन 'के जरा और निकट लाकर हम यूरोप . 
से पहले एकाकी का पुनरुत्थान कर सकते थे | लैकिन जब हमारे यहाँ 
रंगमंच ही सो गया और बढ़े नाटक भी खेले जाने के बदले पढ़े जाने 
लगे तो एकांकी ही कैसे जीवित रहता । ३ 
.“ यूरोप में एकांकी--यूसेप में एकांकी नाटक ने जिस तेजी से 
-+४२६-- - 
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अगति की है, वह आश्चर्य-चकित कर देने वाली है | साहित्य के किसी 
अंग ने इतनी तेजी से प्रगति नहीं की; जितनी एकांकी ने और न 
किसी अंग ने इतनी जल्दी इतना महत्व प्राप्त किया है । 

इंग्लिस्तान में एकांकी का जन्म दिलचस्पी से खाली नहीं। 
पहले पहल इसे न गम्मीरता से लिया गया, न कोई विशेष महत्व ही 
दिया गया । रात को देर से खाना खाने की आदत के कारण, जैसी 
कि उस समय इंग्लिस्तान में थी, र॑गशाला के व्यवस्थापकों को किसी 
ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिससे वे दशकों का उस समय तक मनो- 
रंजन कर सकें, जब तक कि देर से खाना खाने वाले न पहुँच जायें । 
वास्तव में थीएटर हाल में कुछ लोगों के देर से आने के कारण, एक 
तो नाटक के आरम्भ में विध्न पड़ जाता था, दूसरे पहले से बैठे 
हुए, दर्शक अप्रसन्‍न हो जाते थे | इसी समस्या का हल करने के लिए 
पट-उनन्‍नायक्‌ ( 0 ए7७४॥ ए७887 ) का आविप्कार किया गया | 

पट उन्‍नायक एक छोटा सा एकांकी होता था और पहले-पहल 
घटिया किस्म का प्रहसन होता था, जिसका तात्पर्य मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और जीवन का यथार्थ स्वाभाविक चित्रण न होकर केवल 
सस्ती किस्म की चीजों से दर्शकों का मरोरंजन करना होता था| चैखव 
के एकांकी नाटक, जिन्हें भाई चन्द्गगुप्त ने बहुत पसन्द किया है, इसी 
जमाने के लिखे हुए हैं और कटन रेजर श्रेणी ही के हैं| विशेष रूप 
से उनके एकांकी 868४, 27058, . ध्यय ए0887ए ओर (0 
४९१०४४ष.्ट तो इसी श्रेणी के हैं| 

यदि एकांकी नाटक का उद्देश्य केवल दर्शकों के विनोद तक ही 
परिभिति रहता और यह मानव की हतन्त्री के अन्य तार न छ्वू 

१- छोटा सा एकांकी जो असली नाटक का पर्दा उठने से पहले खेला जाता था । 
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देता तो इसे आजकी व्यापकता कभी प्राप्त न होती । अक्तूबर, 
१६०३ में वेस्ट एण्ड लन्दन में एक ऐसी घटना हुई, जिसने एकांकी 
नाटक के रुख ही को पलट दिया । उस महीने डब्लयू डब्लयू जेकब की 
कहानी “बन्द्र का पंजा? को एकांकी का रूप देकर उसे पठ-उन्नायक्र के 
स्थान पर खेला गया । और जब इसका पद मिरा तो दर्शक इतमे 
प्रभावित हुए. कि असली नाटक को देखे बिना हाल से उठ गये । इस 
घटना से एकॉकी नाटक के आगामी महत्व और भविष्य में उसकी 
लोकप्रियता का आभास मिल गया । 

इस विचार से कि एकांकी से बड़े नाटक की लोकप्रियता को धक्का 
न पहुँचे, र॑गशाला के व्यास्थापकों ने उसे रंग-मंच से निर्वासित कर दिया । 
पर एकांकी के लिए यह अच्छा ही हुआ। व्यावसायिक रंगमंच्र से 
निकलकर यह देश के विस्तृत रंगर्मंच पर आया। नगर-नगर, गाँव- 
गाँव रंगशालाएँ व्नीं और जीवन की विभिन्न समस्यातञ्रों पर एकॉकी 
नाटक खेले जाने लगे और वे देहाती जो अधिक शिक्षित न ये, अपनी 
विविध समस्याओं के हल अपने सामने पाने लगे। इस तरह एकांकी 
नाठक ने मनोरंजन के साथ-साथ, समाज-सुधार और शिक्षा का भी 
काम किया और इस तरह साद्वित्य के एक कोने में अपना सुदृढ़ स्थान 
बना लिया | एक आलोचक ने उक्त घटना का उल्लेख करते हुए 


लिखा है : 
ग्वुत्र ध्रा७ ७ए४०४ प्र०0गाए 20667 00पोंवें 88ए8 889]9970 80 


$8, [0 | ३६ छ70ए6प0 ६0 98 & प९७&४-9]0छ ६0 ०प्राईशांए 784807, 
$$ #९87र॥6व ३0 08 छोछी! 07 ४78 80767 ज्ॉँहए 88 70७, एेएश्ते 
कढ7्पे तींडब्रग ई0ए ए फिडाशछग0 बाई? 


झिर्थात्‌ उस समय एकांकी के लिए इससे अच्छी कोई बात न हो 
बच से ९००5 
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सकती थी, क्योंकि यदि एक ओर यह (बन्द्र का पंजा की लोकप्रियता) 
पट-उन्नायक की भ्रृत्यु का कारण बनी तो दूसरी ओर इससे उस संक्षिप्त 
नाटक का जन्म हुआ जो कला का एक अभिनव, महत्वपूर्ण और 
प्रथक अंग वना | 

अब समय आ गया है कि भारत में भी नयी आवश्यकताओं 
के अनुसार रंगमंच का पुनर्निर्माण किया जाय। पांच-पांच एक्ट 
के नाटकों के खेलने का युग बीत गया है । सिनेमा और 
जीवन-संग्राम और समयाभाव ने उनको बहुत पीछे डाल दिया 
है। दो-अढ़ाई घण्टे में समाप्त होने वाले आधुनिक नाटकों ओर 
सिनेमा में भी प्रतियोगिता हो सकती है, पर पच्चीस-तीस मिनट में 
समाप्त होने वाले एकांकी के लिए. वड़ा अवसर है। एमेचर स्टेज पर 
इसका कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं। कम ख्े, कम पात्र और कम समय में 
जीवन की विविध समध््याओ्रों पर जिस सुगमता से एकांकी नाटक खेले 
जा सकते हैँ, दूसरे नाटक नहीं खेले जा सकते । 


५. 


प्रचलित नाटकों का वर्गीकरण-- 


इससे पहले कि बढ़े नाटक और एकांकी में जो भेद है, उस पर 
प्रकाश डाला जाय, यह आवश्यक है कि प्रचलित नाटकों का वर्गीकरण 
किया जाय, क्योंकि इसके विना भ्रम पेदा होने का डर है और जैसा कि 
चन्द्रगुप्त जी के लेख और वाद में उनसे वातचीत करने पर पता चला-- 
यह भ्रम पंदा हो भी रहा है। उनके लेख से मुझे इस वात का शक 
हुआ था कि उन्होंने “(तीन वहिने? और “इवानोव?--चेखव के चार-चार 
श्रंक के दोनों नाटकों को एकांकी ही समभकर अपने लेख में उनकी 
पसंदगी का जिक्र किया है। जब उनके लेख को पढ़कर मैंने उनसे कद्दा 
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कि 'तीन बहिनें? को एकॉकी का नाम नहीं दिया जा सकता तो उन्हेंने 
कहा कि वाह, तीस-चालीस प्रृष्ठ के नाटक को आप कैसे एकांकी 
न कहेंगे और 'तीन वहिनें? इतना ही तो लम्बा है। तब मैंने समझ 
लिया था कि था तो उन्होंने वह नाठक पढ़ा नहीं, या उन्हें इतनी देर 
पढ़े हुए हो गई है कि वे भूल गये हैं, 'तीन बहिनें? ६४ (एष्ठों में लिखा 
गया है और दोनों के चार-चार एक्ट हैं। अब इन चार-चार अंकों 
के लगभग सौ-सौ पृष्ठ के नाटकों को चैखव के शेंष सोलह-सोलह, 
सतरह-सतरह या बीस-बीस प्ृष्ठों के एकांकियों की पंक्ति में रख देना 
और इन्हें भी एकांकी समझ लेना मेरे ख्याल में बड़ा भारी अन्याय है | 
इस बात को विलकुल न छेड़ते हुए कि चन्द्रगुप्त जी ने जो रिमाक्स 
पास किये हैं, वे चैखव के इन दोनों लम्बे नाठकों पर जो एकांकी नहीं 
और इसलिए लेख के विपय से बाहर हैं) कहाँ तक सत्य बैठते हैं, में 
नोचे नाटकों का वर्गीकरण करने का प्रयास करता हूँ । 
आजकल जितने नाटक लिखे जाते हैं, यदि हम ध्यान से उनका 
अध्ययन करें तो हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त पायेंगे । 
९, बड़े नाठक-- 

क--पाँच अंक, चार अ्रंक या तीन अंक के प्राचीन ढंग के 
नाटक जिनके एक-एक अंक में चार-पॉँच से लेकर चौदह-चौदह तक 
इश्य हैं* । हिन्दी में प्रकाशित अधिकतर नाटक इसी श्रेणी के हैं । 

ख--तीन या चार अंक के नाटक, जो प्रथम श्रेणी के नाटकों से 
बहुत छोटे हैं और जिनका आविर्माव वर्तमान जीवन-संग्राम, समया- 
भाव और सिनेमा के कारण हुआ है। ये दो अढ़ाई घंस्टों में समाप्त 
हो जाते हैं । इनके दो मेंद हैं 





३, उदाइरणतया प्रसाद का “चन्द्रस॒ुप्त? 
ब्--्डे३े ३-+ 
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अ-- वे नाटक जिनके प्रत्येक अंक में केवल दो-दो, तीन-तीन 
दृश्य हैं | इंग्लिस्तान के प्रसिद्ध गल्प तथा नाटककार जॉन गालसवर्दी 
के नाटक 'सिल्वर बॉक्स? तथा 'ट्राइफ़ आदि और प्रसिद्ध अमेरिकन 
नोवल पुरस्कार विजेता ओ० नील के नाटक 'क्षितिज के पार' 
(8०9०7१ ४0० प्०55७०) और 'सोना? (७०१) इसी तरह के हैं। 
हिन्दी में श्री प्रथ्वीनाथ शर्मा का हाल ही में प्रकाशित दुविधा? इसी 
श्रेणी का है, जिसे भाई प्रकाशचन्द्र गुप्त ने ग़लती से एकांकी लिख 
दिया है |* 

आ--वे नाटक, जिनके अंकों के अधीन कोई दृश्य नहीं होता और 
जिनका !एक दृश्य ही एक अंक कहाता है। तीन या चार अंकों के नाटक 
में बढ़े-बढ़े तीन या चार दृश्य होते हैं। आजकल यूरोप में इस तरह के 
नाटक बहुत लिखे जाते हैं। जान गालसवर्दी का उल्लास, ( ]०9 ) और 
कबूतर (ए08००४७) इसी श्रेणी के नाटक है। हिन्दी में प्रसाद! 
का 'घ्रुवस्वामिनी? इसी श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।* 

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि प्रथम ख. श्रेणी के के नाठकों के 
प्रत्येक अंक में अधीन दृश्यों ([7#र्थांगरठ्ठ 82८०८४) की होना 
आवश्यक नही । ऐसे नाटक मिल जायेंगे जिनके दो अंकों के भ्रधीन तो 
दो-दो चार-चार दृश्य हैं, पर तीसरे में एक ही दृश्य है, जैसे हक्सले 
का पए७० "०6 ० 7/80६। इन नवीन नाटकों के दोनों भेदों में 
अन्तर केवल इतना है कि एक में अंकों के अधीन दृश्य होते हैं और 
दूसरे में अंक ही दृश्य होते हैं | 





१. अब्क जी के नाटकों में 'पंतरे? रसी श्रेणी का नाटक है ।((कीशिल्या) 
२. अइक जी के नाटकों में "अलग-अलग राखे?, 'वैद?, 'उठ़ान! इसी श्रेणी के 
नाटक ६ । (कीशिल्या) 


०-___---पेटँ 3) १३ ७०० 


क्या एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ! 


२. छोटे नाटक-- 

(क) एकांकी, जिनके एक अंक में दो से लेकर सात-आठ तक 
इश्य होते हैं। जेकव का “बंदर का पंजा? और विग्रहाउस का प्रिंस ह 
चॉज़ ए. पाइपरः और भास का मध्यम-व्यायोग इसी तरह के नाटक हैं । 
हिन्दी भें इस तरह के नाटक बहुत लिखे जा रहे हैं | श्री उदयशंकर भट्ट 
का एक ही कब्र में! और हंस” के एकांकी अंक में प्रकाशित वहुत-से 
नाटक उदाहरणतया-- “चाए्डालिका', 'टकराहट”, 'उस पार?, ओर 
स्ट्राइक' इसी श्रेणी के नाटक हैं| 

[ रंगमंच के विचार से ये इस श्रेणी के उत्तम उदाहरण ४, यह 
मैं नहीं कह सकता, पर यदि नाशकों के तीन उद्देश्यों (अर्थात्‌ रंगर्मच, 
रेडियो और महज पठन-पाठन) का ध्यान न रख कर इनका वर्गीकरण 
किया जाय तो ये सब इसी श्रेणी में आयेगे। ] 

(ख) माँकी--भॉकी नाम वास्तव में मैं लघु एकांकी को देना 
चाहता हूँ । एकांकी स्वयं बड़े नाटक का संक्तिप्त संस्करण है, जैसे 
उपन्यास का कहानी। लेकिन 'स्केचः जैसे कहानी का भी लघु 
संस्करण है, वैसे ही करांकी एकांकी का ! किसी घटना के एक पच्ष की 
मभलक मात्र यह देता है।* 

एक ग़लती ओर उसका सुधार-- 

“हंस! के एकांकी-अंक में जैसा कि ऊपर के वर्गीकरण के प्रकाश 
में पता चलेगा, केवल छोटे नाटकों, श्रर्थात्‌ एकांकियों और ऊांकियों 
को ही स्थान दिया गया है और होना भी ऐसा ही चाहिए था। 
ऊपर दिये गये १, ख, श्रेणी के नाटक एकाँकी को पंक्ति में नहीं 
आते | वे तो पाँच श्रंक के नाटकों का ही छोटा संस्करण हूं । बात- 

१. देवताओं की छाया में? में 'पदेली' कांदी का उत्तम उदाइरय हैं । (कौशल्या) 
>+४रे९--+ 


नाटककार शबझरक 


चीत के दौरान में चन्द्रगुप्त जी ने कहा था कि वे इनमें और 'एकांकी 
में कोई भेद मानने को तैयार नहीं | इसीलिए चैखव के - दोनों तरह के 
नाठकों में उन्होंने भेद नहीं माना | उनके विचार में एक बड़े नाठक में 
जिसके चार अंकों में चार दृश्य हैं और एक एकांकी में, जिसके 
एक अंक में चार दृश्य है, कोई अन्तर नहीं | इन दोनों भें क्या अन्तर 
है, इस पर विस्तार से मैं यहाँ वहस नहीं कर सकता, लेख काफी लम्बा 
हो गया है और मुझे एक दो बातें अभी और कहनी है, पर सांकेतिक 
रूप में में कह दूं --इन दोनों में संकलन-त्रय का अन्तर है । आलोचकों 
ने समय स्थान और कार्य-व्यापार की तीन इकाइयाँ मानी हैं। इनके 
संकलन को संकलन-त्रय का नाम दिया जाता है | इसी के विचार से 
एक नाथ्क विभिन्न अंकों में विभक्त किया जाता हैं। केवल एक 
उदाहरण देकर में अपनी वात समझाने का प्रयास करूंगा। झ्ो-नील 
के तोन एक्ट के नाटक 'च्वितिज के पार' के प्रत्येक अंक में दो-दो दृश्य 
हैं। इस तरह कुल छुः दृश्य का यह नाटक है, पर अंकों के मध्य 
समय की इकाई नहीं है, पहले अंक के दोनों दृश्य एक दिन में होते 
हैं, बल्कि एक ही सन्ध्या में होते हू, किन्तु दूसरे अंक के दो दृश्य दो वर्ष 
बाद और इसी प्रकार तीसरे अंक के दो दृश्य पाँच बर्ष वाद होते हैं। 
एक़ांकी नाटक में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए यह एकांकी नहीं। 

एक ही दृश्य के एकांकियों और मांकियों में और इन बड़े नाटकों 
में जो अन्तर है, वह तो साफ प्रकट है ही | 

एक चात और है, चादे भारत में अभी तक पांच अंक के बाईस- 
बाईत और इससे भी अधिक दृश्यों के नाटक लिखे जाते ह--स्वर्य 
मेरा नाटक जय परान्यः इसो पुरानी शैली का है, पर इन नाटकों का 
युग शीघ्र ही तप हो रहा है और अब बढ़े नाटकों की उपरिलिसखित 


_0.०३६-.. 


क्या एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ? 


२ (ख) श्रेणी के नाटक ही लिखे जायेंगे, पढ़े जायेंगे और 
खेले जायेंगे और एकांकी नाठकों और माँकियों के मुकाबले में इन्हें ही 
बढ़ा नाटक माना जायगा | यदि पुरानी शैली के बढ़े नाटकों की जगह 
नयी शैली के नाग्क न लिखे गये तो हमारा रंगर्मंच सदा के लिए 
विस्पृति के गते में खो जायगा और उसके उत्थान की आशा स्वप्न 
बनकर रह जायगी।" 

बढ़े नाटक ओर एकाँकी-- 

यद्यपि एकांकी नाटक, जिनमें भ्ॉँकियाँ भी शामिल हैँ, अभी 
अपने शैशव में ही हैं, किन्तु इसके वावजूद उन्होने इस बात का सबूत 
दे दिया है कि वे परिहास में टालने की चीज़ नहीं। एकांकी की 
टेकनिक पर और इस प्रश्न से रुम्बन्धित दूसरी बातों पर तो में अपने 
किसी आगामी लेख में विस्तार से लिखूँगा |* यहाँ कुछ बातें 
संत्तिप्त रूप में मुझे कहनी हैं। जिस प्रकार नवीन शैली के बढ़े नाटक 
पुरानी शैली के नाटकों के संक्षिप्त संस्करण हैँ दस प्रकार एकांकी 
नाटक का आधुनिक रूप बढ़े नाटकों का संक्तिप्त रूप नहीं, यह वात 
भल्नी-भाँति समझ लेनी चाहिए । दोनों में उतना ही अ्रन्तर है, जितना 
कहानी और उपन्यास में | जिस प्रकार प्रायः कई श्रेष्ठ उपन्यासकार 
कहानी नहीं लिख सकते, उसी प्रकार कई श्रेष्ठ नाटककार एकाॉंकी 
अथवा माँकियाँ लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कला के 
दोनों रूप ( बढ़े नाटक और एकांकी ) एक दूसरे से सर्वथा मित्र 


३, इस लेख के वहुत दिन बाद वम्बई में पृथ्वी राज ने जब आधुनिक रंगमंच 
का पूर्निनर्माण पृथ्वी . थीण्ट्ज! के रूप में किया तो उन्दोंने उपरिलिखिति श्रेणी के 
आधुनिक नाटक ही स्टेज किये । 


/- २. श्ररक जी से 'देवताशों की दाया में! के आमुख में विस्तार से लिखा भी। 
ह (दौश्ल्या) 





नाटककार अश्क 


है, ऐसे ही जैसे प्रकृति के चित्र खींचने की कला (,&70 8090० 
एथ४7५ं०४) मनुष्य, पशु आदि का चित्र खींचने की कला से मिन्न है | 
पाठकों की दिलचस्पी के लिए एक बड़ा भेद मैं देता हूँ । उपन्यास की 
भाँति लम्बे नाटक भें नाटककार शब्द पर शब्द, वाक्य पर वाक्य, दृश्य 
पर दृश्य की योजना करके अपने अमिलषित उद्देश्य में सफल हो सकता 
है । एकांकी में लेखक के पास घटना के विस्तार और चरित्र के चित्रण 
के लिए कोई समय नहीं होता १ उसके चरित्रों की कॉकी मात्र दर्शक 
देख सकते हँ--ऐसे ही जैसे खिड़की के सामने से तेज्ञी से शुज्ञरते हुए 
व्यक्तियों की भाँकी मनुष्य देख लेता है। एकांकी में परिस्थिति को 
तत्काल समझना आवश्यक होता है और हो सकता है कि उत्तम से 
उत्तम एकांकी को पढ़ते समय पाठक इस वात की परवाह ही न करे 
कि यह सब कुछ शब्दों की इस किफ्रायत से कैसे हो गया ! 

एकांकी ओर कहानी-- 

यहीं से हम दूसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं, और वह यह है कि कहानी 
ओर एकांकी में क्या अन्तर है! भाई चन्द्रगुप्त ने अपने लेख में 
लिखा है : 

“संसार के अनेक प्रामाणिक साहित्यिक आलोचर्को फे 
मतानुसार एकांकी नाटक कहानी का रंगमंच पर खेला जाने 
वाला संस्करण-मात्र है |? 
किसी प्रामाणिक साहित्यिक आलोचक का यद्यपि उन्होंने नाम नहीं 

दिया तो भी यदि पल भर के लिए. ऐसा मान लिया जाय तो इससे 
एकांकी का महत्व कुछ कम नहीं होता । जैसे एक सुन्दर उपन्यास का 
एक मुन्दर नाटक बन सकता है, इसी प्रकार एक सुन्दर कहानी का एक 
सुन्दर एकांकी बन सकता है और जेकेब की कहानी “बन्दर का पंजा? 


*+--ऐ४ ८२-- 


क्या एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ? 


के खेले जानेवाले संस्करण की लोकप्रियता इस बात का उदाहरण है | 
वास्तव में दोनों में उद्देश्य का अन्तर है। कहानी का उद्देश्य होता है कि 
उसे पढ़ा जाय या सुनाया जाय, पर एकांकी का ( यदि वह रंगमंच के 
लिए लिखा गया है ) सबसे बड़! उद्देश्य यह है कि उसे खेला जाय | 
ओर इस उद्देश्य के लिए. कहानी को एकांकी में परिवर्तित करना आसान 
काम नहीं। नाटक में जो कुछ हमें कहलाना होता है, वह पाऱ्ों के 
मुख से कहलवाना होता है और जो परिस्थिति अ्रथवा घटना पेश करनी 
होती है, वह रंगमंच के परिमित घेरे ही में उपस्थित करनी होती है | 
जहाँ कहानी लेखक अपने आपको कहानी के बीच भें ला सकता है, 
कलम के चार मटकों से किसी स्थिति का आविर्भाव या चरित्र का 
चित्रण कर सकता है, वहाँ नाटककार को तट्स्थ रहकर, पार्जो की 
चोल-चाल और उनके अभिनय द्वारा ही अपने उद्देश्य में सफल होना 
होता है | भाई चन्द्रमुत्त की कहानी 'तांगेवाला' अत्यन्त सुन्दर कहानी 
है, पर 'काक़िरएः के एकांकी रूप में आकर बह इतनी दिलचत्प नहीं 
रही और न ही उतनी प्रमावोत्पादक | यह वात कोई निष्पक्ष पाठक देख 
सकता है। स्टेज पर आकर बह कितना प्रभाव उत्पन्न कर सकेगी, यह 
बात अमिनय करने पर ही देखी जा सकती है। उनका बढ़ा नाटक 
“अशोक? पढ़ने में बेहद दिलचरुप है, इतना, कि पढ़कर मैं उन्हें बधाई 
देने गया, पर रंगमंच की वह चीज़ नहीं, यह उन्होंने भी माना है और 
रही यह बात कि नाटक के दृश्य चल-चित्रों में आ सकते हैं तो उसके 
लिए नाटक लिखने की आवश्वकता न थी, क्योंकि यदि कुछ दृश्य 
सुगमता से सिनेमा के काम में आ सकते ह, तो बहुत से उसी रूप में 
नहीं भी आ सकते | सिनारियो लेखक के लिए नाटक के विविध दृश्यों 
को चल-चिन्र में परिणत करने में उतनी ही कठिनाई पेश आयेगी,” 


नाटककार अरक 


४. घुनावट के व्यौरों का ख्याल ( 2००ण्पांछाए (879 ग ४8 
79096#७8 06 (४०79०भंधं०7 ) अपनी संत्तिप्ता ओर उद्देश्य तथा 
प्रसंग की इकाई के कारण एकांकी में इस बात का ख्याल रखना 
अत्यावश्यक है। 


५. आधारभूत विचार ( 70० ७७०७४] 70०9 ) और एकांकी 
में उसका प्रतिपादन | 

यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि अनारकली में 
खढ़े होकर विज्ञापन करने वाले चचा भतीजे के सम्भाष॑ण इन गुणों से 
वंचित होते हैं और उतने ही भर से सफल एकांकी नहीं बन 
सकता | एकाॉकी नाटक कहानी से भी कुछ ज्यादा है, अर्थ-बार्तालाप 
से भी बहुत कुछ ज्यादा है और यदि मुझे इसके लिए क्षमा किया जाय 
तो विनय के साथ मैं निवेदन करूँगा कि यह आवश्यक नहीं कि हर 
कहानी लेखक अथवा नाटककार सफल और उत्तम एकांकी लिख सके । 

गलत-फ्रहमी क्यों-- 

भाई चन्द्रगु्त जी को और दूसरों को भी एकांकी के सम्बन्ध 
में जो ग़लत-फहमी है, उसका विशेष कारण एकांकी की व्यापकता 
ओर उसके उद्देश्य की विभिन्‍नता है| नाटक खेलने की चीज़ 
है और इसलिए एकाकी भी खेलने की चीज़ है और भाँकियाँ 
मी खेलने के लिए लिखी जाती ह और यूरोप में इनका बड़ा प्रचार 
हैं, पर कई बार नाठक केवल पढ़ने के लिए भी लिख दिये जाते हैं 
ओर रंगमंच्र की आवश्यकताओं की अवद्देलना करके नाटककार 
जो चाददे लिख देता है | इसी प्रकार एकांकी भी प्रायः केबल पढ़ने के 
लिए, लिखे जाते है | चूंकि पढ़ने बालों को वे सुन्दर लगते हैँ या 
दिलचस्प लगते दे, दसलिए उनकी धारणा हो जाती है कि इन्हें 
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लिखना आसान है। इन पढ़नेवाले नाटकों में अन्तिम विर्दु का होना 
भी उतना आवश्यक नहीं । भाई जैनेन्द्र का जो नाटक टकराहट हंस 
के एकांकी अंक में छुपा है वह पढ़े जानेवाले नाटकों का सुन्दर उदाहरण 
है। किन्त रंग-मंच के एकांकी के लिए जो वारतें आवश्यक हैं उनके 
प्रकाश में यदि उसकी परख की जाय तो शायद उसकी टेकनिक पर 
यह पूरा न उतर सके। 

एक वूसरा उद्देश्य जिससे एकांकी लिखे जाते हैं, रेडियो है। 
रैडियो के एकांकी की अपनी टेकनिक है और यदि रेडियो-प्ले छापा 
जाय तो सम्भव है कि पढ़नेवालों को और यदि खेला जाय तो सम्भव 
है कि दर्शकों को वह बिल्कुल तीन कौड़ी का जान पढ़े | 

इसका यह मतलब नहीं, कि रेडियो-प्ले सुपा्य नहीं होता। 
सुपास्य वह हो सकता है,पर यदि रेडियो के साधनों का समुचित प्रयोग 
कर नाटक लिखा जाय तो बह ब्राडकास्ट होने पर जितना प्रभावशाली 
होगा, उतना छुपने पर नहीं । 

इस बात का यह तात्परय नहीं कि एक उद्देश्य से लिखा गया 
नाटक दूसरे उद्देश्य के लिए काम में नहीं लाया जा सकता। मेरा ही 
एक एकांकी “पापी? जो गत वर्ष विशाल भारत में छुपा था, ४ 
फरवरी को लाहौर से ब्राडकास्ट हुआ, पर उसे रेडियो के लिए, 80996 
करने में जितने परिवर्तन मुझे करने पड़े हैं, में ही जानता हूँ । 

गलत-फहमी फैलने का अन्तिम कारण यह भी है कि कुछ लोग 
अच्छा सा सम्बाद लिखकर छापने को मेज देते ई। सम्पादक 
उस पर एकांकी शीर्षक दे देता है। स्वमावतया उसे पढ़कर, यदि 
सम्बाद चुस्त है तो पाठंक समझता है कि एकांकी लिखना बायें हाथ 
का काम है। ऐसे संभाषणों को 'संभाषणः का नाम देकर ही छापना 


जज 


“४४ ३--- 


नाटककार अरश्क 


हक. 


चवाहिए। उदू में ऐसा ही होता है। ऐसे संभाषणों पर शब्द मुकालमा 
( 29002०० ) लिख दिया जाता है और हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध 
मासिक पत्र हुमायूँ में प्रो० फय्याज्ञ महमूद का एक सुन्दर सुकालमा 
“दस साल? छुपा है | हिन्दी में यदि वह छुपता तो वहुत लोग उसे 
'एकांकी समझ लेते | 

अब एकांकी नाटक-कला का दृष्टि से उपादेय है या नहीं, और 


साहित्य में उसका कोई स्थान है या नहीं इसका निर्णय में पाठकों पर 
छोड़ता हूँ। " 





३२. दस बनारस जून १९३५।॥ 
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यहाँ हम भाई श्री उपेन्रनाथ अश्क द्वारा भेजे हुए 
उनके तथा श्री जैनेन्रकुमार के बीच हुए. एक पत्न-व्यवहार 
को छाप रहे हैं। पत्र-व्यवहार काफ़ी महत्व-पूर्ण है। पत्र 
से ही उसके विषय का ज्ञान हो जायगा | यह एकांकी के 
विषय में श्री चद्धयुप्त विद्यालंकार की शंका तथा श्री 
उपेद्नाथ अश्क के जून के अंक में प्रकाशित लेख क्या 
एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ! से सम्बन्धित 
है | श्री जैनेद्ककुमार के पत्र में और तो सभी बातें ठीक 
हैँ, पर यह उनका श्रमपूर्ण तक है कि जब हिंदी में रंग- , 
मंच का अभाव है, तो हम एकांकी लिखने की ओर प्रवृत्त 
न हाँ | आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि 
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आज हम सफल और कला-पूर्ण एकांकी नाठक लिखने 
लग जायें, तो उनके लिए, हिन्दी में रंगमच भी नैयार 
हो जाय और वे लोकप्रिय भी हो जाये। (इसका दूसरा 
पक्ष भी इतना ही सबल है। पर शायद जो पक्त हमने 
लिया है, वह अधिक बलवान है |) यदि महाराष्ट्र में 
साहित्यिक एकांकी नाटक सफलता-पूर्वक उपस्थित किये 
जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी में भी वैसा 
न हो सके | सच तो यह है कि आज हमें एकांकी नाटकों 
की जरूरत है | सिनेमा से हमें जो आनन्द प्राप्त होता 
है, वह आनन्द उससे स्ंथा भिन्न है, जो हमें अपने 
सामने रंगशाला में जीते-जागते पात्रों के अभिनय से 
मिलता है । हो सकता है यह विवादपय्रस्त प्रश्न हो कि 
इनमें से कौन-सा आनन्द अधिक व्यापक है, पर इतना 
निश्चित है कि वे भिन्न हैं। और नॉटकीय रंगमंच से 
मिलने वाला आनन्द इतना तुच्छु नहीं है, यह भी सिद्ध 
है | तब हम क्यों एकांकी नाटकों की ओर से विमुख 
ओर निराश हाोँ। भाई उपेनद्रनाथ अश्क का जवाब 
उचित ह और हमारी उससे सहमति है। पत्र दोनों नीचे 
किये जाते हैं । 
, [ सम्पादक हंस ] 
श्री जैनेन्द्र का पत्र 
भाई उपेद्धनाथ जी, 
दिापने जिक्र किया था कि हंस के 'एकांकी नाटक? वाले विशेषांक 
में नद्रगुल जी का जो पत्र छपा है, उसका उत्तर आपने दिया दे। 
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उसके लिए, काफ़ी अध्ययन भी आपने किया है और चन्द्रगुप्त जी की 
बात से आप सहमत नहीं हैं। यह भी आपने कहा था कि उस आपके 
लेख में मेरे एकांकी का भी जिक्र आ गया है। आपने चाहा कि लेख 
जब छुप कर आवे तो मैं पढ़ और राय दूँ । 

मैंने वह लेख अभी देखा है, आज के हंस में आया है। मुक्त जैसे 
के लिए वह कुछ डरावना है | उसमें जानकारी इतनी है कि मुझसे 
कठिनाई से उठे । मैं वह सब कुछ नहीं जानता। उतना मैंने पढ़ा नहीं। 
बिलायत वाले अपनी जानें | उनके हालात, यहाँ से जुदा हैं | उनकी 
सब वार्ते यहाँ के लिए. ठीक होंगी, यह मैं नहीं जानता | 

भाई श्रीपतराय ने जब एकाॉकी नाठकों का अंक निकालने के 
निश्चय की बात मुझे लिखी, तब मैं उसे समझ नहीं पाया था। एकांकी 
नाठक साहित्य के बहुत से रूपों में से एक रूप है, वह परिस्थितियों के 
कारण सम्भव हुआ | जहाँ परिस्थितियों की लाचारी नहीं है। वहाँ 
उसे अनावश्यक रहने देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए. | किसी वाह्य 
रूप को जब तक वह अन्‍्तःप्रेरित न हो, खींच लाने का आग्रह ज़रूरी 
नहीं है | 

मैंने श्रीपत भाई को लिखा कि एकांकी नाटक कोई ऐसी चीज 
नहीं है कि उस पर विशेषांक निकाला जाय। उन्होंने कहा कि बात 
* शायद मेरी ठीक ही हो, लेकिन निश्चय चूँकि हो चुका है, इसलिए मैं 
कुछ एकांकी के रूप में लिख भेजू तो अच्छा है। मैंने तव “टकराहटो 
लिख भेजा | 

एकाँकी का क्‍या स्वरूप हो, क्या उसकी परिभाषा है, क्या नियम, 
यह मैं कुछ नहीं जानता था | लेकिन कहानियाँ इतनी लिखी हँ---उसके 
ही नियम मैंने कव क्‍या जाने हैं | फिर भी कहानी लिखता गया, किसी 
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ने मेरा हाथ नहीं रोका, बल्कि कुछ ने शावाशी दे दी। 
ऐसे ही हंस की ओर से भाई श्रीपत की माँग आने पर एकांकी 
मैंने लिख डाला। इस चिन्ता की ओट नहीं ले सका कि एकांकी 
के विधि-विधान को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए क्‍यों और क्या 
लिखे ? 
जान पड़ता है कि अगर आपका लेख या कोई एकांकी नाटक 
सम्बन्धी पुस्तक मैं पढ़ने बैठता तो 'टकराहट? या कुछ और का 
उत्साह मेरा विलकुल चुक जाता और परिणाम शूत्य रहता है। अब 
इतना तो है कि “टकराहट--चाहे वह “अनेकांकी नाटक! हो 
चादे 'एकांकी अ्रनाटकः हो चाहेन एकांकी हो न नाटक हो-- 
के नाम पर कुछ तो हंस के पाठक के समक्ष अपना मुंह रखने लायक 
रख ही सका | 
क्या आप यह पसन्द करते कि मैं जव॒ तक टीक एकांकी' ठीक 
नाटक? और ठीक 'एकॉकी नाटकः लिखने लायक अपने कोन 
बना लूँ, तथ तक कलम उठाऊँ ही नहीं । शायद आप ऐसा पसन्द 
नहों करते | 
अब प्रएन यद है कि एकांकी नाटक के नाम पर जो कुछ लिखा 
गया, उसकी सफलता इसमें है कि वह आपकी गिनाई गई शर्तों को 
पूरा करे, या वह सफलता इस बात में हे कि पढ़ने वाले चित्त को तृप्ति * 
/ सस दे? 
मान लीजिए कि पढ़ते समय बढ आपको अच्छा लगता दै। जैसा 
कि शायद टकराहढ आपको अच्छा लगा भी है। तब यह कहकर 
कि सह एडॉकी साटक नहीं है, मेरी ऑखसों को कैसे खोला जा सकता 
| मेरे ओर पाठक के बीच में शक्दों का माध्यम है। उस माध्यम 
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से मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ और पाठक उस माध्यम द्वारा 
मुझे अहण करता है | इस विधि हम दोनों में परस्पर सहानुभूति 
जागती है, इस सहानुभूति की गहराई के अलावा और बाहरी माप 
कौनसा हो सकता है। जो सफलता अथवा असफलता का 
निर्णायक हो | 

आज की हालत में एकांकी नाटक भी इसी क्रिस्म की चीज़ है। 
उसका माध्यम लिखा और पढ़ा जानेवाला शब्द है, सुना जानेवाला 
शब्द माध्यम नहीं है | अर्थात्‌ स्टेज माध्यम नहीं है। हिन्दी का स्टेज 
कहाँ है ! आज की हालत में लगभग असम्भव है कि साहित्यिक लेखक 
पाठक से भिन्न किसी दर्शक को अपने सामने अनुभव करे और उसको 
ध्यान में रखकर लिखे | एकांकी लिखें जाते हैं तो वे छुपते ही हैं, खेले 
वे नहीं जाते | 

अब स्टेज वह है, जो काल्पनिक नहीं है। अगर श्राज स्टेज है तो 
है, अगर आज वह नहीं है तो यह कहने में कुछ मतलब नहीं कि भविष्य 
की स्टेज का हम ख्याल रखें | स्टेल पेंदा करें यह तो ठीक है, पर जब 
तक वह पैदा नहीं हुई है, उससे पहले ही उसके ख्याल से साहित्यिक 
काट-छाँट और आलोचन-विलोचन का काम कैसे शुरू किया जा सकता 
है, यह मेरी समम में नहीं आता । 

इसीलिए भुमे प्रतीत होता है कि एकॉकी नाटक आज के लिए 
कुछ कृत्रिम चीज़ है । उसके अपनाये जाने का कारण फैशन है, न कि 
आवश्यकता | उसमें जो कोष्टक लगते हैं, वे तमाशा वन जाते है । 
कोष्टक का अर्थ है कि वे पाठक के लिए नहीं हैं, पढ़े जाने के लिए नहीं 
है, वे निर्देशक के लिए निर्देश है, लेकिन लेखक और पाठक के बीच कोई 
निर्देशक आता ही कब है! परिणाम यह होता है कि जैसे-कोलकं-ति ६ 
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निर्देशों में साहित्यिक छुठा भी दिखाई जाती है।जब तक कसौटी 
नहीं है, तव तक उस कसौटीवाली परख की बात उठाने से कोई 
विधायक अभिप्राय पूरा नहीं होगा | 


एकाकी नाटक, अगर वह छुपता है, तो सुपाख्य होना चाहिए, 
ओर बस । इससे आगे और अलग किसी भी और तरह की माँग उससे 
नहीं की जा सकती | क्योंकि उस वस्तु का गाहक अखबार पढ़ने- 
वाला है | हाँ अगर गाहक पढ़नेवाला न होकर देखनेबाला हो तो 
चेशक इस बात की चिन्ता अनावश्यक हो जाती है कि बह सुपाख्य है 
भी या नहीं | तब तो उसका दृश्यरछूप मनोरंजक होना चाहिए | तव 
उसे आवश्यक रूप में ऐसा होना चाहिए. कि दर्शक तृष्त हो। ऊँवे-से- 
ऊँचे ब्रिचार और सुत्दर-से सुन्दर भाषा अथवा साहित्य-सम्बनस्धी वह 
सब विशेषता जो उसको एक ही साथ दृश्य रूप में मनोवेधक बनने में 
सहायता नहीं देती, निरर्थफ हो जाती है, लेकिन जब तक हालत बह 
नटी है, हम दर्शक को कुछ नहीं दिखाते, पाठक को ही पढ़ाते हैँ, तब 
तक दर्शक को और से वकालत करना निराशय उत्साह का चिन्ह है, 
शावश्यकता से संगत बह नहीं है । 

बिल्लायतों में नाठक, और एकांकी नाटक भी, दिखाने के लिए 
लिखे जाने है | अगर बहों भी ऐसा नहीं है तो वहाँ भी गलती है | 
ईज़ाद आवश्यकता में से होगी ही। पबरदस्तसी नयी बात कहने शोर 
नया काम करने की कोशिश उपहास्ध होती है। पर चूँकि परिस्थितियाँ 
प्रतिदग बदलकर अपने को नया बनाये रदती हैं, इसलिए सभी 


श 


दिशाओं में नये-नये ढंग भी निकलते रूते हि। मेरी समझ मे नर 
व्राता कि नस्ेपन की कमी कभी होगी। पर एकॉकी नाटक यहाँ 
: दिस ख्ायर्यह ता की उपज दै, अथवा कि बह उपज भी है, या कि उस 
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रूप को एक अनुकरण की घुन में ओढ़ लिया गया है ? 

लेकिन आप जानते तो हैं कि मैंने खुद 'टकराहट”ः लिखा है। 
उसमें ब्रेक्टिं से भी यथाविधि काम लिया गया है। फिर भी मुझे जान 
पड़ता है कि वे ईमानदारी के ब्रेकिठ नहीं हैं, फैशन के ब्रेकिट हैं। 
लेकिन मेरे पास तो यह सांत्बना है कि मैंने फैशन निवाहा ठी निबाहय, 
पर और लिहाज से ईमानदारी के साथ मैंने पाठक के प्रति अपने नाते 
का ख्याल रखा | स्टेज से मेरी दोस्ती क्या परिचय भी नहीं था। स्टेज 
ने मुझ से कुछ नहीं माँगा था | हंस? ने अपने पाठकों के लिए ही मुझसे 
कुछ चाहा था, तब मेरी इसी पर छुट्टी थी कि में जो लिखूँ वह पढ़ने 
में दिलचस्प हो | इसके आगे या इधर-उधर में जाता तो पाठक के 
प्रति अ्रकृृतज्ञता न होती ! 

आपने एकांकी की परिभाषाओं से और व्याख्यात्रों से खूब साफ 
कर दिया है| लेकिन उससे आप देखेंगे कि असली काम पूरा नहीं 
होता । उससे हिन्दी में लिखे जाने वाले एकांकी नाटकों का परिष्कार 
नहीं होगा, वल्कि लेखक कुछ विकल्प में पड़ जायगा। यदि आप 
समभते हैं कि एकांकी स्थायी चीज़ है, उसे अपनाना है, उसे परिष्कार 
देना है तो उसकी राह यह है कि स्टेज पेदा हो और खेलने के लिए, 
एकांकी माँगे जायेँ | अभिनय ही जब नही है, तो अभिनेता की जाँच 
के लिए कोई ख़री कसौटी भी नहीं है, इसलिए तव तक अभिनेता के 
हष्टिकोश से नाटक-साहित्य की आलोचना सत्समालोचना भी कैसे 
ठहर सकेगी । 

आपका दृष्टि-कोश अयथार्थ नहीं है। आप स्टेज को अपने से 
दूर नहीं पाते और रेडियो का एक-एक कर, दूर-दूर फैला हुआ लिसनर 
( श्रोता ) भी आप से दूर नहीं रह गया है। लेकिन औसत हिन्दी 
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लेखक के लिए, क्या इन स्थितियों की वास्तविकता इतनी प्रकट है! 
नहीं है | इसलिए उस तराजू पर उनकी रचनाओं को तौलने और पास 
या फ़ेल करने से विशेष फल नहीं निकलेगा | 

मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर, फिल्म पर साहित्य का अधिकाधिक 
व्यक्तिकरण हो । उसके लिए आप उद्योग करें | और लोग भी उद्योग 
करें | तव उस प्रकार की माँग साहित्य के सामने साफ-साफ आयेगी 
और तदनुकूल लचक भी स्वस्थ साहित्य में पाई जायगी। उसरे 
पहले, किताबों के श्राधार पर जो विधि-विधान का प्रेम दिया जायगा, 
बह शिकंजे के तौरपर साबित होगा और साहित्य की स्फूर्ति को 
बढ़ायेगा नहीं, उस पर बोर के मानिन्द होगा | बस अ्रव खत्म करूं । 

दिल्ली आपका 

२३-६-३८ जैनेन्र कुमार । 


श्री उपेन्द्रनाथ अश्क का उत्तर 


मान्यवर जनेन्‍्द्र जी, 


9 कृतन ढ़ कि आपने मेरा लेग्ब पढ़ा और पढ़कर उस पर मुझे 
झुछ लिखने की कृपा की । बहुत हद तक में आपकी बातों से सहमत 


भी हू और एक-दो जग जो मेरा आपसे मतभेद है, बह भी वैयक्तिक 
सचि-श्रमिर्च का सवाल है और छुछ अन्तर इृष्टिकॉग का भी है 


ख्ापकी इस चिटठी का कुछ जयाब देने के बदले में अपने उसी लेख 


भें दी गए चन्‍्द बानों को और स्प कर देना चाहता है | 
दि तो बात यद है कि उस लेख को लिखने से मेरा उदेश्य 
धषधावि हिसदी ला भाग में मकायूट भेदा करने का न था ख्रौर 
पर किसी प्रकार के बिकल्प में रखेगा भी 
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नहीं | कहानी की टेकनिक मौजूद है तो क्या नये लेखक किसी प्रकार 
की द्विविधा में पड़ते हैं ! जिसके अन्दर उद्गार बाहर निकलने के लिए. 
तड़प रहे हैं, वह तो लिखेगा ही, चाहे वह टेकनिक से भिन्न हो या 
अनभिज, फिर भी टेकनिक की आवश्यकता है, इससे किसी को 
इनकार नहीं हो सकता और यह भी सत्य है कि टेकनिक की मौजूदगी 
में भी महान्‌ लेखक उसे लताड़ते हुए चले जाते हैं और टेकनिक दासी 
की भाँति उनके पीछे-पीछे चलती है--ये सब वार्ते परस्पर विरोधी 
होते हुए. भी सत्य हैं | 
फिर वह लेख लिखने से मेरा उद्देश्य उतना एकांकी नाटक की 
टेकनिक बताना नहीं था, जितना उस भ्रॉति को दूर करने का प्रवास 
करना, जो विविध प्रकार के नाटकों को छुपे देखकर साधारण पाठक 
के मन में एकांकी के प्रति उत्पन्न हो जाती है । (जिसका आमास माई 
चन्द्रगुप्त के लेख से भी मिलता है ) इसलिए मेरा लेख हिन्दी लेखकों 
के लिए. उतना न होकर पाठकों के लिए, अधिक है और इसलिए है 
कि वे विभिन्न प्रकार के एकांकी नाटकों को ठीक तौर पर ग्रहण कर 
सके । उदाहरणतया आपका नाटक पढ़े जानेवाले नाठकों का उत्तम 
नमूना है। उसे यदि मेरे जैसा पाठक, जिसके मस्तिष्क पर रंगर्मच 
का प्रभाव है, उस टेकनिक पर नापे और कहे कि बह अच्छा नहीं, 
तो वह गलती करेगा। ताजे अंक में छुपा हुआ श्री धर्मप्रकाश आनन्द 
का सुन्दर नाटक भी दर्शक के लिए न होकर पाठक के लिए ही अधिक 
है | इसी प्रकार यदि किसी ऐसे नाटक के (जो रंग-मंच का है पर 
साथ छुपा भी है ) बहुत से कोष्टकों को देखकर कोई उस पर नाक-मीं 
“सिकोड़े और इसी बिना पर नाटक को नापसन्द कर द तो मेरे ख्याल 
में यह बढ़ा भारी अन्याय है । 
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आपने तो मज्ञा अपने नाटक में कुछ निर्देश दिये भी, पर ऐसी 
कुछ स्वतन्त्र चीजें भी हो सकती हैं जो न पढ़नेवाले और न खेलने 
बाले नाटक की कोटि में आती हैं, अर्थात्‌ जिन्हें नाटक नही कहा 
जा सकता, पर फिर भी वे सुन्दर हो सकती हैं, एकांकी-अंक में 
छपी हुई श्री हरटयाल मौजी की सुन्दर चीज़ उसी तरह की है | उसे 
उसके स्वतन्त्र रूप में पढ़कर उसका आनन्द लेना चाहिए। कौन-सी 
चीज स्टेज के लिए. लिखी गई है, कौन-सी महज पाठक के लिए और 
कौन-सी श्रेणी-बद्ध न होकर अपना स्वतन्त्र रूप रखती है, इन सब 
बातों का निर्णय पाठक स्वयं अपने मन में कर सके, मेरे उस लेख का 
यही सबसे बड़ा उद्देश्य था। 

साथ ही उस लेख से मेरा मतलब उन श्रोंतियों को दुर करना था, 
जो एकांकी नाटक के सम्बस्ध में भाई चद्धरगुप्त के मन में थीं ओर 
जिनका आभास उनकी निम्नलिखित बातों से मिलता है। 

१, यद कि एकाॉकी की कोई अपनी ठेकनिक नहीं श्रौर इसलिए 
साहित्य में उसका स्थान नहीं | 

२ यह कि एकॉकी महा चचा-भतीजा बाला संभाषण मात्र है 
शोर फेयल मनोर जन की चीज्ा है | 

३. या कि एकॉकी लिखना बहुत शआ्रासान है। 
प्रौर चूंकि अपने लेख में उन्होंने अ्पने-आपको महा हिन्दी 
एव साटदों ते सीमित नहों रुबा, बल्कि उनके विचार यूरोप 


४ 


के सादे के सम्बनर में भी यही थे, इसलिए मुझे विस्तार के साथ यह 


है 
क््न्डृ 
| 
है । 
ड 
दि । 
4 
३ 


4046 | 


प्र यदि मेरे दस लेगा को पदकर श्रापक्रों या श्रन्य किसी मित्र 


को शह आाशगारा धिए ह मे उड़ हे! नाटकों को नाटक मानता ई 
| प्रान्मग लिये # कि में उस्हीं नाटकों को नाटक मानसा £, 
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जो केवल खेलने के लिए. लिखे जायें, तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा | 
यहाँ तो भला स्टेज नहीं, यूरोप में, जहाँ स्टेज है और पूर्ण रूप में है, 
वहाँ भी आज पढ़ने के लिए. नाटक लिखे जाते हैं। और छुछेक का 
मैंने अपने लेख में उल्लेख भी किया है। 
रही आपकी यह बात कि जब हिन्दी में स्टेज नहीं तो स्ठेज की 
आवश्यकताशों को सामने रखकर नाटक लिखना, उसी तराजू पर 
उसे तोलना और उस दृष्टिकोण को सामने रख, उसकी आ्रालोचना 
करना ठीक नहीं तो इस सम्बन्ध में मैं विनय-पूवंक आपसे यह पूछेंगा 
कि यदि हिन्दी में और दस वर्ष तक स्टेज का आविर्माव न हो तो क्या 
हम अपनी वतमान अचल स्थिति से सस्तुष्ट रहेंगे ! क्या हम अपने 
पाठकों के सीमित दायरे तक अपने नाटक पहुँचाकर चुप हो बैठ जायेंगे, 
क्या रंग-मंच द्वारा सहक्षों अशिक्षित देहातियों तथा नागरिकों तक पहुँच 
जाने की हम इच्छा नहीं करेंगे ! भारत के अर्सख्य अशिक्षित नर- 
नारियों तक पहुँचने का एक-मात्र उत्तम साधन एकांकी का रंगमंच 
है| रेडियो पर वह सीधी अपील कहाँ ? 
अब सवाल आप उठायेंगे कि रंगमंच जब है नहीं तो फिर लेखक 
क्या करे ! इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार है कि यदि आज हम 
ऐसे सुन्दर नाटक लिखें जो रंगमंच पर खेले जा सके ती कल रंगमंच 
भी अपनी वर्षो की नींद से जाग उठेगा । यूरोप में भी तो यही हुआ । 
जब सिनेमा और समयाभाव के कारण लम्बे-लम्बे नाटक खेलने का 
जमाना चला गया और सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में 
परिवर्तन के कारण शेक्सपियर की तरह के दुखांत नाटक लिखना 
असम्मव हो गया तो इबसन और दूसरे लेखकों ने नयी तरह के छोटे 
नाटकों को जन्म देकर स्टेज का पुनरुद्धार किया। 
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रहा मात्र एकांकी का प्रश्न तो उसकी उपज की आवश्यकता 
इसलिए दे कि हम जीवन की विनिध समत्याञ्नों को असंख्य देहातिरयों 
आर मागरिकों के सामने रख सके। देहातों में न तो नगरों के सिनेमा, 
क्लब-हाउस अथवा थीएटर हैं और न उनके पास इन सब के लिए 
पर्याप्त धन है | एकांकी की स्टेज में न उतना व्यय होता है और न 
समय लगना है और वट्टी खुगमता से मनोरंजन के साथ-साथ देहातियों 
की शिक्षा का काम हो सकता है | 

में मानता हैँ कि एकांकी पहले-पहल नगरों के एमेचर रंगमंच पर 
सेले जायेंगे पर यदि देहातियों के लिए नाटक लिखे गये और ऐसी 
सभाएँ बनाई गई” तो शीघ्र ही एकांकी देहात में फैल सकता है। यूरोप 
में यह प्रयास सफल रहा है श्रौर कोई कारण नहीं कि भारत में न हो । 

श्राप कहँगे कि यह तो श्रनुकरण हुआ । तो मैं निवेदन करूँगा कि 
श्रध्यल तो श्रनुकरण अपने में कुछ बुरा नहीं और फिर हम तो श्रनुकरण 
नहा करते, हमारे यहाँ एकांकी तब मौजूद था, जब यूरोप में किसी को 
टुसका स्वष्न भी ने था | हम उसे ही नये हालत के श्रनुसार पुनर्जन्म 
देना चार्दंगे श्रौर हुछ नहीं | 

फिर 'ग्राज् हमारे स्कूलों कालेजों में ऑअग्रेज़ी एकांकियों के 
अनुवाद इसीलिए खेले जा रदे हूं कि हिन्दी उर्दू में मौलिक एकॉकी 
नहीं हैं। यदि हम श्रन्दे एकांकी लिखेंगे तो एमेचर रंगर्मच की माँग 
की »ाो पूगा रस्म । 

'यिनीत 
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आज भी हमारे यहाँ बहुत-से ऐसे लेखक हैं, जो यह वात नहीं 
मानते । उनका यह कहना है कि लेखन-कार्य का लेखक के जीवन, 
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संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें जो खज़ाना दिया है, उसके एक-एक सिक्के को 
जब तक वे नहीं भुना लेते, उन्हें चेन कहाँ ! लेकिन संधर्षशील, 
गतिशील, सजग जीवन के खज्जाने से जहाँ एक सिक्का निकलता है, 
वहाँ क्या दो और आकर शामिल नहीं हो जाते ? अ्रश्क अपने जीवन 
के अन्तिम क्षुण तक लिखेंगे | हमारे कुछ साहित्यकारों की तरह भरे 
जीवन में ही वे जेवें उल्टकर दीवाला नहीं बोल देंगे या पुरानी साख 
पर खोटे सिक्‍के चलाने का प्रयत्न नहीं करंगे । 

संघर्ष पूर्ण जीवन का नाटक जितना सम्पन्न होता है, उतना और 
क्‍या होगा ! अश्क के नाटकों की सम्पन्नता का यही रहत्य है। अश्क 
एक नायक की तरह पूरा जीवन जिये हईं । उनके जीवन और व्यक्तित्व 
की सबसे बड़ी विशेषता यह नायकत्व ही है। आप उनसे मिलिए, आप 
हर क्षण यह अनुभव करेंगे कि आप एक वड़े ही शक्तिशाली नायक से 
मिल रहे हैं। कपड़ा-लत्ता, चाल-ढाल बात-चीत, लबो-जहजा, हाव-भाव, 
सभी कुछ आपको एक नायक का मिलेगा और आप मात्र एक दर्शक रह 
जायेंगे। इस नायकत्व और नाटकीयता से भरपूर अश्क का व्यक्तित्व 
हर स्थान पर अलग, श्रसाधारण, भिन्न दिखाई देता है। कोई बड़े से 
बढ़ा 'स्नावः मी अश्क और अश्क के व्यक्तित्व के महत्व को फ़रामोश 
करने में सफल नहीं हो सकता | बीसियों पात्रों में जिस तरह नायक का 
व्यक्तित्व होता है, वैसा ही अश्क का है और जहाँ यह नहीं, वहाँ अश्क 
नहीं | अश्क नायक के व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं, साधारण पात्र 
बनकर रहना उनके लिए कहीं भी सम्भव-नहीं | जीवन-संधर्ष से एक 
नायक की तरह विजय की पताका लहराते हुए प्रगट होने वाले अश्क 
की यह शान जितनी स्वाभाविक है, उतनी ही मुग्धकर । आप ताली 
बजाने, वाह-वाह करने पर मजबूर हो जाते हैं, आप प्रशंसा किये विर्ना 


च्यक्तित्व 


रह ही नहीं सकते । नायक की विजय दर्शकों की विजय होती है। हाँ, 
अगर आप भी अपने को नायक समझे हुए हो, तो वात दूसरी है, आप 
जलिए और हाथ मलिए और आपको अपनी सेहत प्यारी है, तो अश्क 
के छ्षेत्र से बाहर रहिए, | 

भारतीय मंच के सबसे सफल अभिनेता प्रथ्चीराज के साथ अश्क 
को कई बार देखने के अवसर इन पक्तियों के लेखक को मिले दें । जहाँ 
तक शारीरिक स्वास्थ्य, कद और व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, कहाँ 
पृथ्वीराज और कहाँ अश्क | लेकिन अश्क का व्यक्तित्व अपना कोर 
लगाता है, और यह शारीरिक भेद आप ही हवा हो जाता है| पृष्वीराज 
अपने पूरे दल के साथ बैठे हैं। अश्क कहते हैं, में ग्रपना एक हास्य रस 
का नाठक सुनाता हूँ, आप हँसते-हँसते लोट-पीट हो जायेंगे। पृथ्वीराज 
जैसे मन में कहते हैं, अच्छा ! अभिनेता अभिनेता है, वह आवश्यकता 
की मूर्ति बनकर मंच पर उतरता है, रोना-हँसना उसके अभिनय में 
आवश्यकतानुसार ही होता है, एक इंच भी इधर-उधर नहीं। और 
पृथ्वीराज यह ऋरद करते हैँ कि वें शान्त रहने का अभिनय करेंगे | और 
नाटककार अश्क कहते हैं, हँसा न दिया, तो कोई वात है। और वे 
पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? को अपने पूरे नाटकीय ढंग सुनाते हैं । 
सारा दल लहालोट है और सफल अभिनेता मूरत की तरह स्थिर, और 
अश्क अपने रंग में, अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त ! और फिर वही 
हालत होती है--'खसी माल मूरति मुसकानी |? और प्रष्वीराज अपने 
को रोक नहीं पाते, सचमुच हँस पड़ते है और एक वार हँसते हू तो 
फिर अपने पर अधिकार नहीं रख पाते | यहाँ अभिनेता नाटककार अस्क 
हैँ और प्रथ्वीराज एक दर्शक के कर्तव्य निवाहने के लिए मजबूर हैं । 

अश्क को अपनी रचनाएँ, विशेषकर नाटक सुनाने में बढ़ा मजा 
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आता है | उनकी यह बात घुन की सीमा तक पहुँची हुई है | ओर इन 
में उनको वह महारत हासिल है कि उनको छुनना एक 'द्री०” है। 
अश्क कोई नाटक लिख रहे हैं, आप मिलने आर जाते हैँ | कुछ लेखकों 
की तरह वे मूड की परवाह कर के, श्रापको टरकाते नहीं, बुला लेते हैँ 
और कहते हँ---यह नाटक लिख रहा हूँ, इतना हो गया है, चाहो तो 
सुना दूँ । और वे सुना जाते हैं और आप की राय भी ले लेते हैं, 
आप कौन हैं, आपको नाटक की कितनी समम है, इकसे कोई वास्ता 
नहीं । आप इन्सान हैं और कुछ नहीं तो एक पाठक और एक दर्शक 
तो हैं ही और नाटककार अश्क के लिए आपकी राय का मूल्य है । 
और दस मिनट बाद फिर कोई आ पहुँचा, तो फिर वही बात | 
नाटक पूरा होते-होते अश्क उसे बीसियों वार वीसियों आदमियों को सुना 
चुके होते हैं | औरों के देखे यह -सिर्फ सुनना-सुनाना होता होगा, अश्क 
के लिए, यह वार-वार दुहराना होता है--बोल-बोलकर, छुना-सुनाकर 
जैसे मंच पर से, ढुवारा, सहवारा, वोसियों वार वे अपनी पांडुलिपिं 
को माँमते हैं। वे नाटक लिखते नहीं, नाटक पर काम करते हैँ--एक 
मजदूर की तरह, उसकी एक-एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर, एक-एक 
अच्षर पर; रात और दिन, दिन और रात; अच्छे रहे तो, वीमार रहे 
तो; रोग अपना काम करता है, अश्क अपना; रोग एक दिन का हो 
तो कोई परवाह करे, रोज़-रोज्ञ के रोग की परवाह कोई करे भी 
तो कहाँ तक / और वह भी अश्क-जैसे आदमी, जिनके लिए, जिन्दगी 
का नाम ही काम है, काम नहीं, तो ज़िन्दगी क्या | परिस्थितिवश जब 
कभी ऐसा हो जाता है कि वे कुछ काम नहीं कर पाते, उस दिन अश्क 
जैसा दुखी, बेचैन और चिड़चिड़ा इन्सान दुनिया में कोई दूसरा नहीं; 
और जिस दिन वे चार पंक्तियाँ भी अच्छी लिख लेते हैं, उनके जैसा 
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खुश, सन्तुष्ट और दिलचस्प आदमी दुनिया में नहीं। अश्क की जिन्दगी 
का नाम है-- लिखना, लिखना और लिखना ! 

एक नाटक पूरा करके भी वह महीनों स्टीफ़न ज्वाइग की तरह 
ज्वायफुल हंट? में लगे रहते हें और जब तक अपनी जान में उसका 
अक्तर-अज्लर दुरुत्त नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते, 
पुस्तक का रूप नहीं देते | यह नहीं कि लिखा और ले भागे । 

५ अरेक के नाटककार और उनके निजी व्यक्तित्व में ज्र्रा वरावर भी 
फक नहीं। आपने कई हास्य रस के लेखकों को ऐसा देखा होगा कि 
उनके चेहरे को देखकर रोना आता है | यह विरोध अश्क के चरित्र में 
नही | अश्क को नाटकीयता, नाटकीय व्यक्ति, नाटकीय घटनाएं, 
नाठकीय रंग वहुत पसन्द हूँ | सीधा-साथा जीवन भी कोई जीवन है, 
भोला-भाला आदमी भी कोई आदमी है, यह भी कोई वात हुई कि कोई 
घटना ऐसे घट गई कि किसी को खबर तक न हुईं और बह रंग भी 
क्या जो रंगारंग नहों! अरे भाई, कुछ भी असाधारण तो हो। 
आपका घुणा का पात्र अश्क का सबसे प्यारा हो सकता है। यह दुनिया 
है, यह जमाना है और यह समाज है, सीधे का गुज़र कहाँ! घी और 
शक्कर, दुनिया और मककर। आप इससे सचमुच मुक्त हैं तो आप 
देवता हैं और अगर आप करते वही सव हैं, लेकिन उसे सफेदपोशी में 
ढेंके रहते हैं, तो आप राक्षस हैं। अश्क न देवता है न राक्षस, वे इन्तान 
हैं। कुछ ढेंकतें नही, जो कहते हैं, करते हैं; जो करते है कह देते हैं । 
उनका चरित्र एक खुली हुई किताब है, आप पढ़ लीजिए, अच्छा लगे 
तो खुश, बुरा लगे तो खुश । 

अश्क को नाटक लिखने में नितनी खुशी होती है, उतनी ही उसे 
खेलने में भी । अश्क के लिए नाटक लिखना और खेलना दो चीजें 


नाटककार अश्क 


नहीं | नाटक अगर खेला न गया, तो नाटक क्या हुआ । परसी हुई 
थाली पर बैठनेबाला नहीं आता है तो श्रहणी को जितना कष्ट होता 
है, वही अश्क को अपने नाटक के न खेले जाने पर होता है। अश्क ने 
कितनों को उत्साहित किया, कितना परिश्रम किया, कितना पैसा खर्च 
किया, यह कोई छिपी हुई बात नहीं। अश्क जितना परिश्रम नांठक 
लिखने में करते हैँ, उतना ही उसे खेलने और उसके दिग्दर्शन में भी | 
अश्क के दिग्दर्शन में काम करनेवाले तोबा बोल देते हैं, लेकिन वीमार 
अरश्क ई कि सब कुछ से वेखबर जुटे हुए हैं | अश्क का दिल रोता है 
कि हमारा कोई मंच नहीं | अश्क की सबसे बड़ी महात्वकांक्षा मंच 
खड़ा करने की है | और यहीं अश्क के सच्चे नाटककार के दर्शन होते 
है | एक नाटक को सफलतापूर्वक खेलकर अश्क एक बच्चे की तरह 
खुश हो उठते हैं। कभी अवसर मिले, तो आप अश्क की नकलें छुनिए। 
आप मानेंगे कि उन्हें जस-का-तस रेकाड कर लिया जाय, तो वे हास्य 
की बहुमूल्य निधियाँ हों । 

इन पंक्तियों के लेखक के एक लेखक मित्र एक बार अश्क से मिलकर 
आये । पूछा गया, कया ख्याल है १ उन्होंने कहा, ही इशज्ञ ग्रेट |! अश्क 
के सभी परिचितों को आप यही कहते पायेंगे। और “ग्रेट” शब्द के 
सभी प्रचलित अर्थों में अश्क ग्रेट? हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ! 


सेहतमन्द मरीज़ 
एक संस्मरण 





ई १६५३ में, जब अश्क जी मसूरी में थे, एक शाम वे हमारे कुछ 

पड़ोसी युवकी के साथ सैर को गये--पूरी बाहों बाला बन्द 
सले का पुलोवर, मैच करता हुआ मफल्नर, पेंट और स्पोर्ट्स कैप पहने 
ओर हाथ में छुड्डी लिये--हिमालय क्लब के पास पहुँच कर ज्ाथी 
आुबकों ने निकट के एक वेँगले भें जाने की इच्छा प्रकट की । वहाँ उनके 
वकील मामा जगाधरी से आये हुए थे। हम एक आ्राघ वार उनसे मिले 
थे, पर अश्क जी का उन वकील साहब से कोई परिचय न था | लेकिन 
जेसा कि फककड़पने की उनकी आदत है, वे किसी तरह के परस्पर 
परिचय के विना चले गये। उनका स्वागत एक बढ़े ही मोटे दम्पत्ति ने 
किया । पड़ोसी युवर्कों ने बढ़े गय॑ से अश्क जी का परिचय दिया, पर 
जगाघरी के उस मोटे दम्पति ने एक वार दाँत निपोरने के बाद, फिर 
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उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने भानजे-भानजियों के साथ 
जगाधरी की मुहल्ला-राजनीति में लवलीन हो गये | 

अश्क जी बैठे-बैठे ऊब गये | चंचल, उनकी प्रकृति, निश्चल बैठे 
रहना उनके लिए कठिन, वे ओठों में वायीं ओर हवा भर कर सीटी 
बजाने लगे | इस तरह थे लाल मुनिये जेसी सुरीली सीटी की आवाज 
निकाल लेते हैं ओर जाने-अ्नजाने वे ऐसी सीटी बजाते रहते है| 
फिर उठ कर उन्होंने कमरे में एक-आधथ चक्कर लगाया, कुछ अजीब 
तरह से खाँसे भी और उनके उस तरह खांसने पर हम में से कुछ 
हसे भी | वहाँ एक गँगा-बहरा परिंडत बैठा था। बह वकील साहब के 
तुफ़ेलियों में था | बड़ी देर से वह अश्क जी की ओर देख रहा था। 
आखिर उसने स्लेट निकालकर उस पर लिखा--नाटक--और अश्क 
जी की ओर इशारा किया। इस पर वकील साहब ने बढ़े गर्व से 
बताया कि वे परिडतजी ज्योतिषी हैँ और उनके ज्योतिष की बड़ी 
प्रशंशा की और यह भी बताया कि वें उससे पूछे बिना चार पग भी 
नहीं उठाते, वे मामला जीतेंगे या हारेंगे, परिडित जी सदा बता देते 
हैं। जब अश्क जी चलने लगे तो ज्योतिषी ने स्लेट पर लिखा--फिल्म 
में जाओ। 

अश्क जी ने चलते हुए, मुस्करा कर उन परिडत जी से स्लेठ छे 
ली ओर उस पर लिख दिया--मैं फिल्म में हो आया हूँ---और वैसे 
ही ओठों की बायीं ओर हवा भर कर, सीटी बजाते हुए बाहर आ 
गये 


उस रात _लक्समाँट' में, जहाँ मसूरी प्रवास में हम और अश्क जी 
ठहरे थे, उस गूँगे बहरे ज्योतिषी की विद्त्ता की चर्चा होती रही। 


सेहतमन्द मरीज्ञ--एक संस्मरण 


लेकिन अश्क नाठककार हैं, यह जानने के लिए. किसी तरह के 
ज्योतिष की आवश्यकता नहीं । नाटकीयता उनके व्यक्तित्व में कूट कूट 
कर भरी है और कई वार, जब वे मूड में होते हैं. तो पहली ही मेंट में 
इसका पता चल जाता है । किसी की चाल, किसी की हँसी, किसी की 
बोली की नकल वे लगा देते हैं। वात करते हैं दो ऐसे नाटकीय ढंग 
से कि तत्काल मालूम हो जाता है, यह आदमी अमभिमेता है या नर्तक 
या नाटककार ! 

कौशल्या जी ने 'दो घारा* में अश्क जी की वेतकल्लुफी तथा 
लोकाचार की ओर से उनकी बेपरवाही की एक दो मनोरंजक घटनाएँ: 
दी हैं । मसूरी में हमें प्रत्यज्ञ वह सब देखने को मिला। अश्क जी जब 
आये थे तो पेंट और बंद गले का स्वेटर कसे थे | उसके बाद चंद दिन 
हमने उन्हें सफेद बुश्शठट, काले पेंट और स्वेड के सफेद जूतों में भी 
देखा | फिर कुछ दिन बाद सहसा एक दिन पाया कि बड़े चौड़े किनारे 
की रेशमी रंगीन साड़ी को दोहरा कर, उसकी तहमद लगाये, छड़ी 
जुमाते हुए माल पर धूम रहे हैं | 

मसूरी की माल पर शाम को वड़ी रौनक हो जाती है, सुबह भी 
काफी लोग लाइब्रेरी या शा्लेंविले तक सैर को जाते हैं। जब तक 
कौशल्या जी ने इलाहाबाद से लट्ठे की तहमर्दे नहीं भेजी, अश्क वही 
साड़ी पहने माल पर घूमते रहे | एक दिन छुबह जब हम अश्क जी के 
साथ सैर से वापस आ रहे थे, मेरे एक मित्र मिल गये | परस्पर अभि- 
वादन के बाद उन्होंने ज़रा-ता मुझे रोक लिया। अश्क जी ज़रा थागे 
बढ़ गये तो उन्होंने पूछा “यह साहव कौन हैं ?” जब मैंने बताया तो 
जोले, “खूब हें? ! 
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अरक सिनेमा नहीं देखते। देशी फिल्मों में अधिकांश जैसी हैं, 
उन्हें देखना वे समय को बरबाद करना समभते हैं । लेकिन मदूरी में 
हम उन्हें कई बार सिनेमा देखने ले गये | तब देखा कि अश्क जी दसन्नी 
वालों की तरह फिल्म देखते हैं---आवबाजे कसते और सीटियाँ बजाते 
हैं। उधर हीरोइन ने लम्बी साँस भरी, इधर अश्क जी ने कहा, हो 
जाय अब एक गाना !)? हीरोइन विरह का गाना गाने लगी तो आप 
“हाय हाय? करने लगे | 

एक बार तो देखा कि सामने बैठे युवक भी उन्हीं की तरह हँसते 
आर फबतियां कसने लगे | हम तो खूब हँसे, पर कुछ लोग खासे 
परेशान हुए | 

बाहर निकलने पर हमने पूछा तो बोले, आम हिन्दुस्तानी फिल्में म॒के 
बोर करती हैं। तबीयत को वहलाने के लिए यह सव करना पड़ता 
है । फिल्म अच्छी हो तो आवाज़े कसने की सुध ही किसे रहती है (? 

ओर हमने देखा कि “ब्लड ऐंड सेंड (8004 & 87१) को देख 
कर अश्क जी ऐसे चुप हुए कि न केवल रास्ते भर नहीं बोले, वल्कि 
दूसरे दिन भी चुप बने रहे | 

कोशल्या जी ने अपने संध्मरण भें लिखा है कि अश्क को 
पराकाष्टाएँ पसन्द हैं--कभी पहाड़ के शिखर और कभी गहरी घाटियाँ; 
कभी जन-संकुल नगर और कभी निरजन वीरानै---वे कभी जी खोलकर 
हँसते हं तो कभी घर्टों उदास बैठे रहते हैं। 

लेकिन अश्क जी की उदासी को उनके मित्र 'बहुत कम जानते हैं | 
इस बात का प्रथम अनुभव हमें उन्हीं दिनों हुआ | अश्क जी हमारी 
बगल वाली फ़ूलेंट में रहते थे | एक दिन हमने उनसे अनुरोध किया 
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कि वे हमारी एक गोंप्ठी में अपनी कोई कविता या कहानी सुना । 
कविता कहानी तो नहीं?, उन्होंने कहा, मैं आपको अपना 
एक एकांकी सुना दूँगा 

“एकांकी? ! हमने हैरत से पूछा । 

हाँ, एकांकी ! कविता कहानी से कहीं ज्यादा रस आपको 
उसमें मिलेगा |? 

“एकांकी ही सही', हमने सोवा ! हमारे मित्र और स्नेही तो उनसे 
कुछ भी सुनने का अनुरोध कर रहे थे। अश्क जी से वचन लेकर हमने 
समय तय कर दिया और मित्रों को निमन्‍्त्रण दे दिया। निमन्त्रित 
व्यक्तियों में सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० सत्यक्रेतु विद्यालंकार और 
उनकी धर्म-पत्नी श्रीमती सुशीला केतु तथा अन्य कई मित्र मी थे | 

प्रोग्राम के दिन हमने सुबह ही पाया कि अ्रश्क जी कुछ उखड़े- 
उछड़े से हैं। फिर भी उनके हँसने-हँसाने में कोई खास फर्क न था| 
हमने सोचा, शायद हमारा ख्याल ग़लत हो। फिर भी संदेह दूर 
करने को हमने शाम से कुछ पहले उनसे पूछ ही दिया, आपकी तवियत 
ठीक तो है ?” उन्होंने जवाब दिया, 'पता नहीं आज क्या हो गया है, 
तबयित वेहद उदास है।' मुझे एक साथ दो चिन्ताएँ हुई', एक तो 
उनकी उदासी के सम्बन्ध में, दूसरी यह कि ऐसी हालत में क्‍या 
प्रोम्राम को चलाना उचित है । लेकिन अश्क जी शायद मेरे मन की 
बात समर गये, इसलिए हँस दिये और बोले, 'मेरी उदासी की फिक्र 
न करो | जब मैं भीतर से उदास होता हूँ तो बाहरी दुनियां में अधिक 
खुश दीखता हूँ। मैं सफलतापूर्वक 'नाटक -सुनाऊँगा और इतना हँसा 
दूँगा कि लोगों के पेट में वल न पड़ जायें, तो मेरा नाम अरक नहीं |? 

और हुआ भी वही । अश्क जी ने अपना नाटक पर्दा उठाओं 
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आर पर्दा गिराओ सुनाया | सुनाया कहना उस सुनाने? को पूरी तरह 
च्यक्त नहीं करता | वास्तव में उन्होंने अकेले तेरह चौदह भूमिकाओं में 
आवाज़ बदल कर, भावभंगियों सहित वह नाटक कुछ ऐसे एक्ट करके 
दिखाया कि हँसते-हँसते हमारे पेट में बल पड़ गये | दशकों में कोई 
कल्पना भी न कर सकता था कि जो व्यक्ति और्रो को इतना हँसा रहा 
है, उसके अन्दर एक घोर उदासी का आलम छाया है| सच पूछिए तो 
मैं भी भूल गया | 
उनके इस गुण से मैं कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि अपने उपन्यास 

“छुनील--एक असफल आदमी? अश्क जी को समर्पित करते हुए यह 
लिखने को मजबूर हुआ 

भाई उपेस्द्रनाथ अश्क को-- 

मसूरी प्रवास की याद में, 

जो बगल के फूलैंट में रहते हुए, जब 

उनकी तबियत नहीं लगती थी तो 

हमारी वहला जाते थे? 
आर अश्क जी के पड़ोसी और मित्र जानते हैं कि वे बच्चों से लेकर 
बूढ़ों तक, सब को समान रुप से घंटों हँसा सकते हैं । अश्क जी के 
अधिकांश मित्रों ने उनका यही रूप देखा है। पर कौशल्या जी उनके 
दूसरे रूप को भी जानती हैं और “दो धारा? के अपने संस्मरण में 
उन्होंने इस ओर संकेत भी किया है | यह और वात है कि जब अश्क 
स्वयं उदास होते हैं तो मित्रों को खूब हँसाते हैं। 

अश्क के व्यक्तित्व की इस दोरुखी का रहस्य, जिसने हिन्दी 
साहित्य को एक और गहन गम्भीर नाटक और दूसरी ओर बेहद 
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हलके फुलके प्रहसन दिये हैं, उनके वचपन में खोजा जा सकता है। 
अ<क जी “बचपन में वेसे फककड़ नहीं थे। एक जगह उन्होंने स्वयं 
लिखा है, 'बचपन में मैं बेहद रोना, चिड़चिड़ा और घुन्ना था| जरा- 
सी बात पर रा देता था और लड़ पड़ता था। भाई मुमे बड़ा परेशान 
करते थे और पिता सख्त असंतुष्ट रहते ये। उनका कोई पुत्र भेरे 
जैसा पतला-दुबला चिढ़चिड़ा, और रोना हो, यह उनके अहं को 
स्वीकार न होता था |?, ... . लेकिन दोष उनका ही था। वे खाने-पीने 
वाले मनमौजी आदमी थे । कई बार सारा का सारा वेतन उड़ा देते 
थे | अश्क जी छै भाई थे | उस स्थिति में किसी कमजोर और अस्वस्थ 
बच्चे की कितनी देखभाल, या इलाज-उपचार हो सकता है, इसकी 
कक्पना की जा सकती है | 
फिर किस तरह यह रोना, चिडुचिडा और उदास रहने वाला 
बालक फकड़ और गगन सेदी ठहाके लगाने बाला हो गया, यह भी 
कम दिलचस्प नहीं | 
इस परिवर्तन का आरम्भ आठवीं कच्चा की उस लम्बी बीमारी 
से होता है, जिसने उन्हें नाटक का शौक विया# | तब वे दस महीने 
बीमार रहे | जूड़ी देकर अतरा बुखार आता रहा, फिर रोज ज्वर रहने 
लगा । अश्क जी बेहद कनज्ञोर हो गये । नया-नया उनका मकान बना 
था। ऊपर की बैठक खुली थी। अपनी बीमारी के उन दिनों वे उसी 
खुली बैठक में टॉ्गें लटकाये, निश्वेष्ट वैठे रहते और नीचे मुहल्ले में 
होने वाले सारे कार्य -व्यापार को सुपचाप देखा करते। मन तो उनका 
भावप्रवरण था ही | हर बात का नकश उनके दिमाग में आकत होता 
रहता । कभी उन्होंने वैंठे-वैठे खोमचेवालों की आवाज़ों; और औरतों, 
77 + देद्विए नोदकी से एथ्वी थीएटणं तक। 
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बर्च्चों तथा बूढ़ों के हँसी-सदन और चाल-ढाल को अपने दिमाग में उतार 
लिया--ऐसे कि जब वे चाहते अपनी माँ और भाइयों को उनकी नकल 
करके दिखाते । भाई खूब हँसते और अश्क जी का भी मनोरंजन होता | 
माँ भी हँसतीं, पर उन्हें ऐसा करने से सदा रोकतीं, क्‍योंकि किसी कि 
मकल करना उनके ख्याल से अच्छा नहीं था | लेकिनअश्क जी सदा ऐसा 
करते रहे और अपने उदास बीमार छ्षुणों में हँसने-हसाने की सामग्री 
जुटाते रहे--यहाँ तक कि यह उनके स्वभाव का एक अंग वन गया | 

रहा साहित्य-क्षेत्र, तो अश्क जी की इस आदत का किसी को पता 
भी न चलता, यदि १६३६ में वे हिन्दी, उदूँ प्रीतलड़ी? के सम्पादक 
होकर मध्य पंजाब के एक आधुनिक गाँव प्रीत नगर में न जा पहुँचते । 

प्रीत नगर में वे चुपचाप अपनी कोठी में बने रहते थे । प्रीतनगर 
प्रगतिशील विचारों के उदार सिकखों की कॉलोनी थी, जो जति-पाँति 
से दूर, प्रीति की तार में बंधे हुए लोगों का एक नगर बसाना चाहते 
थे | उस समय केवल वहाँ अठारह-बीस कोठियाँ बनी थीं और लोग 
मिल-जुल कर रहते थे । कुछ अपनी मानसिक स्थिति के कारण और 
कुछ इसलिए कि वे नये-नये वहाँ गये थे, अश्क जी उनके साथ घुल- 
मिल न पाते थे | फिर अपने और प्रीतनगर-वासियाँ के मेल-जोल का 
कोई सामा ज्षेत्र उन्हें दिखाई न देता था और इसी कारण अश्क जी 
खासे परेशान थे | 

उन्हीं दिनों लोढी का त्योहार आया | प्रीवनगर वासी त्योहार- कुछ 
अतिरिक्त उत्साह से मनाते थे | अश्क जी का मन त्योहार में जाने को 
न था, लेकिन प्रीत नगर के सेक्रेट्री उन्हें खींच ले गये | वहाँ लकड़ी 
का एक बहुत वड़ा अम्बार जल रहा था और प्रीतनगर वासी उसके 
इदे-ग्रिदं नाच गा रहे थे । किसी ने अश्क जी से कुछ सुनाने को कहा । 
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वे हेरान कि क्‍या सुनायें | कविताएँ वे बड़ी उदास लिखते थे | प्रातः 
६दीपर और उम्मियाँ की आरम्मिक कविताएं उसी समय की हैं। कोई 
उदास कविता सुना कर उनका मूड खराब करना उन्हें पसन्द न आया 
[यों भी हिन्दी कबिता वे लोग कम ही समझते थे । जब अनुरोध बढ़ने 
लगा और उसके साथ अश्क जी की परेशानी बढ़ी तो अचानक उनके 
दिमाग में आठवीं कन्षा में अपना वह नकल करना बिजली सा कौध 
गया और सहसा अपने बार्ये ओठों पर उलटा हाथ रख कर उन्होंने 
नव-जात पिल्लों के रदन फी नकल सुनाई । सुन कर लोग ठहाके मार 
उठे । तभी जब वे नकल कर रहे थे, जाने कैसे और क्यों, प्रीतनगर के 
एक कर्मचारी की बढ़े-बड़े वालों वाली पालतू कुतिया भीड़ में से आकर 
अश्क जी के पास खड़ी हो गई । इस पर प्रीतनगर वासियाँ में जैसे 
ठहाके पड़े होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती हैं। 
पहली नकल की सफलता के बाद अश्क जी ने आठवीं क्लास में 
एकत्रित अपना वह सारा खज़ाना वहाँ लुटा दिया | उसी शाम उन्हें 
अपने और प्रीत नगर वासियाँ के मध्य मेल-जोल का साकान्त्षेत्र मिल 
गया और वे अकस्मात लोकप्रिय हो गये । दूसरे ही दिन से उन्हें चाय 
के निमन्‍त्रण मिलने लगे। लोग चाय बाय पीकर उनकी कविता या 
कहानी सुनने की अपेक्षा उनसे अनुरोध करते--“अशक जी जरा झो 
कुत्ते दो वोली ताँ सुनाओ !? अथवा 'अ्रशक जी जरा ओह कनारी वाले 
दी अबाज ताँ लगाओ ? और मन चुका होने के बावजूद अश्क जी 
उनका अनुरोध पूरा कर देते। 
बह दिन सो आज का दिन अश्क जी निरन्तर ऐसा कर रहे हैँ | 
उनमें जिनोद-जत्ति (5८४४८ ० सध्त॥०0०) का अभाव नहीं और वे एक 
टम अपने साहित्यकार की महानता को भूल कर ञश्राम लोगों के स्तर 
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पर उतर, उनका मनोरंजन करने लगते हैं । 

श्राम जनता की रुचि के इस पक्ष ने जहाँ अश्क जी के साहित्कार 
का मन दुल्ाया होगा। वहां उसे लाभ भी कम नहीं पहुँचाया | इसी 
की बलत उन्हें बिलकुल अजनबियों से घुल मिल जाने का अवसर 
मिला है, जिसने न केवल उनकी अनुभूतियों में बद्धि की है, वल्कि 
उनके व्यंग्य की धार को भी तेज्ञ किया है | 


अपनी उदासी के कणों में अश्क जी अपनी वातों, चुटकलों अथवा 
झमिनय ही से लोगों का मन नहीं बहलाते, वरव्‌ हास्य रस के नाव्क 
भी उन्हीं क्षुणों में लिखते हैं | यह अजीब बात है कि जब वे चिंतित 
और परेशान होते हैं, उन्हें सदा हास्य रस की चीजें लिखने की सकती 
है | अपनी हास्य रस की कहानियों के संग्रह 'छीटें? में उन्होंने यह बात 
लिखी भी है। पदों उठाओ पर्दा गिराओ? के हास्य-भरे नाटक भी 
प्रायः ऐसी ही अवस्था से लिखे गये हैं | हो सकता है उनका चिंतित 
मन हास्य की सामग्री जुटा कर, कुछ त्रहल जाता है। यह भी हो सकता 
है कि उस चिंतित उदास मानसिक स्थिति में उनकी दृष्टि बड़ी तीत्र हो 
जाती है और वे अपनी और अपने इर्द-गिर्द रहने बाले लोगों की 
कमज्ञोरियों को और भी स्पष्ट रूप से देखने लगते हं। जो भी हो 
हिन्दी साहित्य को उनके उदास क्षणों की देन बड़ी महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि हिन्दी में हास्य-रस--वह भी शिष्ट हास्य-रस--की नितांत 
अमाव रहा है। 


चंचल, सरल, फक्कड़, लेकिन सब के ऊपर घोर परिश्रमी ८ मसूरी 
प्रवास में अश्क को हमने ऐसा ही पाया । पिछुले कई वर्षों से वे कुछ 
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महीनों को पहाड़ आते हैं | हमारा ख्याल था, पहाड़ पर वें सेहत 
बनाने आते हैं और सेहत बनाने वालों की तरह खूब घूमते और सैर 
करते हैं, लेकिन हमने पाया कि प्रायः जब सारा मयूरी माल पर सैर 
को निकला होता, अश्क जी अपना कमरा बन्द किये, नाटक या लेख 
लिखने भें तल्लीन होते | हमने कई बार उनसे कहा कि भाई शाम के समय 
कोई भलामानुस काम नहीं करता। चलिए घुमा लायें । 

“पहले तो मैं मलामानुस नहीं, वे हँसते, फिर शाम ही को मुक्त 
पर 'बही नाज़िल?* होती है। तभी मैं कुछ लिख पाता हूँ ।? 

पहले पहल तो हम उन्हें ज्ञोर ज्वरदस्ती अपने साथ ले जाते रहे, 
लेकिन जब हमने देखा कि उनका हज होता है वे उदास हो जाते है 
ओर आकर अआ्राधी आधी रात तक काम करते हैं तो हमने उन्हें उनके 
हाल पर छोड़ दिया। 

अश्क जी चार पाँच बजे शाम के बाद काम पर बैठते तो नौ-साढ़े 
नौ उठते | तब खाना खाकर वे माल पर सैर को निकल जाते। माल 
रात के नौ साढ़े नौ बजे लगभग सूनी हो जाती है। सिनेमा शो से वापस 
आने वालों तथा अन्तिम शो जाने वालों के सिवा वहाँ कोई न होता। 
अश्क अकेले कभी लाईब्रेरी तक और कभी उससे आगे घूम आते। कभी 
कभी मैं सोचा करता--क्या वे सचमुच अकेले होते हू १ मेरा ख्याल 
था कि वे अकेले महसूस करें तो यों अकेले कभी सैर को न जायें। 
लगता कि वे अपनी तनन्‍्हाई में भी तन्‍्हा नहीं होते। उनकी भावी 
रचनाओं के पात्र उन अकेली सैरों में सटा उनके साथ रहते हैं| अश्क 
जी ने माना भी कि उनकी कहानियों, नाटकों या नावरलों के उलमे 
कथानक सदा उन सैरों में सुलक जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत,उन्हंनि 

१ वही निज्ञिल होनार- (सब्यंग्य) इलहाम दोनारूदेवी प्रेरणा दोना । 
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स्वयं बताया कि प्रायः जब वे भीड़ का अंग वन कर हँसते हँसाते हैं, 
अंतर मैं कहीं निपट अक्रेले महसूस करते है | शायद इसी कारण मसूरी 
की भीड़ का अंग वें तभी से बने, जब मित्रों या रिश्तेदारों के कारण 
मजपूर हुए, नहीं छुबद शाम ऐसे वक्त अकेले सैर को जाते रहे, जब 
माल प्रायः सूती रहती | दोपहर को जब लोग ब्रिज या शतरंज खेजते 
या गप लगाते, अश्क जी सोतें और शाम को जब लोग सैर करते वे 
कमरा बंद कर लिखने में रत रहते | 


अश्क बड़े भावप्रवरण हैं, छोटी सी वात का बुरा मान जाते हैं, इतना 
तीन महीने साथ रहने पर हम मली-माँति जान गये, लेकिन यह जान 
कर हमें हैरत भी कम न हुई कि वे कुछ ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते, 
जिनका प्रायः सभी बुरा मान लेते हैं। यदि कोई सम्पादक उनकी 
चीज़ लौटा दे तो वे गुस्सा नहीं होते, बल्कि दूसरी चीज़ भेज देते हैं। 
१६३८ की बात है, हंस” बनारस ने एकांकी नाटक अंक निकालने की 
घोषणा की तो अश्क जी को भी नाटक लिखने के लिए कहाँ | अश्क ज्ञी 
ने सात श्राठ दिन की लगातार मेहनत से अधिकार का रक्षक? लिख 
कर भेजा । हंस सम्पादक ने, जो अश्क जी के परम-मित्रों में से हैं, 
इस उलाहने के साथ नाटक लौटा दिया कि उन्हें थर्ड-रेट चीज भेज 
दी गई है। 

अपनी चीज़ को थड्ड-रेट कहने वाले सम्पादक से (वह मित्र ही क्यों 
न हो) कितने लेलक सदव्यवहार रख सकते हैं! लेकिन अश्क जी ने 
तत्काल वह नाटक 'सरस्वती? को भेज दिया और एक दिन ही में लद्षमी 
का स्वागतः लिख कर हंस सम्पादक को मेज दिया। दोनों नाठक 
एक ही महीने में दोनों पत्रिकाओं में छुपे और चाहे हिंस? सम्पादक 
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ने अधिकार का रक्षकः थर्ड-रेट घोषित कर ठुकरा दिया था, पर लोक- 
प्रियता की दृष्टि से वह 'लक्ष्मी का स्वावतः से ज्ञरा भी कम सिद्ध नहीं 
हुआ । और रंगर्मच पर लक्ष्मी का स्वागत से ज्यादा वार ही खेला 
गया । 

अश्क जी की यह आदत अब भी है। इस मामले में वे ज्रा भी 
सेस्टिव नहीं । सम्पादक यदि उनकी कृति लौटा देता है तो वे कभी 
बुरा नहीं मानते। वे प्रायः पारिश्रमिक पहले मेगा लेते हैं। जो 
सम्पादक उनकी कृति के पैसे पेशगी देता है, अश्क जी समभते हैं, यह 
उसका हक है कि नापसन्द होने पर वह रचना वापस कर दे। एक 
चीज़ वापस आने पर वे उसे नयी चीज़ भेज देते हैं | यदि वह भी उसे 
पसन्द न आये तो रुपये वापस कर देते हैं | यों ऐसा कभी नहीं हुआ | 
प्रायः दूसरी रचना सम्पादक को पसन्द आ जाती है। लेकिन ऐसा 
प्रायः हुश्रा है कि सम्पादक द्वारा लौटाई गई रचना दूसरे द्वारा पसन्द 
की गई और खूब लोक-प्रिय हुई । 


आश्क जी रेडियो में भी रहे हैं और फिल्म मे भी, लेकिन रेडियो 
नाटक या स्क्रीन-प्ले में उनकी आप्था नहीं | मदूरी की बैठकों में प्रायः 
रेडियो और फिल्मों पर उनसे बात चोत हुई। रेडियो की अपनी 
उन्नत कला है, इसे अश्क जी मानते हैँ । अपनी नौकरी के दिलों में 
उन्होंने 'ठुज्लसीदासः, कबीर, ियार्दा पुरुषोत्तम, 'उर्मिला,, 'मगवान 
बुद्धः और “निमर्ला? खालिस रेडियो नाटक लिखे (अंतिम ग्रेमचन्द के 
उपन्यास का रेडियो संकरण था) मर्यादा पुष्षोत्तम राम का रेकार्ड 
बी० बी० सी० लंदन से भी ब्राडकास्ट हुप्रा । लेकिन अश्क जी ने इनमें 
से एक नाटक भी किसी संग्रह में प्रकाशित नहीं कराया | यह ठीक 


४७६ ०-- 


नाटककार श्ररक 


है कि उनके लगभग तमाम रंग-नाटक भी रेडियो से ब्राडकास्ट हुए हैं, 
लेकिन अश्क जी ने उन्हें, रेडियो के लिए न लिख कर सदैव स्टेज के 
लिए. लिखा श्र रेडियो के लिए उन्हें काट छाँट कर तैयार कर 
दिया। अपने नाटक-संग्रह (पर्दा उठाओ, पर्दा गिराशो? के परिशिष्ठ 
में इसका कारण देते हुए वे लिखते हैं...... 
“इसका यह कारण नही कि मैं रेडियो नाटक को कम 
महत्व की चीज्ञ समझता हूँ अथवा उसकी कला को 
निम्न-कोटि का ख्याल करता हूँ या फिर मेरे ख्याल में 
रेडियो नाटक की अपील कम है। रेडियो नाटक की अपनी 
उन्नत कला है और यदि्‌ उस कला को ध्यान में रल कर 
नाटक लिखा जाय तो वह किसी खेले जाने वाले नाथ्क से 
कम सुन्दर न होगा। रही उसकी श्रपील तो रेडियो की 
पहुँच कहाँ कहाँ तक है, इसे सभी जानते हैं। कम से 
कम आज दिन तो बह रंगमंच को अपेक्षा कहीं व्यापक 
है। यह मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि जो थोड़ी 
बहुत ख्याति नाटककार के रूप में मुझे मिली है, उसमें 
रेडियो का बड़ा हाथ है। किन्तु इन सब बातों के होते 
भी, केवल पाठकों-श्रोताओं को ध्यान में रखकर मेरे 
नाटक न लिखने का और रंगमंच के अ्रभाव में भी रंगमंच 
पर लिखने का सबसे बड़ा कारण मेरी व्यक्तिगत रुचि है ! 
क्या क्ष्मायेगी वहाँ सुरत कोई ? 
जिसकी आँखों में तेरी छुब बस गई [? 
नाटक से अश्क के इश्क का भी यही हाल रहा । 
रही फिल्म, तो जिस अ्रकार आल इंडिया रेडियो में काम करते 
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हुए, वे उससे अलग बने रहे, उसी तरह फिल्मी दुनिया में बडी सफलता 
से काम करते हुए भी वे उसकी दलदल में नही फँसे | अ्श्क चाहते तो 
अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के बल पर (वे कहानी, सिनारियो, 
संवाद, गाने सभी छुछ लिखते और अभिनय भी करते रहे ) 
फिल्म में दोनों हाथों रुपया बटोरते, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं 
बताया--न उस दुनिया में एक दिन को उनका मन लगा, न उस 
काम में । न उन्हें फिल्‍म का नाटक झुचा न अ्रभिनय और वे फिल्‍मी 
दुनिया में रहकर भी रंगमंच के अध्ययन और उत्थान की कोशिश 
करते रहे | बर्ई में न केवल उन्हें आधुनिक नाटक देखने का अवसर 
मिला, वल्कि उन्होंने जन-नास्य-संघ के लिए, अपना नाटक--वूफान 
से पहले- लिखा और उसका निर्देशन किया | 

जिन दिनों अश्क जी 'तूफ़ान से पहले? का निर्देशन कर रहे ये 
हैदराबाद का एक युवक 'सईद रज्ीः उनसे मिलने आया हुआ था। 
अपने संस्मरण में उसने बम्बई के उन दिनों का जिक्र किया है| अश्क 
जी ने उसे 'तूफान से पहले' पढ़कर सुनाया तो उसे जरा भी अच्छा न 
लगा, लेकिन जब एक दिन उसने अश्क जी को उसका निर्देशन करते 
देखा तो उन लिखा है कि वही वेजान शब्द कुछ ऐसा रुप बदल कर 
सामने आये कि मेरे रोंगटे खड़े हो गये | 

फेफड़े के रोग के कारण अश्क ने रगमंच पर उतरना अथवा निर्देशन 
करना छोड दिया है तो भी देश के एमेचर र॑गर्ंच को उनका पूरा योग 
मिला है। न केवल वे लगातार उसके लिए नाटक लिखते हैँ, बल्कि 
परामश भी देते हैं। इलाहाबाद में नीटा (नार्थ इंडियन थीएड्रीक्ल 
एसोसिएशन) तथा इष्टा (इंडियन पीपुल्स थीएट्स एसोसिएशन) के 
वे प्रधान है और गत दो वर्ष में 'नीशा और “इपटा' ने दूसरी संस्थाओं 
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से मिल कर दो-तीन बढ़े और कई छोटे-छोटे नाटक खेने हैं । स्वयं 
अश्क जी का पड़ा नाटक अलग-अलग रास्ते? पिछले दिनों 'पेलेस 
थीएटरः इलाहाबाद में हुआ और इतना पसन्द किया गया कि उसे 
कुछ ही दिन बाद दूसरी बार खेलना पड़ा। दिल्‍ली में ग्वालियर के 
अर्टिस्ट कम्बाइन ने अश्क जी का नाटक “छुठा बेटा! खेला जिसकी 
प्रशंसा स्टेट्स मैन और ठाइम्ज्ञ आफ इंडिया आदि पत्रों ने की । 


जहाँ तक साहित्यिक अश्क का सम्बन्ध है, हमने उन्हें अपनी 
नियति और अपने कृतित्व के बारे में एक दम आश्वस्त पाया | “बहुत 
पहले?, उन्होंने एक बार कहा, अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 
मैंने जान लिया था कि मेरे भाग्य में लेखक बनना बदा है, सो मैंने सदा 
नियति को अपनी इच्छा पूर्ण करने में मदद दी है अश्क भाग्यवादी 
नहीं । उनकी इस बात का हमने यही अर्थ लिया कि सब कुछ कर 
देखने पर उन्होंने पाया कि लिखने में उन्हें सबसे ज्यादा सुख मिलता 
है और वे समझते हैं जीवन को उपादेय ढंग से जी रहे हैं ओर इस 
लिए वे लगातार लिखते हैं। 

अपनी लेखनी में उनके विश्वास का पता इससे चलता है कि 
आज से पन्द्रह वर्ष पहले जब हंस के एकांकी नाटक अंक में श्री 
जैनेन्त और श्री चन्द्र गुप्त ने लिखा था कि हिन्दी साहित्य में 
एकांकी का कोई स्थान नहीं तो अश्क जी ने इसका विरोध किया था। 
उनका ख्याल था कि जब देश आजाद होगा, देश का रंगमंच अपनी 
नींद से जागेगा तो एकॉकियों और आधुनिक नाटकों की जरूरत 
पढ़ेगी | अपने इस विश्वास को लेकर अश्क जी ने निरन्तर एकाकी 

+ देखिए--एक पत्र और उसका उत्तर ! 


“+--४८२--- 


सेहत्मन्द मरीज़ञ--एक संस्मरण 


ओर सामाजिक नाटक लिखे और आज जब देश का रंगमंच अपनी 
नींद से जागा है तो अ्रश्क जी के नाटक जगह-जगह खेले जा रहे है। 

लेकिन अश्क ने केवल नाटक लिखने और उन्हें उनके भाग्य पर 
छोड़ देने ही पर वस नहीं की | बम्बई से, जहाँ वे नाटक की और भी 
भूख लाये, वहाँ उसके प्रचार का साधन भी ढूँढ़ लाये। पृथ्वी राज 
कपूर ने अपने अतुल स्वास्थ्य ओर धन दोनों के ज्ञोर से एक थीएटर 
कम्पनी खोली और देश का दौरा करके व्यवसायिक रंगमंच की 
स्थापना की | अश्क जी का स्वास्थ्य यद्मा के वाद कभी अच्छा नहीं 
रहा। हर साल तीन चार महीनों के लिए वे पढ़ जाते है, लेकिन इस 
पर भी उन्होंने गत दो तीन वर्षो में देश के लम्बे-लम्वे दौरे किये हैं 
और अपने एकांकियों का प्रदर्श कर, न केवल सहललों लोगों का 
मनोर॑जन किया है, वल्कि एमेचर आंदोलन में नयी रूह फूंकी है| अ्रभी 
गत वर्ष उन्होंने एक ही दौरे में मद्रास, विजयवाड़ा, वर्धा, नागपुर, 
इन्दौर उज्जैन, भूपाल, वड़ौदा और ग्वालियर में अपने एकांकियों का 
प्रदर्श किया । उज्जैन में तो अश्क जी के प्रवास ही में वहाँ के छात्रों ने 
उनका नाणक उन्हें खेल कर दिखाया। 


अश्क जी के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए श्रीमती कौशल्या अश्क 
मे लिखा है : 
अश्क जी का स्वभाव ऐसे शांतिप्रिय व्यक्ति का सा 
नहीं, जो पहाढ़ की चोटी पर पहुँच कर उस पर डेरा डाल 
दे, बल्कि ऐसा चंचल राही है, जिसको कभी पहाड़ के 
शिखर पसन्द हैं, कभी गहरी धादियाँ, जो कभी जन-संकुल 
नगरों को पसन्द करता है और कभी नि्जन वीरानों में 
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जा रमता है। पराकाष्टाएँ उसे पसन्द हैं, कोई एक 
सीमा-रेखा और मध्य का मार्थ जिसे रुचिकर नहीं । 
लेकिन ग्राम मिलने वाले को अश्क की पहली मलक एक सख्त 
फक्कड़ आदमी की लगती है। ऐसे युवक जो उनके बेटे के बराबर हें 
उनसे अनायास खुल जाते हैं। अश्क अपने हृदय के अन्तःपुर को 
कत्रिम शिष्टठता की चहररदीवारी में कैद नहीं रखते। गीपनीयता 
उनके लिए गुनाह है और उनकी रुपष्टता इतनी मुखर है कि लोगों 
को उनकी सरलता और निष्कपठता पर भी संदेह होने लगता है | 
उनका मन पर्दानशीन नहीं है, इसलिए, वे मध्य मार्ग के तंग रास्ते पर 
नहीं चलते । या तो उन्हें खुले मैदान में रेंगने बाली पगड्ंडी मली 
लगती है या राजमार्ग / और शायद दोनों को छोड़कर जब मजबूरन 
उन्हें मध्य मार्ग के तंग रास्ते पर चलना पड़ता है तभी उनका आत्म- 
संघर्ष तीत्र हो जाता है, उनके व्यंग्य की धार तेज्ञ हो जाती है और 
हास्य का कल-कल निनाद गूँजने लगता है ! 
अश्क अस्वस्थ रहते हैं, पर सेहतमंदों से ज्यादा काम करते है 
ख्वाजा अहमद अ्रब्बास ते अपना उद्‌' कहानी संग्रह "मैं कौन हूँ? उनके 
नाम समपिंत करते हुए दो पंक्तियों में उनके व्यक्तित्व को उजागर कर 
दिया है। 
४उपेस्रनाथ अश्क--एक सेहतमंद मरीज्ञ के नाम, 
जिसका फेफड़ा कमज्ञोर और दिल मजबूत है |” 


जीवन 





उपेद्रनाथ अश्क का जन्म पंजाब प्रान्त के जालन्धर नामक 

नगर में १४ दिसम्बर १६१० को एक मध्य वित्त के ब्राह्मण 
परिवार में हुआ | अश्क है भाइयों में दूसरे हैं। उनके पिता पंडित 
माधों राम स्टेशन मास्टर थे। अश्क जी बचपन के आठ नौ वर्ष उनके 
साथ पंजाब के दूर-दूर स्टेशनों पर धूमते रददे | इसके बाद, चूँकि उनके 
पिता रिलीविंग में आ गये और फिर कोयटा चले गये, इसलिए अरक 
जी को उनकी माँ, बड़े और छोटे भाइयों के साथ, जालन्धर ले आई", 
जहाँ वे एंग्लोी संध्कृति हाई स्कून की प्राइमरी ब्राँच में सीधे तीसरी कक्ता 
में दाखिल करा दिये गये। तीसरी कक्षा में इसलिए कि माँ ने उन्हें 
घर पर काफी पढ़ा रखा था। वहीं से १६२७ में उन्होंने मेंट्रिक किया । 
और वहीं के डी० ए० वी० कालेज से उन्होंने १६३१ में बी० ए० की 

>+४८५-- 


नाटककार अरक 


डिग्री ली | 


बी० ए० करते ही, बल्कि यों कहा जाय कि बी० ए० की परीक्षा 
देते ही, अश्क के सामने जीवकोपारजन की समस्या आ उपस्थित हुई । 
बात यह है कि यद्यपि अश्क जी के पिता स्टेशन मास्टर थे और उस 
ज़माने का स्टेशन मास्टर बड़ा आदमी समझा जाता था, लेकिन अश्क 
के पिता जी अजीब मन-मौजी और रंगीले आदमी थे, पीने की उन्हें 
बड़ी लत थी और दीवाली के दिनाँ जुआ खेलना--और सब कुछ 
भुलाकर जुआ खेलना--उन्हें पसन्द था। कई बार सारे का सारा वेतन 
हार देते थे | फलस्वरूप अश्क जी का परिवार बड़ी कठिनाई से दिन 
गरुजारता था | इस के अतिरिक्त पंडित माणेराम बड़े उदार दिल वाले 
थे, कोई उनके आश्रय में आये और वे उन्हें आश्रय न दें, कोई 
उनके सामने याचना का हाथ फैलाये और वे उसे निराश कर दें, यह 
उनके बस में न था। कई बार पास रुपया न होने पर वे अपनी बीवी 
को ज्ञेवर तक गिरवी रख देने पर मजबूर कर देते थे ओर अपने छे 
बेटों के अलावा उन्होंने इतने बेटे बना रखे थे कि उनकी पालना करने 
में उन्हें अपने बेटों का ध्यान ही न रहता था#। अश्क जी का मन 
एम० ए० करने को था, पर एम० ए.० के लिए लाहौर जाना ज़रूरी 
था, और इतनी पूँजी न थी, इसलिए परीक्षा देते ही वे अपने स्कूल में 


*छठा बेटा में पं० वसनन्‍्त लाल का चरित्र उनसे प्रभावित है, पर पंडित माधोराप् 
की उदार दिली, दृढ़-प्रतिशता और इच्छा-शक्ति का शर्तांश भी बसन्‍्त लाल के चरित्र 
में नहीं। लगभग पैंतीस वे तक शराब पीकर एक दिन उन्होंने जो उसे छोड़ा तो 
फिर मरते मर गये, पर उसे मुंह नहीं लगाया। यह अन्तमू'त 86697 इच्छा-शक्ति 
छठा बेटा? के पण्टित वसन्त लाल में नहीं आ पाई १ पर शायद वेसा कुछ 'छठा 
बेश? के शराबी पिता से लेखक को अभीष्ट भी नहीं था । 


नज्च्डेप घर कम 


जीवन 


अध्यापक हो गये | 

अश्क जी छुटपन में अध्यापक बनने, लेखक और सम्पादक बनने, 
वक्ता और वकील बनने, एक्टर और डायरे4टर बनने और थीएटर 
अथवा फिल्म में जाने के सपने अ्रक्सर देखा करते थे | अध्यापक बनते 
ही उनका पहला सपना पूरा हो गया, कितु प्राइवेट स्कूल की अध्यापकी 
ने उस सपने का सारा सौन्दर्य छिल्न-भिन्न कर दिया और छे ही महीने 
में उस जीवन की संकीर्णता से ऊव कर अश्क जी लाहौर भाग गये 
और वहाँ उर्दू दैनक 'भीपमः में पच्चीस रुपये पर काम करने लगे | 
कुछ महीने “भीष्यः में काम करने के बाद वे ला० लाजपतराय द्वारा 
संचालित उदू देनिक बन्देमात्रम' में चले गये | उसी वर्ष उनकी 
शादी हो गई | 

१६३३ में अश्क जी ने उस नोकरी को भी छोड़ दिया और कुछ 
महीने स्वतन्त्र रूप से जीवकोपार्जन करते रहे | इस बीच में ऐसे दिन 
भी आये, जिनमें उन्हेंने साप्ताहिक 'मूचालः का सम्पादन भी किया 
ओर साधाहिक 'शुरू घंटालः के लिए प्रति सप्ताह एक रुपये में एक 
कहानी लिखकर दी। इसी बीच में आपने “मंद फारमेसी? के लिए. 
विज्ञपन लिखे और “मस्ताना जोगी? के लिए जढ़ी बूटियों पर लेख, .. 
«और दूसरे कई पापदढ़ बेले | 

लेकिन १६३४ में आपने अचानक ला-कालेज ज्वाटन कर लिया 
और १६३६ में फर्ग्ट डिवीजन में पास हुए | सात सौ छात्रों में ऊपर भें 
आठ दस छात्रों में उनका नम्बर था । ला-कालेन में दाखिल होने के कई 
कारण ये। एक तो दो अदई वर्ष पत्रकार जगत को--विशेषकर उद' 
समाचार पन्नों के जगत को--निकठ से देखने पर अश्क जी का दूसरा 
सपना भी हूट चुका था, दूसरे कई घरेलू कारणों से उन्होंने यही 
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उचित सममा कि वे ला० पास क्र सब जजी के कम्पीटीशन में बैठें 
और सब जज होकर दम लें | जिस साल अश्क जी ने ला किया, उस 
वर्ष ग्यारह छात्र चुने जाने वाले थे। इसलिए यदि वे कम्पीटीशन में 
बैठते तो उनके सफल होने का काफी चांस था, पर कम्पीटीशन के दो 
महीने पहले ११ दिसम्बर १६३६ को लम्बी बीमारी के बाद, अश्क 
जी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका सब जज बनने का 
सारा उत्साह जाता रहा। अश्क जी ने कानून की किताबें बेच-बाच 
डालीं और स्वतन्त्र रूप से साहित्य-सेबा करने लगे | कौशल्या जी (अश्क 
जी की वर्तमान संगिनी) ने अपने रेखाचित्र में इस घटना कार्यों 
उल्लेख किया है । 

४, ,.....-छोटी आयु ही में उनका विवाह हो गया 
था--एक सरल, किन्तु अशिक्षित ग्रामीण लड़की के साथ | 
वह किती योग्य हुईं तो यद्मा ने लम्बी यातना के बाद उसे 
अपनी गोद में ले लिया | उसकी मृत्यु से अश्क जी को बड़ा 
धक्का लगा । इनके यहाँ पहली पत्नी का देहान्त होते ही 
रिश्ते आने लगते हैं | अश्क जी को पहली पत्नी पसन्द न 
थी, किन्ठु चार वर्ष के सहचर्य से उसे चाहने लगे थे । उन्होंने 
जल्दी दूसरा विवाह नहीं किया | सब जजी करने को कानून | 
पास किया था, किन्तु प्रतियोगिता से दो महीने पूर्व पत्नी 
की मृत्यु हो जाने के कारण, खिन्न-मन हो, वह संकल्प छोड़ 
साहित्य-सेवा में रत हो गये |७ * 

१६३६ के बाद अश्क जी के साहित्य का अति-उर्वर-युग आरम्भ 
होता है। उन दिनों में अश्क जी ने न केबल बहुत लिखा, बल्कि बहुत 
अ्रच्छा लिखा। अश्क जी इससे पहले भी लिखते थे । डद॒ में 
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“वरत्नः और औरत की फिंतरतों नामक उनके दो कहानी:संग्रह 
प्रकाशित हो चुके थे और हिन्दी कहानी संग्रह जुदाई की शाम का 
गीत? की अधिकांश कहानियाँ भी उदू' में छुप चुकी थीं, लेकिन जैसा 
कि उन्होंने स्वयं माना है १६३६ के पहले की ये कृतियाँ उतनी अच्छी 
नहीं बनीं। वे आदशोन्मुख, कल्पना-प्रधान अथवा कोरी रोमानी थीं | 
अनुभूति का स्पर्श उर्न्हें कम मिला था [१६३६ के बाद अश्क जी की 
कृतियों में सुख-दुख-मय जीवेन के व्यक्तिगत अ्रनुभव से निध्वार आा 
गया है | इसके अतिरिक्त जहाँ पहले अश्क जी बारह तेरह. घंटे 
काम करते थे, वहां अव साहित्य-सजन के सिवा वे और कुछ न 
करते थे। 

अश्क जी की पहली पत्नी डेढ़ वर्ष बीमार रही। अपने सीमित 
साधनों में अश्क जी ने उसकी मरसक सेवा की, पर यद्षमा के रोगी 
को बचाने के लिए, विशेषकर उन दिनों में, जिन' साधनों की 
आवश्यकता थी, उसका उनके पास नितान्त अभाव था | इन सब कंठिन 
परिस्थितर्यों में निम्न-मध्यम वर्ग के उस उलमे हुए जीवन की 
यथार्थता के कुछ ऐसे अनुभव अश्क जी को हुए. कि जब सब लजी और 
बरकालत का ख्याल छोड़कर अपने मन को लगाने के लिए उन्हेंनि 
कलम उठाई तो उनकी लेखनी श्रवाध गति से बह निकली | उदू 
काव्य की एक नयी धारा (थआालोचनात्मक अन्थ) जय-पराजय 
(ऐतिहासिक नाठक) 'पाती! 'वेश्याः अधिकार का रुक! 
'लक्षमी का स्वागतः जोक), पहेली! और आपस का समभौता? 
(एकाॉकी) स्वर्ग की भलक 'सामाजिक नाटक) सनके कहानी सेंग्रह 
(पिंजरा' की सभी कहानियाँ, 'छींटे! की कुछ कहानियाँ और 
प्रातः दीप! की सभी कविताएँ उनकी पत्नी की मृत्यु के दो अ्रढ्ाई 
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साल बाद ही के श्रल्प समय में लिखी गई' । 

इन रचनाओं में अश्क ने कोरी.कल्पना से काम नहीं लिया और 
अपनी अनुभुतियों को लेखनी की नोक पर रखे दिया, इसलिए क्‍या 
उदू' और क्या हिन्दी, दोनी क्षेत्रों में अश्क अगली पंक्ति के लेब्कों में 
आरा गये | हिन्दी में अश्क लिखने तो १६३५ में ही लगे थे, पर हिन्दी में 
भी अधिकांश कृतियां उन्होंने इसी अढ़ाई वर्ष के समय में लिखीं। 

१६३६ में अश्क जी 'प्रीतनगर” चले गये और वहाँ से निकलने 
बाली एक मासिक पत्रिका के उदू हिन्दी दोनों संस्क-णों का सम्पादन 
करने लगे | प्रीवनगर अश्क जी पौने दो साल रहे। यहाँ उन्होंने 
अपनी तीन चार कहानियाँ, 'छुठा-बेटाः नाटक और “गिरती दीबारें? 
का काफी भाग लिखा | 

पहली पत्नी के मृत्यु के बाद, दूसरी शादी करने की कुछ वैसी 
अभिलाषा अश्क जी को नहीं थी, पर अचानक १६४१ भें उन्होंने कुछ 
महीने के अन्तर से दो शादियाँ कर डाली | अश्क जी का घरेलू जीवन 
सुखमय नहीं था, उनकी पत्नी की मृत्यु जिन हालात में हुई, उसका प्रभाव 
अश्क के मन पर गहरा पड़ा, पर लाहौर का निम्न मध्यमवर्गीय जीवन 
भी उन दिनों खासा जुगुप्सा भरा था | स्वततन्त्र रूप से काम करते 
करते जो अश्क जी प्रीतनगर भागे थे तो लाहौर के इस जीवन से ऊब 
कर ही | कौशल्या जी ने 'दो धारा? के अपने रेखाचित्र में अश्क की 
उन दिनों की मानसिक स्थिति का सुन्दर खाका खींचा है --- 

“लार का जीवन तब काफी छुगुप्सा और लांच्छुना * 
भरा था। कोई न कोई कलंक कहानी तब वहाँ नित्य फैलदी 
रहती | अश्क जी वहाँ से शान्ति की खोज में भागे तो मध्य 
पंजाब के एक आधुनिक आदशंवादी गाँव प्रीतनगर में जा 
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किया । इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया, और १२ सितम्बर १६४१ 
को कृष्णंचन्द्र, सौनरिक्सा दम्पत्ति और महारथी परिवार की उपस्थिति 
में अश्क जी और कौशल्या एक रिंदते में बंध गये। 

१६४५ के जून में लेखक के अधिकारों की बात पर रेडियो के 
अधिकारियों से श्रशक जी का झगड़ा हो गया। बात मामूली थी। श्रश्क 
जी के मित्रों ने उन्हें समझाया मी, अधिकारियों ने बीच का मार्ग भी 
निकाला, पर अश्क जी अपना अधिकार छोड़ने को तैयार न हुए और 
पूरे तीन वर्ष बाद उन्होंने रेडियो की नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और 
(फौजी अखबार'के हिंदी एडीशन के सम्पादक होकर चलें गये। पर 
न वह काम उन्हें पसन्द आया और न वह वातावरण | १६४४५ के 
दिसम्बर में उन्हें फ़िलमिस्तान बम्बई से बुलावा आया। अश्क उनसे 
बात करने बम्बई गये और फिर नहीं आये । वहीं से उन्होंने त्याग-पत्र 
भेज दिया और कोशल्या जी बाद में सामान लेकर बम्बई पहुँच गई' । 
वे स्वयं उसी वर्ष देहरादून की मिलिट्री एकेडमी से कमीशन लेकर आई 
थीं, पर अरश्क जी के बम्बई जाने पर उन्होंने भी मिलिट्री की नौकरी 
छोड़ने का फैसला कर लिया ओर त्याग-पत्र दे दिया। 


फिल्‍मी दुनिया में अश्क जी दो वर्ष रहे । प्रेमचन्द ने उन्हें बहुत 
पहले फिल्‍मी दुनिया के वातावरण से आगाह कर दिया था, इसलिए 
अश्क जी फिल्‍मी दुनिया का महत्वपूर्ण अंग बनने की साध लेकर न 
गये थे | कभी उन्हें फिल्‍मी दुनिया में नाम पाने की बड़ी साथ थी, पर 
लेखक के रूप में ख्याति पाने के वाद, उस साथ की धार लगभग कंठित 
हो गई थी। अश्क जी फिल्‍मी दुनिया से दस पन्‍न्द्रह हजार रुपया पेदा 
करना चाहते थे, जिससे वे वापस लाहौर जाकर प्रकाशने-शह कायम 
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कर, स्व॒तन्त्र रूप से लिखें और अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करें । उनके 

आरम्भिक सपनों में प्रकाशक का सपना नहीं था, पर लाहौर में अपने 
६५ 

उदूं प्रकाशन चौधरी नज़ीर को काम करते देखकर और यह देखकर 

कि प्रकाशक उन्हें उचित रायल्टी नहीं देते, उन्होंने यह भी सपना पाल 

लिया था। 


आअश्क जी ने दो साल ही में पन्द्रह हज्ञार रुपया जोड़ लिया | इस 
दो वर्ष के असे में उन्होंने नीतिन बोस के फिल्‍म मजदूर! और 
बी० मित्रा के फिल्‍म सफ़र के डायलाग लिखे और अपने दोनों फिल्मों 
का सम्बाद-निर्देशन स्वये किया। भरी वीरेन्द्र देसाई तथा नलिनी जयवन्त 
के लिए एक कहानी और उसके गाने लिखे और नीति बोस की फिल्म 
मज़दुए और अशोक कुमार के फिल्म 'आ्राठ दिन! में अभिनय किया। 

अजबूरः के सम्बाद १६४५ में बने फिल्मों के सम्बादों में सर्वश्रेष्ठ 
समझे गये और 'सफ़रः “वाक्स-आफिस? पर हिट साबित हुई | 
आइशक जी की माँग काफ़ी थी। डायरेक्टर मिनत्रा न केवल अपने नये 
फिल्म के डायलाग उनसे लिखवाना चाहते थे, वल्कि उसमें एक रोल 
भी उन्हें देने पर जोर दे रहे थे, लेकिन अश्क जी ने १६४६ में वम्बई 
छोड़कर लाओर जाने का फैसला कर लिया और उनकी पत्नी उनसे 
पहले सामान लेकर वहाँ चली गई । 

बात यह थी कि अश्क फिल्म में काम करने के साथ साहित्यिक 
काम भी करते रहे ये | वम्बई के प्रवास में उन्हेंने अपना प्रसिद्ध एकांकी 
तूफान से पहले? लिखा, कहानी 'कैपटन रशीदः लिखी, “कैद! और 
लड़ानः के अन्तिम बर्शन दैयार किये और मिरती दीबारें!? का उद्दू 
अनुवाद किया। फिल्म में अनथक काम करने के बाद यह सब लिखने 
पढ़ने से उनका स्वास्थ्य गिर गया [ बम्बई का जलवायु और वातावरण 
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भी उन्हें पसन्द न आया, इसलिए, उन्होंने वापस लाहौर जाने -का 
निर्णय कर लिया। लेकिन उस समय जब वे फिलमिस्तान छोड़कर लाहौर 
जाने के सपने देख रहे थे ओर अपने नाठक "तूफान से पच्ले? को 
'इपटा' के लिए डायरेक्टर कर रहे थे, वे बीमार पड़ गये और दो 
महीने की बीमारी के बाद डाक्टरों ने यकह्ममा का फतवा दे दिया। 
कौशल्या जी लाहौर सामान छोड़कर वापस आ रहीं थीं कि दिल्ली में 
उन्हें अश्क जी की बीमारो का तार मिला । पे तत्काल बम्बई पहुँची 
और लाहौर ले जाने के बदले अश्क जी को पंचगनी के सेनेटोरियम में 
ले गई | 

१६४७-४८ का काल, जहाँ एक ओर अश्क जी की घोर अस्वस्थता 
का काल है, वहाँ उनके खुजन की उर्वरता का भी स्वर्णु-समय है। 
वीमारी के पहले छै महीने में अश्क जी को पूरा आराम करने और 
निरन्‍्तर विध्तर पर लेटे रहने का आदेश था । वे लेदे लेटे 
कविता करते रहे | दिन भर में अपने मस्तिष्क में जो छुन्द वे बनाते 
सांझ को अपने छोटे भाई या अपनी पत्नी को लिखा देते । 
अपनी प्रसिद्ध कविता दीप जलेगाः और अपना खएड काव्य 
“धरगद की वेटी? उन्होंने इसी समय लिखा। जब उनको उठने वैठने 
आओर काम करने की इजाज्ञत हो गई तो उन्होंने फिर कहानी लिश्लना 
आरम्म कर दिया। छींटे? की लगभग २० कहानियाँ इसी समय में 
लिखी गई । इसके अतिरिक्त अश्क जी ने अपना नाटक कसा साव 
कइसी आया! यहीं लिखा और “गिरती दीवारें? का उदृू अनुवाद 
पूरा किया | “चरवाहे? छूपवाया और “आदि मार्ग? के नाटकों की प्रेस 
कापी नैयार की । 

बीमारी के पौने दो वर्षों में पंचगनी सी मंहगी जगह में अपनी बीवी 
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और बच्चे के साथ रहने के कारण चौदह प्रन्दह हजार रुपया जो अशक 
जी ने फिल्म में कमाया था खत्म हो गया | सामान का काफ़ी हिस्सा 
लाहौर रह गया था | उस समय जब अश्क जी बड़े चिन्तित ये, स्व० 
होमवती देवी के अनवरत श्रम से ( जिन्होंने एक और साहित्कार 
संसद की संचालिका श्रीमती महादेवी वर्मा को लिखा और दूसरी ओर 
अपने पुद्द बोले भाई, शिक्षा विभाग के तात्कालिक पार्लयामेंट्री सेक्रेटरी 
श्री रघुकुल तिलक को ) उन्हें यू० पी० सरकार से पाँच हजार रुपये 
का स्टाइपेंड मिला और अश्क जी के लिखने पर शिक्षा-मन्त्री ने अढ़ाई 
हज्ञार रुपया पंचगनी पहुँचा दिया | अश्क जी काफ़ी स्वस्थ हो गये 
थे, डाक्टर उन्हें कुछ महीने और वहाँ गुज्ारने का परामर्श दे रहे ये 
ताकि वे पूरी तरह नेगेटिव हो जाये | जून १६४८ में डाक्टरों ने अश्क 
जी को पंचगनी छोड़ने की इजाजत दे दी और जुलाई १६४८ में वे 
दिल्‍ली से होते हुए. इलाहाबाद आ गये | दो महीने बाद कौशल्या जी 
भी सामान लेकर पहुँच गई | 

१६४८ से १३ तक-पिछुले पाँच-वर्ष अश्क दम्पत्ति के जीवन में 
बढ़े संघर्ष के वर्ष रहे हैं। अरक यह्टमा के चंगुल से चाहे निकल गये, 
लेकिन नौकरी के योग्य न रहे | इलाहाबाद आकर भी साल भर तो 
वे ए० पी० लेते रहे | दायाँ फेफड़ा बदुदू होने से श्रम का काम करना 
उनके लिए कठिन था, फिर हर छठे महीने उन्हें इन्जेक्शन लेने पढ़ते , 
तब कौशल्या जी ने पहले यू० पी० ओर फिर केन्द्रीय सरकार से ऋण 
लेकर 'नीलाभ प्रकाशन ग्रह” की नींव रखी और अश्क जी की पुस्तकों 
के प्रकाशन की व्यवस्था की | पिछले तीन चार वर्षा में कौशल्या जी ने 
अश्क जी की लगभग बाइस पुम्तके अपने' प्रकाशन-णह से छाप दी हैं 
और अश्क जी के चिर-स्वप्न को साकार, रूप दे“दिया है। अपनी 
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प्रकाशन गृह होने से अश्क जी को लिखने की भी बड़ी प्रेरणा मिली. है । 
पिछले चार वर्षो में उनके नये प्रहसनों का एक संग्रह पर्दा उठाओ 
पर्दा गिराओ?, उनकी और कौशल्या जी की सम्मिलित कहानियों 
का संग्रह दो धारा! और अश्क जी की कहानियों का संग्रह 
काले साहब?, फिल्‍मी जीवन पर हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक 
'पुँतरे! व बुहदद उपन्यास गर्म राख” और मार्मिक खण्डकाव्य “चाँदनी 
रात और अजगर? प्रकाशित हुए हैं । इन नयी कृतियों के 
अतिरिक्त अश्क जी ने अपनी अधिकांश पुस्तकों का संशोधन और 
परिवर्धन किया है। आदि मार्ग! और 'अंजा दीदी? को दोबारा लिखा 
और उन्हें पूरे नाटक बना दिया है। “गिरती दीवारें? में कई परिच्छेद 
बढ़ा दिये और उसकी भाषा का परिमाज॑न किया है। 

१६५४ में अश्क जी एक उपन्यास आरम्भ करने और 'श्रंधी 
गली' के नाटकों को पूरा करने की सोच रहे हैं। अभी कुछ ही महीने 
पहले वे मद्रास, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के बड़े नगरों का दौरा 
कर लौटे हैं। स्वास्थ्य उनका फिर खराब हो गया है, पर हमें आशा है 
कि सदा की तरह वे अपने अदम्य आशावाद से उस अस्वस्थता पर 
काबू पा लेंगे ओर हिन्दी के एक से बढ़कर एक नयी कृति देंगे। 


नअद॒क जा का नया उपन्यास 'बड़ी वड़ी आंखें? के नाम से समाप्त हो गया है। 
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